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11295 © 11धा्ा7-€ (गाज [प्रो0क्ाा 85 तप्85 वेत्‌ श्ण्वालि 7 8 [वादप2६ु€ णुत 
5115 211 20177 ग ऽ वाअत्ता६ वा7त्‌ एणपाशा 07 101 7715 कात्‌ 1101118, (1 {1666 
71125 12 2 2 ए0]प्रा1€, 271त्‌ (लाल कलाल {18665 ग [वट 97 (णाल्ञ८ा 7 वाली 
{€वल1718. 4110118 {11656 पफ0ा]र8, {1161 15 8 1288 र [11 ता€ ८116 (८ 02/1+दऽद्र/045 
प्रप्रा1एल11ह 11716 ा1त एवा10प्ऽ 1€660151018 {116 (/ट172/04/*201717. {11616 15 2150 2 
ला 18126 1पा10€" 9 §प128 1001 प्राता 116 €1888 ग 1418112 1861188 02178 
{701 2000 {€ 271 ©ा- €्पला 31त ललाप 8. ©. निवे) ( 217त लापा ^. 7), ) 
171 [115 5प्र^5८27714८८#८ 015 पा00ा1 16811 ऽ€णलाा{प़ 30611 {11165. ^ 1816 प्रा7[ला- ता 
{1171 ऽ€्€ा715 {0 1129 € 105 17 लाः 01111181 वा 071, [पाः ल्प @1-€ 
ए-€्ञला४९.17 पालाः (10€।81 2110/01 (11111686 {1811818110115. 

एतत701571 111 11115 1€ श्न {10117 2150 5110४6५ 7581708105 {लाारतल1८168 811 1 ऽ {11 
16685 10 11187718771 काल अला वापत्‌ पापा. 10 = €ण्णाण् 8 प्राजा) [1650 
ए्राठव्‌ उल) तिकि एप त्रा एवा [लिक्पा€ लपतत ववालापङ्ग (गाल 
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।  एं€§ 1€वता71् (0 11208, ५725 2 {व9]र 170 {116 70511158 2९€6€ 0€01€ 51101215 11€ 


6३९11058, १३ वा-] 18, 71210-€21121118, 4 5217128, 85121101: 211त 10121282. 1६ 15 
{116 €701{  {1८8€ 56101975 716] 15 1-€ 5015 91€ {01 11112 1110 €151€ा1€ {© 
शिल ए1050णा<ा 8610015 ° 11810४18 पततां, ए2., 1116 112011४97111९8 
5८11001 21 11€ ४०९३८18 51100]. 

4110118 {1168€ 56101875, 47६10118 ंतरल्व पा, ६6 प्श्च)€ {115 51001, 016 
2 {1€ 71057 अ{वत्णट लाल§ ग पतता, एं, 1.1८02/2441172े 07 1404907 
7741104८, {116 11061 22111, -€861€त] 77 115 71-5{ 5€1171011 एष एप्ततवा28, 2710 
पणत), (इल्वलो, 10 01[0लः ग एप्तत72 ल0पात्‌ वला८ा1८€, त 11811160 1115 
ऽ७†€ा7) 2414द 144172८4 ( मध्यमेव मध्यमकम्‌, संज्ञायां कन्‌-पा. ५.३.८७ ) 01 24८2/14८0714८2- 
55.८2, 8110 1115 {0110 फलाऽ 01116 {0 € 1त10ा 25 4102/142712 ( मध्यमकमधीयते विदन्ति 
वा-तदधीते तद्रेद-पा. ४. २. ५९). (तलः 5 धच 16 ८0006 1116 (गालाऽ ग {715 25 
1112855 9 (01116111 ऽप्1-25 50 25 10 लात्‌ 2 ए17110इ0्लवाक पणित) ॥€वलौ78९, 211त्‌ 
€1110001€0 1 771 0ग्ा- 400 [९ वा1186 111 वप्त 1116116 ता्यतट्त्‌ 1110 27 लाशणला§. 
[1 016 ग {€ [वा11त8, 16 <मत वराा5 {0 1116 2९ 2/47}4112८4077045 द्र, प्ए111८11, 
09-11-06, 15 2८व्ल्‌0€त्‌] 28 व्ा{1ज 1४ 0४ 811 उपतता7ऽ॥ 36110185 [10107118 तलि ला 
5118065 0 01€प§ : ~ 

कात्यायनाववादे च अस्ति नास्तीति चोभयम्‌ । 
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविधायिना ॥ 
| म. शा. १५.७ | 
(211 {1115 (-व1त1-8]ा] 1ला191155 : 
इदं च सूररं सवेनिकायेषु पम्यते ( म. शा. १५. ७ ) 
{1€ ऽ{शलााला ग ८5 211 71251, {४0 (0011179, 01111-201८101 810 €{1.€711€ 


 681€201165 छत] 78*€ लला 6160 0४ उप्तता18, प्ट्ल्नााालातऽ 01 5128६575 {€ 


एवे एषा ता 11686, फपल क्ट तलः ववाल्प वकद 9८01 ( मध्यमया धर्म देशयति ). 
£कएवाता71ह (16 ८0ाललू0ऽ त 4577 आ1त्‌ दऽ 17110 6/4 2116 ८९204, 5८27152/ 27त 
21/21, 116 €५०1४5 2 501८) 1688118 {11686 &7ला165, वात॑ प्1पऽ पाता (16 
1110616 12111. विवव ]प18, {0[10श्ण& पऽ 1176 ग 1110९11, ला8550€5 {1€ लगाला)15 
2 1116 ऽपा125 17110 {0 ©256565 ना 1€16{75, 011€ 1€८0111711€1101118 2 ४16 111८1 15 
प्राह ४0 06 21001160, 8 {171€ गल- 25 7121 2710 20501018 ; {7€ ग1€ 02८11८8], 
४%2८८/72/4, 211 111€ 0[ला- 25 2050111६, {11121 01 27.८21112.10174. (1121 1115 15 11€ 
प्राा11216€ 0िद्लीण् ग € डला) ठा वविठहव्रा1प128 15 दोट्ठा- 07 16 10110श्ण08 (तातः 


द्रे सत्ये समुपाध्रित्य बुद्धानां धर्मदेडाना । 
खोकसंदृतिसत्यं च सत्ये च परमार्थतः ॥ [ म. गा. २४.८ ] 
(वाता वता 8 (16 लात्‌ ° [5 (गाला ता 144८100 40040८ 5251#.0, (01705 
1116 20096 गल फ़ ला {€ 5895 :- 
समाप्तं चेदं मध्यमकराघ्ं सकलृलोक्रिकलोकोत्तरप्रवचननीतनेयार्थन्याख्याननेपुण्यविरारदम्‌ । 
(1/6 7. 259 ) 
116 5$5{€11 विठ६ ता ]पा18 प्राप 12557768 21 01560111568 ° 11001128 170 
४7121174, 1. €,, 2050ु्पा€ © 11112], 21 ^7८+21074, 1. €, एणवरव1्ा118 ता 12611८81, 2110 
2171५68 8{ {116 (गा1ल]प्107) {1121 211110६) {णा {11€ एनं ग [तकल 71111085070111८81 
1018116 811 7101015 0 (गाद्लू5 ग णात] €(€ 5{87त रथात, ना) {€ 000६ ग 
€ ग [72ाला- 01- 25011116 ए11110800768| 916, {11656 10110175 118४८ {10 2 1-€1211*६ 
४21101४, 2110 प्लार01€ ©1€ 51011 लल 001 दप्रंञंला८€ अत्‌ 701 - €द्ांअला-८ 2710 
{0110 2 1110616 72011 0 1612119६ 9211011. प वा-]018 52%8 :- 


अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्ती्युच्छेददसनम्‌ । | 
तस्मादस्तित्वनास्तितवे नाश्रीयेत विचक्षणः ॥ | म. शा. १५.१० ] 
म.प्र. ३ । । 
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(€ 1218111 ३200 0 तऽ जल, ग (८०86, 13 116 028582&€ 111 {116 
(८द/+2,८20122८2225 9112 201111/16त 28 वपता ङ 811 21611158. {1116 0855826 
7116 = 

यद्भूयसा कात्यायन अयं लोकोऽस्तितां वा अभिनिविष्ट नास्तितां च । तेन न परिमुच्यते 1... ~. 

अस्तीति कास्यप अयमेकोऽन्तः । नास्तीति कादयप अयमेकोऽन्तः । यदेनयोरन्तयोर्मध्यम्‌, तदशूप्यम्‌ , 
अनिदशनम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, अनाभासम्‌, अनिकेतम्‌, अविज्ञप्िकम्‌ । इयमुच्यते कार्यप मध्यमा प्रतिपत्‌ , 


भूतानां भूतप्रत्यवेक्षा । ( 25 ?. 118 ) 
(116 11211 ¢< ° 1116 शठात पीतऽ [पा15 {11101 (116 ६० € त्ला1165. (11016, 


{1९71 2 7120109 21111188 15 €21€20116811४ 291€0 {0 5{21€ 1115 छ1€-0ग1, 16 एठपपात्‌ 
त0€181€ {11€ € 11६ 405 : 
अनिरोधमनुःपादमनुच्छेदमराश्रतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्धमनागममनिगमम्‌ ॥ 
| म. रा. १.१। 

1201112 प्राप्तापार्व्लगन 10 € तव्ल्ति16€ रज 7474445 1711010दद, 2 €(€ 01 
0९्‌0€0त€10॥ 01112101, (7111610 15 1116 {75६ 1€*€1211011 ग एप्तत्‌118 01 व का71ला1( 
€111211€11€0६. 50 {11€ (तत वाा128 = 18111877) {181 [ल 21016 (-लु€5€ा)। 
(ल्ट 116 त0ल116€ 25 ए10ए0पात९त्‌ ४ € उप्त]. (वातावपा1 श्लील] 
रा प€5 {116 €121-द€ 11121 2/2 2111188 15 10 एदा {वा 8 [प51112, 17 {1115 पए६$ :- 

अत्रैके परिचोदयन्ति-नास्तिकाविरि्ा माध्यमिकाः, यस्मात्‌ कुराटक्रुराठं कम कतीरं च फलं च सर्व 
च लोकं भावध्वभावद्युत्यमिति त्रुवते । नास्तिका अपि हि एतत्रास्तीति ब्रुवते । तस्माननास्तिकाविशिश् माध्यमिका 
इति । नैवम्‌ । कुतः  प्रतीव्यसमुत्ादवादिनो हि माध्यमिकाः हेतुप्रत्ययान्‌ प्राप्य प्रतीत्य समुत्पन्नमेतत्‌ सर्वमेव 
इदटपरलेकं निःस्वभावं वर्णयन्ति । यथास्वकूपवादिनो नैव नास्तिकाः प्रतीव्यसमुत्पत्नत्वाद्‌ भावस्वभावश्ुल्यत्वेन न 
परलोकायभावं प्रतिपन्नाः, कर तार्ह रेदटोकिकं वस्तुजातमुपलभ्य स्वभावतः तस्य परलोकादिदहागमनम्‌ इहटोकाच 
परलोकरगमनमपर्यन्तः इदलेकोपलन्धपदार्थसद्ापदार्थान्तरापवादं कुवन्ति । तथापि वस्तुस्वरूपेण अवियमानस्येव 
ते नास्तित्वं प्रतिपन्नाः, इत्यमुना तावदर्शनेन साम्यमस्तीति चेत्‌, न दि । कुतः १ संत्रत्या माध्यमिकैः अरितत्वेना- 
भयुपगमान्न तुल्यता । वस्तुतस्तुल्यतेति चेत्‌ , ययपि वस्तुतोऽपिद्धस्तल्या, तथापि प्रतिपनृभेदादतुल्यता । यथा 
हि क तचैर्यं पुशुषमेकः सम्यगपरिज्ञवरिव तदमित्रप्रेरितः तं मिथ्या व्याचष्- चोयमनेन कृतमिति, अपरस्तु साक्ाद्‌ 
ष्टा दूषयति, तत्र यद्यपि वस्तुतो नास्ति मेदः, तथपि परिज्ञतृभेदादेकस्तत्र मरषावादील्युच्यते, अपरस्तु सत्य- 
वादीति, एकश्च अयरासा च अपुण्येन च सम्यक्‌ परीक्ष्यमाणो युज्यते नापरः, एवमिहापि यथावद्विदितवस्तुस्वरू- 
पाणां माध्यमिकानां व्रुवतामवगच्छतां च वस्तुस्वरूपाभेर्देऽपि यथावदविदितवस्तुस्वूपेनस्तिकेः सह ज्ञानाभिधान- 
यो्नीस्ति साम्यम्‌ । यथेव हि उपेक्षासामान्येऽपि अप्रतिसंल्याय प्रतिसंख्याय उपेक्षकयोरिव प्रथग्जनाहतोः 
जात्यन्धचक्चुष्मतोश्च विषमप्रपातप्रदेशविनिधितसामान्येऽपि यथास्ति महान्‌ विरेषः, तथा नास्तिकानां मध्य- 
मकानां च विषो भविष्यतीति पूर्वाचार्याः ॥ ( 7, 156-157 ) 

82211112 ५065 1101 टि 11 115 {42115 0 अशा ऽपरा12 ष 1821716 07€ा 
{11811 16 {८7424722}; [प (वाा1ताःवाद्रा 111 1115 (€0111171611 वा वरल -§ 10 8 181 
1011010€ा 9 (17), 1 6185 01 {€ एारव्ञ्लुषए 17 अग ग € 811 €ण्ला$ 
{€ा1€{६ 2 {€ 9{1001. 

{116 1111110 ग ५1816165 10 रला्ा€ {11€ %1€छ5ऽ 9 11€ 07{001€ा1६ 2५0{(€त 
2211८18 204 115 {0110 %€15 111€ 366112102118 2110 (21012111. 15 11110711 25 {11८ 
715217८, 1. € , 1€्त ला 1€ नगा 10 21 205प्ा-त {05111011 0111-8 {0 
{115 2८८९0060 णंलरऽ; 2811 एठा रला 01 2112५४2, 11101६0 16101011 10 80 21.1011875 
5{1001, {01105 211 110€{0610€111 01 11101181 11€1120त्‌ ८2110 5८2720८. (वाताप्याय, 
110 टण्ा, 10105 {11€ 1९ {181 2 14201192111118 25 5161 5110ए1त 101 2000 {191 
11011106 :- 
नच माध्यमिकस्य सतः स्वतन्त्रमनुमानं कर्तु युक्तम्‌, पक्षान्तराभ्युपगमाभावात्‌ । 

प्र€ {01 58४5 11121 48 ता प्ा18 11111151 2001016 ॥1€ 1268118 1161160 111 
1015 ता] 160*411400700014107 28 ल्‌] 86 111 1115 {4211155 ( 566 [. 6-8 ). [६ 15 जी 
200प्रौः ज (15 तरला 1 6 प्लत म भणणव्ला ताद प्ल दवता 
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51001 5{817105 01160 10 {० ए.वा1८[168, 72. एा-त5278118 271त्‌ ऽएते।शा ८2 
3110015, वित्वा ]्ा18, एपतत11210 1118 211त (वाता-वातात 80121718 10 {€ गाला, 211 
218४३ 0 2811दषवणंणट]रव 10 116 [दल. (वाताश लपणभ15 ६16 2४11285 
11115 7212587211;8 11161110 25 {01105 

यो हि यमथ प्रतिजानीते, तेन स्वनिश्वयवद्‌ अन्येषां निश्वयोत्पादनेच्छ्या यया उपपत्त्या असावर्थोऽधिगत 
सेवोपपत्तिः परस्मे उपदेष्टव्या । तस्मादेष तावन्न्यायः, यत्‌ परेणैव स्वाभ्युपगतप्रतिज्ञातार्थसाधनसुपादेयम्‌, 
चानेन परं प्रति । हेतुरान्तासंभवात्‌ प्रतिज्ञानुसारतयेव केवरं स्वप्रतिज्ञातार्थसाधनसुपादत्ते इति निरुपपत्तिक- 
पक्षाभ्युपगमात्‌ स्वात्मानमेवायं केवलं विसंवादयन्‌ न रक्नोति परेषां निश्चयमाधातुमिति । इदमेवास्य स्पष्टतरं 
दूषण यदुत स्वप्रतिक्ञातार्थसाधनासामथ्यमिति । किमत्र अनुमानबाधोद्ध।वनया प्रयोजनम्‌ ९ 

पि2221-118 172 1115 1८1<74112292027.22117 ( 5. 29 ) 5182165 {116 5817716 शट 71 € 
51८11119: - 

यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्मे तत एव मे भवेदोषः । 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मात्रैवास्ति मे दोषः ॥ 

1६ अ10प्ात 1101, [0 दण्ट, € 1090086 11181 {11€ 72587 21728 51001 15 0117 ६0 
1116 111{€ा€515 7 115 {0110 फल-ऽ. 1† 565८108 {0 {€ €811111४ 701811€ {0 €स018171 15 {वाव 
25 19 (00116 1) (गाः 24 शा7ल€ 1116 20801पा€ वात 86८8 5{शात001115 276 
९0121160. {11€ 5100] 2130 1€्€ऽ {{1€ €118-2€ 2 15 0€1112& 110 0€।{ला- {11811 24551112 
25 5266 2009. {116 7719771 00}6८{1€  {11€ 5611001 15 10 €््गश्िा ववे {116 2008 
८01111-2016{10115 111 {{16€ ऽप्1-25 85 1€011111161716011& 7211681 211 20501प्।€ 5127005 ष 
0110112 पाला दगा{लि115 1110 1772714 2110 21८}201010, 25 <वा1]रथा-त<तरा2 12{€7 410 धा 
7रधलि6166 10 अल्‌) (तादवाल॑गश अाला16115 0पा1त 17 1116 एशा5205. 17 गलाः 
५0105, ५2271112 010 €व्ल् 0 116 6011618 अद लााला1{§ 11 एपतव1151 ऽप्ा128 
१7121 6वणारदात(व्रा ४2 [ल-त 0 16 (एव505. {1 शणात 2० 2 अल्‌) {पाल 21 
58 {1121 1१827] ्ा18 510९ {11€ एष {0 ऽवा11रदा-्(वरा- ४2 171 11115 1€51€८६. 

{11€7€ 15 2101{1€ा 00{111181 ग 11 {1€ 12011111 ऽशञला1 एए111611 18 
25 0€५*६०[०€त प <वा71रथा-त<वरा$2 171 1115 87105 115४९02. 1: 15 116 1-0तवप्टत्ला 
2 1116 वला 9 (६४ 10 €219771 पधक (गा116118 = णं€छऽ. {16 तव वा11125 
112%€ पा 11९ %< अ{वाला71€ा1{5 ६0 71817€, (0ा-€500ाता11£ ६0 04115201 नेति नेति. 
({11€ 11211657 एलं € ग {16 [५त्ततााशवा71र85 (०€ञ0गाता72€ 10 एवाा52त16 21-410- 
11811 15 {116 (0116 2 21211 25871102, प111611 2६ 0116 [012८6 15 06561060 171 {11€ 
{0110112 [1718 :- 

य इमं प्रतीत्यसमुत्पादमेवं यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीवं निजीवं यथावदविपरीतमजातमभूत- 
मसंसकृतमप्रतिपायमनावरणं रिवमभयमनादायैमग्ययमव्युपशमस्वभावं पद्यति असतस्तुच्छतो र्तितोऽसारतो 
रोगतो गण्डतः शल्यतोऽतोऽनित्यतो दुःखतः शून्यतोऽनात्मतः, न स पूवौन्तं प्रतिसरति...अपरान्तं वा पुननं 
प्रतिसरति । ( 1/5. 2. 258 ) 

(01, 111 {1€ 0105 ग नित्रा पा ~ | 

अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चेरप्रपधचितम्‌ । 
निर्विकत्पमनानार्थमेतत्तत््वस्य लक्षणम्‌ ॥ [ म. रा. १८.९] 

1116 11811015 पणत} 1116 धत्वा भा 85 पत्वं फएल-€ 2150 ऽपछऽश्वप्ला( ४ पऽल्व 

0 58111181त८व178 70] 15121166, १2९81] ्ा18 5895 

यथा माया यथा स्वप्नो गन्धवेनगरं यथा । 

यथोत्पादस्तथ। स्थानं तथा भङ्ग उदीरितः ॥ [ म. शा. ५.३४] 
2१९९९, वि8711पा)2"5 प्राणा, 2005 8 श्र 11016 :-- 

अलातचक्रनिमाणस्वप्नमायाम्बुचन््रकेः । 

धूमिकान्तःप्रतिश्रुकामरीच्यभ्रेः समो भवः ॥ 


| चतुःरातक-१३.२.५ 
11616 876 8 {€ 01765 {प्रात्‌ 77 0 116 25, 0: 11518116; 77 116 
1.4211९004720425 द्र 11८2 
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आकारां रारादङ्खं च वन्ध्यायाः पुत्र एवच । 
असन्तश्वाभिख्प्यन्ते तथा भावेषु कल्पना ॥ 
[ लद्का-२.१६६; १०.४५३ | 
2110 2 {टिपर 01115 11€ तुरग, रासभदाङ्ग 07 मण्डूकजटारिरोमणि 2150 0८८ (ला 211 
{11ला€; एप "€ गा0ण्यप्ट 7088582६ {वला ता) 4 5{452/14521 724 112/2/111 
( ©]. €. 7. 39; 8 5 {, €. 2. 20) ऽपा15 प? 6७६ {116 अशयत्‌ ग प्र1€ ४दतीफ श्या 128 ; 
अथ खक देवपुत्रा आयुष्मन्तं ख॒भूतिमेतदवोचन्‌ ~ सम्यक्संबुद्धोऽपि मायोपमः स्वप्नोपम इति, 
सम्थकसंबुद्धत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपममिति आर्यसुमूते वदसि १ खभूतिराह ~ निवौणमपि देवपुत्रा मायो- 
पमे स्वप्नोपममिति वदामि, करं पुनरन्यं धर्मम्‌ १ देवपुत्रा आहुः-निवाणमपि आयैखमूते मायोपमे स्वप्नो- 
पममिति वदसि ए सुभूतिराह - यदयपि देवपुत्रा निर्वाणादपि अन्यः कश्चिद्धर्मो विरिष्टतरः स्यात्‌, तमप्यहं 
मायोपमं स्वप्नोपममिति वदेयम्‌ । इति टि माया च निर्वाणं च अद्वयमेतदद्ैधीकारमिति । ( 1/9... 196). 
(116 200१€ € वाट्ल४ 91105 111€ एवा शण (1€ त6लत7€ ग 2/8 एव 
1895 17 16 दतापथ्ाा 2 ऽ. 1१ 15 0 16 [गाता ग 016 4092118 ४६ वा 
ठा 68712 ८वा-92 10 58 {0 पएा18/ छद्रहला( 1€ [ल 15 170 प्ला८6ते 0 116 (ल€§ऽ 
{1115 81001. 
[ 10 710६ 4€1€ {0 08€ {15 रा 7€ण€ प्र ० ५16 1त11कवा1118 ऽऽ फणा. 
01६ €(€ {0 {116 ५0116 <प्ता19॑ते. (11115 ०011€ ऽ प्1921, ८010, 15 2 
शला अप्01€ 00111, 21 15 गला 70ंप्ातलाऽ00्‌. करवा 1121119 प1त€ा5{211011 
11, {11८ 15 710 ला1871द1041101 ता §वा715व18. 1 1118 €112716108101 1€७प्राऽ§ जा वा]. 
11121101 ग 1८114, 2८६, 210 ८६८, 72258011, प्णात1, 171 प्रलाः प्रा, 189 पाला 
01271771 ४8410८5, 00015 0 10 वल्ल वलीलदा901 9 [€ वर्थ प्रा& 2 11111125, 11161], 
171 तली {पा 51118 7011 720८11८4. = 411 {11656 816 0138016 07) 1€811581107 
5 001 र उप्त :-- 
कर्मक्टेराक्षयान्मोक्षः कर्मक्टेरा विकल्पतः । 
ते प्रपच्चासप्रपन्चस्तु शरल्यतायां निरुध्यते ॥ [म. शा. १८.५। 
{715 <प्रा2(8 11162115 {116 8 {25811111108042, 07 60110101] €9{€1८€ ° 21 
{1185 11 12प्ा€ :-- 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रज्ञपिरपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ [म. शा.२५.१८ | 
16201118 पाताल (0 16 1410016 2411. (15 1210016 4111 20४1568 ७510 वए०त €शलाा1€5 
2 लधंऽ{€166 211त 1101-€ध151€16, ०€८28€ 1181 1145 8 @011411101181 €151€1166, ८2111101 
€ €व८2८6व 1 {1118 01" (12६. 
प्रतीच्य यद्यद्धवति न हि तावत्तदेव तत्‌। 
न चान्यदपि तत्तस्मात्नोच्छित्नं नापि शाश्वतम्‌ ॥ [म. शा. १८.१० , 
1 नगल. तात8, 211 0015 11181 € एलल्लश्ट 216 51४8, ४०त्‌, 66856 
ल्फ १० 70६ 7055685 वष ललाालाौ ग अंह गाः लीशावललयाऽत ग 2 00), 2114 
$€ {1८४ 21€ 2८लु01€व 0४ 211 85 ऽ€{-1[पा1116त: 
शल्या सर्वधा निःस्वभावयोगेन । नि्निमित्ताः सर्वधा निर्िमित्तमुपादाय । अप्रणिषिताः सवेधमां 
भप्रणिधानयोगेन । प्रकृतिप्रभास्वराः सर्वधर्माः प्रज्ञापारमितापरिञ्चुद्धया ॥ (0. 193) 
^ ६ 1116 58116 {171€, € 9[10प्।त 101 {00 प्प्लौ ला7् {0 ॥15 इपर 25 1116 08६1 
ग €ा112176€02्0ा जा 5३12101. 1 50प्रातं € पात 0 € एपा{0086 01111 
28 21] (८०ाललु08;.17 € 11118, € 216 1001160, 811 11ला-2016; 
शूल्यता सवरष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं बुधैः । 
येषां तु शूल्यता दष्िस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ [म.शा. १३.८। 
विण ग़ (115, एप 7 ताऽ तष्टा ग त्ता 18 10186016ल ५९, 1४ पा19 {116 
708) 25 91 111-८8प््ा६ 5196 0: 17एि-णलातष = श्ट्वप्रो€त अत 1910160 1112816 1016 
[पाऽ 2 5241191६8:- 


कि मरि पि 
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विनाशयति दुरट्टा शुल्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सपौ यथा दुगरंदीतो विया व। दुष्प्रसाधिता ॥ [म. शा. २४.११ | 
1 15 ऽत 1112६ एपतत118, 0) वशाला ग लहाल € 11651816 {0 2 प्ा16 
{0 €0ा1711्111८281€ {0 {16 फए०1त {11€ एवैष 5819210 {€ 120 105{ 6156060, 
द्विः ग 15 70 एलं - शापः पणतलाऽ००५ (1/6. 24.12 ). 788 पा8, 77 (8 
(11151८0८, 11116 2151118 3106118, 125 00861४66 :-- 
सवेसंकत्पहानाय ` शूल्यतागसरतदेशना । 
यश्च तस्यामपि ग्राहस्त्वयासाववसादितः॥ 
(116 510{16€116€58 ग {1115 0061116 210 (€0ा1§ध्वु ला) 17197 ग पाला ग (०. 
71011 प्रा1त€ा5{8101182, €ण्टाा 06011111 ६0 {16 {9४1} ग एप्रतता18, 1125 दल) एल टगर 
101 1101706 {0 प 9 (वता 11 16 10110 112 0255226 
अत्राहुः-अदो बत हता प्रत्याश अस्माकम्‌ , ये हि नाम वये स्वविकल्पविकत्पितातिकठिनिकुदशेनमाङता 
रताजाखावबद्धेषु निवाणपुरगाम्यविपरीतमागेगमनपरिभरषटेषु अनतिक्रान्तसंसाराटवीकान्तारदुगेषु कणभक्षाक्षपाद- 
दिगम्बरजेमिनिनेयायिकप्रश्रतिषु तीर्थकरेषु अविपरीतस्वगोपवगेमागेपदेशामिमानिषु स्पहां परित्यज्य निरवरोषान्य- 
तीर्थमतान्धकारोपघातकं स्वग॑पवगेनुगाम्यविपरीतमागेसंप्रकाराके सद्ध्मदेरानातिपटुतर किरणन्याप्तारोषारासुखं 
विविधविनेयजनमतिकमलकुड मल्विबोधनतत्परं यथावदवस्थितपदार्थतत्वार्थभाजनानाममलेकचक्षुभूतं सकङ्जग- 
च्छरण्यभूतमद्वितीयं दशबल्त्रैगारयवेणिक्रबुद्धधमोमलमण्डलं महायानमहाख्यसारथिवरं सप्तबोध्यङ्गोरज्ञतुरंगपदाति 
योजितं सकलत्रिभुवनजनजातिजरामरणसंसारकान्तारसरिदुच्छोषणतत्परं चतुरसममारारातिसमरशरसंपातविजयिन 
सकलजगदसदप्राहराहुम्रहविग्रहोद हनिरासिनं तथागतसवितारमज्ञानधनगहनान्धकारनिराङरणायर मोक्षार्थेनो 
नुत्तरसम्यक्संबोध्यर्थिनः रारणं प्रतिपन्नाः । तस्य च त्वया 
एवं शरत्यमुपादानसुपादाता च सवेराः। 
प्रज्ञप्यते च शून्येन कथं शुल्यस्तथागतः ॥ 
इत्यादिना स्वभावतोऽसत्त्वं ब्रुवता भवता हता अस्माकं मोक्षप्रत्यागा अनुत्तरसम्यक्संबोध्यागमाभिरषः । 
तदरं भवता तथागतमहादित्यप्रच्छादफेन आकालिक्रघनघनावल्िविसरणेन जगदन्धकारोपमेनेति । उच्यते । 
अस्माकमेव हता प्रत्याशा भवद्विधेष्ववुधजनेषु, ये हि नाम भवन्तः मोक्षकामतया अन्यतीथ्य॑मतानि परित्यज्य 
भगवन्तं तथागतमपि अविपरीतशास्तारं प्रतिपद्य परमगम्भीरमनुत्तरं सवैतीर््य॑वादासाधारणं नैरातम्यसिहनादमसह- 
मानाः कुरेगमा इव स्वाधिसुक्तिदरिद्रतया विविधकुटशटिव्यालमारकुरं विपयैस्तजनानुयातं तमेव महाघोरसंसाराटवी- 
कान्तारचारकानुगमागैमवगाहन्ते ।...न च वयं सवैथेव निष्प्रपन्चानां तथागतानां नास्तित्वं ब्रमः 1. . -येन 
त्वभिप्रायेण शुल्यत्वादिकिमुपदिश्यते स आत्मपरीक्षातो बोद्धव्यः ॥ 
4. 88271०8 ३०५ 018 "४०९; 
2९ वरा ]पा18 19 1102111४ 16281046 25 {16 0प्रात थाः ग 16 11201198171071178 5८100} 
2 2166111518, 210 11115{ 96 ५151118 5166 {1011 2101: 28118 11086 ८071010 
{1011 18 [वा], 1 101 ऽ०ृलङ़, 10 {116 7€[त ग व ्ा118 7लपता1ह 1/4 व्ठ ( (लात 
20 7161219). 1811 एप 811, 177. 1-2 लट्छा़ 11ला1110108 2९ वा ]पा)2 216 1१288. 
11४98 28 {० 0917161 वद्वा 28 9 24611871, 2६ 1116 168 2 36 0 26४28, थाप 
2 10170 18५6 [€ लाः एलर§ {0 ८8. नि2९त1]्ा18 15 2130 1€22806 $ पापल 
{5218 85 016 ° {1€ प्राः 15 {1181 11]पा111€त ॥116€ 0110, 111€ {11€€ 0117675 0€ा18 
^5०28६11088, &‰1४206५8 अत (र प्रा1118{8. (116 (@]117686 2010100 11216 [पा 8 
ल्गालाएठादाङ ज प्रहु [रथांज्ः8. रिद] व॑वाथोटापरा (111) त्लााप्राशन 4. 7 ) 91268 
( 1.168-77 ) [7 ० € ३ (जालाएगवा$ ग प्पञार2, ]प७8, आत 1६ अ1162:- 
अथाभवन्‌ स्वनामाङ्पुरत्रयविधायिनः । 
हुष्वजुष्ककनिष्काख्याघ्रयस्तत्रैव पार्थिवाः ॥ 
राज्ये राज्यक्षणे तेषां प्रायः करमीरमण्डलम्‌ । 
भोज्यमास्ते स्म बद्धानां प्रतरज्योजिततेजसाम्‌ ॥ 
बोधिस॒त््वश्च देशेऽप्मितेको भूमीश्वरोऽभवत्‌ । 
स॒ च नागाजैनः श्रीमान्‌ षडदेदरनसंश्रयी ॥ 
तस्मिन्नवसरे बद्धा देशे प्रबरतां ययुः । 
नागाजनेन सुधिया बोधिसत्वेन पालिताः ॥ 
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एवा ५6६2115 ° {€ 14201112 51001 वत्‌ 15 10110 रल€ा5, 116 1€20€ा- 15 
एलटलितट्तं ८0 श्न पलार "71/25 5247 4+दद९४व ९ 5017 (८11८115वाद्द ', 28115, 1923. 
({11-2त11071 2150, 2171057६ पाता], 1112165 11771 8 €011{€1117001ा ष 14811181; 
९7110 5€€17115 10 {€ {71€71619 ६0 24281112; 2110 2 1€11€ €211€त 52/71/८27८ 20616586 
ष 2पद्वा]प18 {0 {1701 2150 €श्5§ 71 11068 तव1818101. 1६ 18, तालार्दा०€, ऽ 10 
2561171€ 1112६ 7प4522110112 11*€त 171 {11€ [वलाः 11217 ज {11€ ऽध्ट्नात चव्ला(पा$ ^, 7. 
( 200६ 170-200 4. 9. ). 
^ 07011 0 {€ 00 ग वद्वा] प्ा12, 11811512160 1110 (1116856 [9 
पपात] ४8 ( (1.2 405 4. 2. ) 116 प28 ए0ा71 77 2 वाप शवा] 71 ऽ0पाल) 
1167128, 51त1€त  ६1€ ५€085, 216 0८816 फ्ला-ण्लाःऽ€त्‌ 171 तालः 21211771211681 
1018. € 25 2150 {1071 85 8 7111811 11216121. 22102 1601058 28 7€लि.€1८€ 0 
प22व110्12 {1811 = 1€८ला४६त। 2 11€]18८€ ग = ए्वा15 0711 2 वत22 11112. {11061911 
८111-011161€5 2171051 11102118 01 € {0 1771 25 8 1121 1122161211. € 1182 2 
ए €$ 1010 16 ° 400 9८25 ! 411 (1118 1005 171८ 2 1€दलत, अ1त ६0 एप्त पाः [ऽज 
{70771 ऽप्ल[1 1८005 15 ण्ला ताला. 7 द्द्द४व्दावऽ दरद, 2 एर 061019६ ६0 
111€ 41716 12118172 07 2211125 9 6081, 5295 ( 10. 164-166 ):- 
नित्रैते खगते पश्वात्ालोऽ्तीतो भविष्यति । 
महामते निबोध त्वं यो नेत्रं धारयिष्यति ॥ 
दक्षिणपथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान्‌ महायराः । 
नागाहयः स नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः ॥ 
प्रकाद्य खोके मदयानं महायानमनुत्तरम्‌ । 
आसाय भूमिं मुदितां यास्यतेऽसो सुखावतीम्‌ ॥ 
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्रस्तावना 

१. प्रस्तुत संस्करण । | 

नागाजुनप्रणीत मध्यमकश्चाञ्च का, चदकीर्तिकरत प्रसन्नपदा टीका से संवलित, यह 
संस्करण टु द स वटी पू दवारा संपादित तथा बिच्छिजोयिका बुद्धिका प्रथ (सट पीटसं- 
बग, रूस, १९१२ ) के खूप मे प्रकारित ( हारिये मे “72 चिहसे अंकित ) संस्करण पर 
मुख्यतः आधारित हे । इस रचना का इसके पूर्वं का ओर एक संस्करण श्री शरचदर शाखी के 
संपादकत्व मे बुद्िस्ट टेक्स्ट सोसाइ्टी, कलट्कत्ता द्वारा १८९७ ई० मे ग्रकारित हआ 
था । कर्कत्तेवाखा यह संस्करण बुटियो से भरा इमा है, सतः इसका मूल्य छपी पांडट्पि 
से अधिक नहीं माना जा सकता । पसं ने उसके मूल्यान॒सार उस संस्करण से काम छया 
था, किन्तु ओर दो पांडुल्पियों कोभीवे कामम खये, एक पैरिस वाटी ओर दूसरी 
वेत्रिज वाटी । इसके अटवा कारिकाओं के मूखपाठ तथा चंदकीर्तिं की दीका की जच 
उन्होने तिव्वती अनुवादं के आधार पर की थी । आपने करई उपयुक्त अनुसूचिर्यौ भी 
समाविष्ट की थीं, तथा पाटविषयक ओर शालार्थविवरणात्कं प्रभूत पादटिप्पणियौ भी । इन 
टिप्पणियां मे से पाठंबेधी टिपणियौ बु परिवर्तनां के साथ ने मूटपाठ के नीचे उद्धूत 
की है, ओर विवरणात्मक टिप्पणियों से भी पुस्तक के अंत में दी हई अपनी टिपणियें मे 
यथासंभव टाम उटाया हे । १९१२ मे जव यह संस्करण प्रकारित हा, तव से ठेकर 
आज तक बहत से बेदधधर्मविषयक संसृत ग्रंथ युरोप, अमेरिका, भारत, जापान जैसे 
देशों मे छप चुके ह । उन सवका उदेख पाठान्तर म तथा अपनी रिष्पणियो मे मैन किया 
हे । पूर का संस्करण ख्बे अरसे से अप्राप्य रहा है । सन १९२१-२२ मे द्सी प्रेण का 
अध्ययन आप ही के चरणो में बैठकर करने का सौभाग्य मुञ्चे मिटा था। अतः इसका 
पुनःसंस्करण करना मैने अपना कर्तव्य माना, ओर कुछ संशोधन, कुछ उचित परिवर्तन करके 
अव उपे प्रकाशित करने जा रहा ह । इस संस्करण मै भने अचयावत्‌ प्रकारित सामभ्र 
का यथेष्ट उपयोग किया है, अतः मुन्ने आराहै कि यह संस्करण भारतीय पंडितो को 
पे से अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । पू के संस्करण मे जो, कारिकाओं मौर टीका के 
अंशो के तिव्वती अनुवाद, पादटिप्पणियो भ समाविष्ट ये उन भने हटाया है, क्योकि 
उनकी उपयोगिता संस्कृत विद्वानों की टषटि से अव नहीं रहीहै।तोभी पसे के संस्करण का 
तथा उनके तिव्बती उद्भरणों का मूल्य मँ बिल्कुल कम नहीं मानता । ठेकिन संसत पाठ 
की शुद्धता की जचि का काम संपूर्णं हो जाने पर तिव्वती अनुवादौ का मूल्य संत 
पंडितो की दृष्टि से नगण्य रह जाता है | 

२, महायान पथ की दाशनिक प्रणाणियो । 


महायान पथ के दो प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है । एक माध्यमिक नागान जर ` 


उनके अनुयायियों - ुद्धपाटित, भाववक, चकति तथा राति-देव द्वारा स्थापिति तथा 
म.प्र, ३ 
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विकसित, ओर दूसरा योगाचार्‌ मेतरेयनाय जर उसके जनुयायी असंगः वयुवन्धु, स्थिर- 
मति, विसुक्तिसेन; हरिभद्र आदि द्रारा स्थापित । दोनों संप्रदाय प्रज्ञापारमिता साहित्य तथा 
अन्य महायान सूत्रग्रयो को अपने पवित्र आधार-ग्र॑य मानते हँ ¡ दोनो संप्रदायो के आचार्यो 
ने अषटसाहसिक्रा जैसी रचनाओं पर टीका-ग्र॑थ रचे हैँ, जिनमे अपने अपने संप्रदाय के 
विरोप सिद्रान्तों की पुष्टिपरक अर्थ-स्यापनर्णं उन्दने की है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानजा- 
चार्य आदि आचार्यो ने प्रस्थानत्रयी पर अपने अद्रैत, विरिष्टदरेत आदि सिद्रातों को पुष्ट 
करने के दिए भाष्य रचकर किया हे । प्रज्ञापारमिता की नागार्जनीय संप्रदाय की टीका आज 
मूल ॒सस्छृतमे उपट्व्ध नहीं हे | परत अषटटसाहसिका पर ॒हरिभद्रविरचित आलोक 
नामक टीका का प्रकारान वद्र संसत प्रथमा के इसी ग्रन्थे ही मैने किया है] यह 
टीका-््र॑थ प्रज्ञापारमिता साहित्य पर यौगाचारिक व्याल्या का नमूना माना जा सकेगा | 
नागाजन-प्रणीत मध्यमकशाख-कारिकायं के समकक्ष यौगाचारिक संप्रदाय का विवरण 
मत्रेयनाथ विरचित अभिसमयाटंकारकार्कि म मिटता हे, रेसा भी कहा जा सकता हे | 


महायान पथ की ओर भी एक शाखा वियमान है, पर व्ह दार्शनिक दाखा नहीं 


कहला सकती । वह नेयायिकों का एक संप्रदाय हे, जिसके प्रधान प्रणेता हैँ दिङ्नाग । 
दिद्नागः धर्मकीर्ति आदि विद्रान्‌ न्यायाख म विदोषज्ग इए हँ, तोभी उपरिनिर्दिष्ट दोनों 
संप्रदायो के आध्यासिक दर्शन के प्रभाव से वे अदत नहीं रह सके । उनम से अधिकांडा 
नैयायिको का चुकाव योगाचार-दर्शन की तरफ स्पष्ट रूपे टग्गोचर होता है । इसका 
कारण यह हे कि माध्यमिक संप्रदाय के अध्यात्-दर्खन मे न्यायसंगत वित्रचन के लिए कम 
गुजारा दिखाई पड़ती दै । अगे चल्कर यह दिखाया जायगा वि माध्यमिको की 
प्रासंगिक शाखा मे तरकैसिद्ध विवेचन को अवकाश नहीं दिया गया है | नागार्जुन की 
स्वना विग्रहव्यावतंनी इस वात की साक्षी है । परज्ञापारमितापिंडारथं नामक अपनी ५.९ 
छोक्वाटी दार्शनिक स्वना मे दिद्नाग योगाचार सिंद्रान्त का ही अनुसरण करता हआ 
नजर आता दै, उसी प्रकार धर्मकीतिं भी | 
३. वौद्ौ का माध्यमिक ददेनसंप्रदाय -- उद्रम तथा सिद्धान्त । 
महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के वाद्‌ कुछ शताब्दियों मे ही विचार तथा सचार कौ 
ठेकर बुद्धप्रणीत धर्म अनेको शाखा-ग्रशाखाओं म विभाजित हमा । इन राखाओं मे सबसे 
प्रथम निकटी हई दो शाखां स्थविर्वादी जर महासंधिक नाम से विज्ञात है | इस 
विभेद या तो आचारमिननता के कारण निमाण हआ, या तच के अर्थ-नर्धारण के कारण । 
यह विघटनप्रवृत्ति यहीं नहीं स्वी, ओर रीघ्र ही अनेक प्रराखा्प प्रस्फुटित इई, जिनवे 


नाम यातो किसी स्थानविरोषको ठेकर दियेग्येथे या आचारवििष को; यातो किसी 


गर॑थविरोष के अनुसरण के कारण या किसी तच-विरोप के | इनमे से अनेक राखाओं कै 
अपने अपने सिद्रान्त-म्र॑थ पूणं या आदिक रूप मे विमान थे ओर पालि, संस्छृत, प्राकृत, 
या अप्रर भाषा मे अभिव्यक्त थे । इनमे से कतिपय सिद्रान्त-सूत्र इन भाषाओं मँ पूष 
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ख्पमे नही, तो कमसे कम अंशरूप म उपलब्ध है, ठेकिंन अन्य अनेक मूलप मे 
टुपतप्राय हँ । माषा की यह विविधता स्वाभाविक जान पड़ती है | कपिख्वस्तु के निवासी 
होने के कारण बुद्धे अपनी मातृभाषा मे धर्मोपदेश किया ही होगा, तथा कारी, कोसट, 
मिथिला, मगध आदि जिन जिन प्रदेशों मे धर्मप्रचार के छ्िए आपने संचार किया, उन उन 
्रदेरां के निवासी जिस जिस भाषाको समञ्च पातेथे उस उस भापामे भी धर्मोपदेश 
किया होगा । उनके प्रवचन उनके रिष्योने अपनी अपनी माषा मे अवतरित कयि होगे, 
जिनके आधार पर आगे चक्कर परिनिष्ठित भाषाओं को प्रयोग मे खकर्‌ पाटी, संस्कृत, 
पराक्रत तथा अपभ्रंश तक मे उनका व्यक्तीकरण इआ होगा । इन सवम पाटी तिपिटक 
स्वय-पूणं जान पड़ता है । अन्यभाषास्थित -राखग्रंथों की यह स्थिति नहीं । उनम समय-समय 
पर भाषाक्ियक परिवर्तन तथा सिद्धान्तविषयक संशोधन इए होगे । फलस्वरूप उत्तर तथा 
पश्चिमोत्तर प्रदेशो की भाषाओं मे पाये जनेवाटा बोद्ध साहित्य विखरी इद अवस्था मे रहा | 
साथ ही साथ अनुयायियों तथा उनके पूवैमतों कै प्रभाव से आदर्शो तथा तखप्रणालियिं 
मे भी परिवतन अवद्यंमावी थे | इन सव कै फरस्वरूप ' सूत्र-साहित्य ' नाम से एक विशार 
साहित्य नन गया, जिसकी भाषा खोकभाषा ओर्‌ प्राक्त के रूपों ओर सुहावरो के संमिश्रण 
से प्रभावित संकरसस्छृेत भाषा थी । इन सूत्तोका विस्तार बा विशार था; इस टिए्‌ उनके 
उपदेशों मे एकता के अमाव के चिह दृगोचर ये । इन रचनाओं मे वैपुयपूत्र 
नामक नवसंख्याक रचनासंम्रह॒ ओर प्रज्ञापारमिता के विविध रूपान्तर विमान है| 
अन्य विडाल सूत्रसंग्रह “ महायानसूत्र ' नाम पर ईसापूवै दूसरी ओर तीसरी भी राताब्दी 
से वियमान है । नागार्जेन ( लिस्तोत्तर दूसरी राताब्दी ) ने जो सूत्रस्य नामक 
संकर्न तेयार किया, उसमे उन्होने ठ्गमग ७० सूत्रग्रेथो का परामश किया है । इसमे से 
अनेक सूत्रम्र॑थ अपने मूर संस्कृत रूप मे अनुपट्व्य है, तो भी तिन्बती ओर चीनी अनु- 
वादो मे सुरक्षित पाये जते हें | 

इस नये रूप में बोद्धधर्म मे विधटनप्रवृत्ति्यो दीख पडी । इस छिए उसकी र्ति 
तथा एकता बनाये रखना -आवद्यक प्रतीत हआ । इस दष्ट से िस्तोत्तर युग मे अश्वघोष, 
नागान, मेत्रेयनाथ, असंग, वसवु, दिङ्नाग आदि पंडितप्रवरो के सामने एक सह्पूर्ण 
मावद्यक कार्य यह था किं इस सब विरा साहि के परस्पर विरोधी मतमतान्तरौ मे से 
समन्वय-स्वरूप एक दारानिक प्रणाटी विकसित की जाय । इन विदरदर्यो के अथव परिश्रमं 
का परिपाक ही महायान प॑थ के माध्यमिक तथा योगाचार नाम से त्रिस्यात दो संप्रदायो के 
प्रणयन के रूप मे हमे उपर्न्ध हे | 

इन पंडितं मे नागान ने अपने संप्रदाय के नामकरण के रि बुद्ध के प्रथम 
प्रवचन मे समुपदिषट सवेश प्रमावी तच मे से एक मध्यमा या मध्यमा प्रतिपद्‌ का 
अवट्बन किया | इसी कारण कोई भो बुद्धानुयायी इसे त्याग न सका । अपनी सिद्धान्त 
सरणि को उन्होने मध्यमक ( मध्यमेव मध्यमकम्‌, संज्ञायां कन्‌ -पा, ५. ३.८७ ), या 
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मध्यमक-शा्च नाम दिया । अतः उसके अचुयायी माध्यमिक नाम से स्यात इए | 
( मध्यमकमधीयते विदन्ति वा, तदधीते तद्वेद-पा. ४-२-५९ ) दाङनिक दष्ट स॑ समन्वित 
तत््वोपदेरा उपट्व्य करने के हेतु नागार्जुन ने परस्परसंघर्षयुक्त इस विराट सूत्र-साहित्य 
का संहितीकरण इस नाम से किया, ओर अनुष्टुभ्‌ छन्द की ०० से अधिक कारिकाओं 
मे, जो २७ परिच्छेदो मे प्रविभक्त है, इसे मूर्तिमान्‌ किया । इनमे से एक कारिका म उन्दने 
स्पष्ट ख्प से कात्यायनाववादं भत्र का उदेव किया दै, जिसे सभी मिन्नमतावटंवी वेद्ध 
पडितेनि प्रमाणभूत माना हे । 

कात्यायनाववादे च अस्ति नास्तीति चोभयम्‌ | 

प्रतिषिद्धं भगवता भावामावविधायिना | (म. दा. १५.५७ ) 
इस पर च॑द्रकीर्तिं का कहना द :-- 

इद्‌ च सूत्रं सर्वनिकायेषु पठ्यते ( म. शा. १५.७ ) 

¦ अस्ति › तथा “ नास्ति ' दे रेते विघान दै जो अन्योन्य-विरोधी चरम स्थितियों 

है जिनका निमेध बुद्ध ने किया है । इनसे छुटकारा पाने का मार्गं सुक्चाकर उसे संस्थापक 
द्रारा मध्यमा नाम दिया गया है ( मध्यमया धम देशयति ) । ‹ अस्ति ' ओर “ नास्ति का 
विस्तार ‹ भाव › तथा : अभाव › ओर / संसार्‌ › तथा  निवोण › मे वतदलखाकर इन चरम 
स्थितियों के निषेव द्वारा समस्या का हरु विकसित किया ग्या है, ओर मध्यम मार्ग की 
स्थापना की गयी द| इस विचार-सरणी का अनुसरण करते इए नागाजैन ने सूनो के 
आङधय को दो मागो मे विभक्त कियादै। एकमेदेसी धारणा का निर्देशन क्या दहै जो 
अंतमे त्याग दी जाएगी आर दूसरे मे चरम अटर सत्य का | पहटा व्यावहारिकः सव्य ड 
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ओर दूसरा पारमार्थिक सत्य । नागान की सिद्रान्तसरणि का चह चरमोदिध सत्य निम्न उद्धरण 
सेस्पष्टहैः- 
रे सये सम॒पश्चित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
टोकसंव्रतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ (म. रा. २४. ८ ) 
मध्यमकदराल्लटीका के अंत म ऊपर की स्थापना का अनुमोदन करते इए चर 
कीर्ति कहता है - 
समाप्तं चेदं मध्यमकशालं सकरलोौकिकटोकोत्तरप्रवचननीतनेयार्थव्यास्याननेपुण्य. 
विशारदम्‌ । ८ म. शा. प. २५९ ) 
नागार्जुन का संप्रदाय इस प्रकार वुद्रवचन को दो विमागों में वगीकरत करता है - 
१ ‹ नीतार्थ या पारमार्थिक, २ “नेयार्थं ' या व्यावहारिक । उसका चरम साध्य यह है - 
यद्यपि दन के निम्न स्तर पर यानी व्यवहार के धरातल पर संसार-विषयक सवर धारणा 
सत्य है, तोभी दर्शन के उच्च स्तर पर विचार करने पर उनकी सत्यता केवर सायैक्ष 
है, इस लिए ४ भाव › ओर्‌ ४ अमाव की सतियो का निराकरण करके मध्यम-मागग यानी 
सापेक्ष सत्यता का अवलंव करना ठीक होगा । नागाजुन कहते ह - 
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अस्तीति राश्चतग्राहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम्‌ । 
तस्मादस्तित्वनास्तिते नाश्रीयेत विचक्षणः ॥ (स. शा. १५.१० ) 

इस स्थापना का प्रमुख आधार सब बद्धो के ङिष्‌ प्रमाणभूत कालत्यायनाववादसुत्र 
यै निग्र उद्धरण मे मिख्ता हे -- 

यद्रूयसा कात्यायन अयं खोकोऽस्तितां वा अभिनिविष्ट नास्तितां च | तेन न 
परिमुच्यते [ >= 
अस्तीति काद्यप अयमेकोऽन्तः। नास्तीति कारयप अयमेकोऽन्तः | यदेनयोरन्तयोर्मध्यम्‌ , 
तदद्प्थम्‌., अनि दर्शनम्‌, अप्रतिष्ठम्‌ , अनाभासम्‌ › ज निकेतम्‌ , अविज्ञप्तिकम्‌ । इयमुच्यते 
वास्यप मध्यमा प्र तिपत्‌; भूतानां भूतप्रव्यवक्षा | 
तंसार के विषय म सम्यक्‌ दष्ट इस प्रकार दो अंतिम स्थितियों के वीच मे होकर 
आती है । अतः जव किसी माध्यमिक से उसकी सेद्रान्तिक मान्यता कै बरे पे स्पष्टतया 
तब वह्‌ आठ (नकार घोषित करता है :-- 
अनिरोधमनत्ादमतुच्छेदमशाश्चतम्‌ | 
उनेकार्थमनानार्थमनागममनिगमम्‌ || (म. शा. १.१ ) 

त्रे आठ नकार अंत मे प्रतील्यसमुत्पाद - सपिक्च या अश्रित उत्पत्ति तक पचा 
देते है । संबुद्रि के समय बुद्ध को इसी त्व का आविष्कार इञ था | अतः माध्यमिक 
= तप्रदायवादी आग्रह के साथ प्रतिपादन करते हं कि उनका ही संप्रदाय बुद्धोपदिष्ठ सिद्धान्त 
त सचा प्रतिनिधित्व करता दै । माध्यमिक नास्तिकवादी ही है इस आरोप का सेर 
तिवाद चंद्कीतिं यो करता है :-- 

अत्रैके परिचोदयन्ति - नास्तिकाविरिष्टा माध्यमिकाः, यस्मात्‌ कुराटाकुराटं कर्ष 
नतर च फलं च सवै च रोकं मावस्वभावसत्यमिति वरते | नास्तिका अपि हि एतत्नास्तीति 
नवते | तस्मानास्तिकाविशिष्टा माध्यमिका इति । नेवम्‌ | ठुंतः  प्रती्यसमु्पादवादिनो हि 
माध्यमिकाः, हितप्र्ययान्‌ प्राप्य प्रतीत्य समुत्नलात्‌ सवमेव इहपरटोक निःस्वभावे वर्णयन्ति । 
यथास्वूपवादिनो नैव नास्तिकाः प्रती्यसमुत्प्वाद्‌ भावस्मावरान्यलेन न परटोका्भावं 
प्रतिपन्नाः क तर्हिं देहलोकिकं वस्तुजातमुपटम्य खभावतः तस्य पररोकादिहागमनम्‌ 
इहरोकाच परलोकगमनमपद्यन्तः इहटोकोपठव्धपदार्थसट्दापदारथान्तरापवादं बवन्ति । तथापि 
बस्तुस्वरूयेण अवियमानस्यैव ते नास्तित्वं प्रतिपन्नाः, इत्यमुना तावदनेन साम्यमस्तीति चेत्‌, 
न हि | कुतः १ संदृत्या माध्यमिकैः अस्तितेनाभ्युपगमान त॒ल्यता । वस्तुतस्तुल्यतेति चेत्‌, 
ययपि वस्तुतोऽसिद्विसतुल्या, तथापि प्रतिपत्तुमेदादतुल्यता । यथा हि कृतच पुरषमेकः 
सम्यगपरिज्ञायैव तदमितरपररितः तं मिथ्या व्याच्ट-चोयमनेन कृतमिति, अपरस्तु साक्षाद्‌ दष्ट 
दूषयति, तत्र ययपि वस्तुतो नास्ति भेदः, तथापि परिङञातूमेदादेकस्तत्र मषावादीदयुच्यते, 
अपरस्तु सल्यवादीति, एकश्च अयसा च अपुण्येन च सम्यक्‌ परीक्ष्यमाणो युव्यते नापरः, 
एवमिहापि यथावद्विदितवस्तुस्वरूपाणां माध्यमिकानां व्रुबतामवगच्छतां च वस्तुस्वरूपाभेदेऽपि 


` पृछा जाता दै, 
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यथावदविदितवस्तुस्रख्पैर्नास्तिकेः सह ज्ञानाभिधानयोर्नास्ति साम्यम्‌ । यथैव हि उपेक्षासामान्येऽपि 
अग्रतिसंख्याय प्रतिसंख्याय उयेक्षकयोरिव प्रथग्जनार्हतोः जात्यन्धचक्चुष्मतोश्च विपमप्रपातप्रदेशा- 
विनिधितसामान्येऽपि यथास्ति महान्‌ विदोषः, तथा नास्तिकानां माध्यमिकानां च विषो 
भविष्यतीति पूवाचार्याः | ( 170. 156-197 ) 
नागार्जन अपनी कारिकाओं मै कात्यायनाववाद को छोडकर ओर किसी सूत्र का 
निर्देरा नहीं करते, टेकिन चंद्रकीतिं अपनी टीका मे अनेकों सूरो का निर्देडा करता है आर 
उनमें से प्रचर उद्धरण संप्रदाय कै प्रत्येक तच की पृष्टिकेषिएि देता है। 
पूर्वैपक्च की धारणाओं का खंडन करने के ए जो विवाद्‌-पद्ति नागार्जुन तथा 
उने अुगामी बुद्धपाल्ति, चंद्रकीरतिं आदि पंडितोने अपनायी हे वह प्रसंग नाम से ज्ञात 
दै । प्रसण का अर्थ है पूर्वपक्षी को तरकटुष्टता कै भवर म खीच कर उसकी निजी धारणाओं 
के विरोध म ख पटकना | भावविवेक अर्थात्‌ भव्य नागान के संप्रदायनिष्ठ होकर भी 
अपनी निजी बुद्धप्रधान पद्रति का अवटंव करता है, जिसे वह स्वतंत्रः नाम देता दै। 
पर चंद्रकीतिं का कहना है किं माध्यमिक को चादिये कि वह उस पद्धति को न अपनाए | 
न च माध्यमिकस्य सतः स्वतन््रमनुमानं कलँ युक्तम्‌, पन्तान्तराभ्युपगमाभावात्‌ । (प्र. ५ 
वह आगे चलकर कहता है कि नागार्जुन ने अपने प्रथ विग्रहव्यावतनी मे ओर 
कारिकासग्रह मे सी प्रसंगपद्ति को अपनाया हे । विवेचनपद्रति की इस भिन्नता के 
कारण माध्यमिक संप्रदाय की ब्रास्तिक अर स्वातेत्रिक नाम से दो शाखां 
इई । पहटी कै समर्थक नागार्जुन, बुद्धपाट्ति तथा चंदकीरतिं रहे, जौर दूसरी के मन्य या 
मावविवेक । चंद्रकीर्ति प्रासंगिक प्रति के टां का प्रतिपादन इस प्रकार करते हें :-- 
यो हि यमर्थ प्रतिजानीते, तेन स्सनिश्वयवत्‌ अन्येषां निश्चयोत्पादनेच्छया यया उपपस्या 
असा्र्थोऽधिगतः, सैवोपपत्तिः परस्मै उपदेष्टव्या । तस्मादेष तावन्यायः, यत्‌ परेणैव स्वाभ्यु- 
पगतप्रतिन्ञाताथसाधनमुपादेयम्‌, न चानेन परं प्रति । हितद्छान्तासंमवात्‌ प्रतिज्ञानुसारतयैव 
केवलं सख्प्रतिक्ञाता्थसाधनमुपादत्ते इति निरुपपत्तिकपक्षाभ्युपगमात स्वात्मानमेवायं॑ केवलं 
विसंबादयन्‌ न राक्नोति परेषां निश्वयमाधातुमिति । इदमेवास्य स्पष्टतरं दूषणं यदुत स्वप्रतिज्ञा- 
तार्थसाधनासामर््यमिति । किमत्र अनुमानवाधोद्धावनया प्रयोजनम्‌ ? 
नागार्जुन विग्रहव्यावतनी मे ( शोक २९ ) इसी स्थापना को अधिकः संक्षेप कै 
साथ यों कहते हैँ - 
यदि कचन प्रतिज्ञा स्यान्मे तत एव मे मवेदोषः | 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्माननैवास्ति मे दोषः ॥ 
लेकिन यह मानना उचित नहीं होगा कि प्रासंमिक संप्रदाय अपने अनुयायियों के 
हित के संबंध मं वेपक्र हें । व्यवहार के धरातछ पर्‌ उतरकर वह अपनी स्थापना सिद्ध 
करता है । २४ वें अध्याय मे पारमार्थिक तथा व्यावहारिक आधारभूमि का स्पष्टीकरण 
किया हआ पाया जाता है । नास्तिकता का खंडन भी उपरिनिर्दिट माग से इस संप्रदाय ने 











प्रस्तावना । स्मा 
किया है | सूत्रों मे स्थित विरोधाभासात्मक वचनो का विरोधपरिहार दारा समन्वय करना इस 
संप्रदाय का प्रसुख उदिष्ट रहा । इस ट्एि दो धरातट सुन्ञाये गये- १ पारमार्थिक-नीतार्थ 
तथा २ व्यवहारिकःनेयार्थ, जसा कि आगे शंकराचार्य ने उपनिषद्‌-वाक्यों के बारे मे कहा 
हे । दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि उपनिषदीय विरोधामासात्मक वाक्यों का 
समन्वय करने के दिए रौकराचार्य ने जो किया, पदी सूरा म विद्यमान विरोधाभासों के बारे 
मे नागार्जुन ने किया था | बल्कि यह कहना ठीक होगा कि नागान ने रांकराचा्यं का मागे 
सुकर कर दिया | 
ओर भी एक सद्रातिक तच्च माध्यमिक संप्रदाय मे है, जो आगे चख्कर शंकराचार्य 
दारा अपने प्रसिद्ध मायावादं के खूप मे विकसित किया गया । वह दै विरोधी वचनो का 
समन्वय करने के लिए 'माया-तचः का अंगीकार । उपनिषदों के "नेति ‹नेतिः 
के सपरकक्ष माध्यमिको का अभावात्मकः विधानसमूह है । उपनिषदों के ब्रह्म के समकक्ष 
माध्यमिको का परमो तच्च है प्रतीत्य-समुपाद, जिसका विवरण एक स्थान पर यों मिक्ता हे : - 
य इमं प्रतीत्यसमुत्पादमेवं यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीवं निजीवं यथावद्‌- 
विपरीतमजातमभूतमसंस्छृतमप्रतिपायमनावरणं शिवमभयमनाहायमव्ययमव्युपडामस्वमावै प्यति 
असतस्तुच्छतो रिकितितोऽसारतो रोगतो गण्डतः शल्यतोऽधतोऽनित्यतो दुःखतः शन्यतोऽनात्मतः, 
न स पूर्वान्तं प्रतिसरति....अपरान्ते वा पुनन प्रतिसरति । (7. 258 ) 
या नागार्जन के शब्दों म - 
परप्रत्यय शान्तं प्रपञ्चेरप्रपञ्चितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ८ म. श. १८.९ ) 
माध्यमिको के प्रयुक्त दृष्टान्त भी आगे चट्कर रौकराचाय द्वारा प्रयुक्त इए । उदा- 
हरण के ङ्ए टीजिये - नागाज्चन कहता है - 
यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा | 
तथोत्पादस्तथा स्थाने तथा भङ्ग उदीरितः ॥ (म. शा. ७.३४ ) 
नागार्जुन के अन्तेवासी आ्थदेव ने इस ताल्कि को ओर भी बटाया है: 
अलतचक्रनिर्माणस्वप्रमायाम्बुचन्द्कैः | 
धूमिकान्त.ग्रतिश्रत्कामरीच्यश्ः समो भवः ॥ ( चतुःरातक १३-२५ ) 
पुराने साहित्य मे कतिपय अन्य भी दृष्टान्त पाये जाति है, जसे कि ठंकावतारसत्र मे : -- 
आकारां राराया्खं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च| 
असन्तश्चामिख्प्यन्ते तथा भावेषु कल्पना ॥ 
| | ठ्का० - २-१६६; १०-४५२ | 
त्रग-शंग, रासभुंग, मण्डूकजटाशिरोमणि जैसे ओर भी करई इधर उधर मिक ही जाते हँ | 
किन्तु अष्टसाहस्निका प्रज्ञापारमिता (कल्कत्ता संस्करण प्र ३९; हमारा संस्करण प° २९) 
का निन्न उद्धरण माध्यमिको का टष्टिकोण बिल्कु स्पष्ट कर देता दै - 
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अथ खट देवपुत्रा आयुष्मतं घुभूतिमेतदवोचन- सम्यक्संबुदधोऽपि मायापमः स्वप्नोपम 


इति, सम्यक्संबद्धतमपि मायोपमं स्वप्नोपममिति आर्थपुभूते वदसि? घुमूतिराह-निवाणमपि _ 


देवपुत्रा मायोपमं स्प्नोपममिति वदामि, किं पुनरन्यं धर्मम्‌ ? देवपुत्रा आह्भः- निर्वाणमपि 
आर्थसुभूते मायोपमं स्वप्नोपममिति वदसि  सुमूतिराह-यद्पि देवपुत्रा निवणादपि अन्यः 
कशिद्धमों विरिष्टतरः स्यात्‌ , तमप्यहं मायोपमं स्वप्नोपममिति वदेयम्‌ । इति हि माया च 
निर्वाणं च अद्रयमेतदद्रैधीकारमिति । (7. 196 ) 
दस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि माध्यमिक संप्रदाय मे मायात का क्या स्थान है । 
रांकराचार्य-ग्रणीत अद्रेत वेदान्त के इतिहासटेखक का यह्‌ काम ह कि माध्यमिक संप्रदाय 
के इन तों का अद्वैत वेदान्त पर्‌ करौ तक प्रभाव पडा है यह देखे | 
माध्यमिक संप्रदाय का यह संक्धिप्त विवरण शन्यता-सिद्धान्त का निर्देश किये विना 
समाप्त करना भँ नहीं चाहता । यह ञून्यता-तख अत्यंत सृष्षम है ओर अनेक वार गर्त 
समन्रा जाता दै। विना उसे टीक टीक समने संसार से सुक्ति असंभव दै । कर्मं ओर 
केरा ( वासना ) के उन्मूटन से सक्ति प्राप्त होती है । कर्म ओर छरा विकल्पों से यानी 
वस्तुस्वरूप की श्रान्त धारणा से उद्भूत होते ह | यह शन्त धारणा प्रपञ्च से उदू भूत 
होती दै । इस प्रपञ्च का निरास शूल्यता-तख के अवबोध से हो जाता है-- 
कमहशकषयान्मोकष ¦ कमङ्केदा विकल्पतः | 
त प्रपञ्चास्रपच्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते | ( म. रा- १८.५ ) 
यह साल्यता ही प्रतीत्य-ससु्पाद्‌ या वस्तुमात्र का सोपाधिक अर्हित है -- 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शल्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
| सा प्रहतिरपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा | ( म. शा. २४. १८ ` 
जर यही अन्त म मध्यम मार्ग को ठे जाता है । यह मध्यम मार्ह अस्ति नास्ति की 
अन्तिम स्थितियों को दूर रखने का उपदेदा देता है, क्योकि जिसय अस्तिव की सोपाधिक 
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द्र वह किसीसे तत्य नहीं बताया जा सकता :-- 
प्रतीत्य यदद्‌ भवति न हि तावत्तदेव तत्‌ | 
न चान्यदपि तत्स्मानोच्छिन्नं नापि शातम्‌ ॥ (म. शा. १८. १०) 
अन्य शब्दों मै जो जो वस्तु हम देखते ह सन्य है, क्योकि उसमे न घमं का स्वभाव 
है, न चिह्न हैः न रक्षण है । उस पर भी उसे स्यंप्रकारित माना जाता है ;_ - 
सून्या: सर्वधर्मा निःस्वमावयोगेन । निर्निमित्ताः सर्वधरमी निनिमित्तमुपादाय । अप्रणि- 
हिताः स्वधर्मा अग्रणिधानयोगेन | ्रकृतिप्रमस्वराः सरवघमीःग्रज्ञापारमितापरिजुदधवा । (प-१३३) 
तथापि सुक्तिमागं के नाते इस शून्यता के साथ व्यादा चिपके रहना ठीक नहीं । 
सब श्रान्त धारणां निरस्त करने के टिप ही उसका उपयोग करना उचित होगा । यदि 
हम इसी पर निर्भर रहै, तो हमारी सवस्था असाध्य ही समन्निये - 
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रून्यता स्वेदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं बुधैः | 
येषां तु सन्यता दष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ (म. रा. १३.८ ) 
यही नहीं, अगर शून्यता के स्वरूप को समने मे भ्नांति हो गयी, तो वह मानव 
को नष्ट कर उल्ती दै, जैसे ठीक खूप सेन पकड़ा गया सप या अपूर्णसाधित स॑त्रविवा 
साधक के विनारा का कारण वन जाती है:-- 
विनारायति दुष्टा शून्यता मन्दमेधसम्‌ | 
सर्पो यथा दुर्गृहीतो विया वा दुष्प्रसाधिता ॥ (म. रा. २४.११ ) 
कहा जाता है कि बुद्ध सम्यक्‌ ज्ञान के आविर्भाव के वाद्‌ कुछ काठ तक अपना 
पाया हज सुक्तिमागे दुनिया को समञ्चाते इए हिचकिचाये, इस विचार से कि दुनिया उसे 
टीक ठीक समक्न सकेणी या नहीं | (म. शा. २४.१२) नागार्जुन अपने चतुःस्तव मे 
बद्ध की स्तुति करते इए कहते है : - 
सवसंकल्पहानाय शून्यतामृतदेशना । 
यश्च तस्यामपि प्राहस्त्वयासाववसादितः ॥ 
इस त्व की सूक्ष्मता तथा सामान्य जनता- चाहे वह बुद्धानुयायी भी क्यो न हो-की 
उसे समज्ञ ठेने की अक्षमता चंद्रकीतिं ने निम्न उद्धरण मे चतुरता से समन्ञा दी है:- 
उत्राहः-अहो बत हता प्रत्याशा अस्माकम्‌, ये हि नाम वयं स्वविकल्पविकल्पिताति- 
कठिनक्रुदरानमादटताङ्ताजाठावनबद्धषु निवाणपुरगाम्यविपरीतमाग॑गमनपरिश्ष्टेषु अनतिक्रान्त- 
संसाराटवीकान्तारदुर्गेषु कणमक्षाक्षपाददिगम्बरजेमिनिनेयायिकग्रभतिष्॒ती्करेषु अविपरीत- 
स्वर्गापवममार्गोपदेरामिमानिष्ु स्परहां परित्यज्य निरवरोषान्यती्थमतान्धकारोपघातकं स्वर्गापवर्ग 
नुगाम्यविपरीतमाग॑संप्रकारक सद्ध्मदेरानातिपटुतरकिरणन्याप्तारोषारासुखं विविधविनेयजन- 


 मतिकमट्कुडमटविनोधनतत्परं यथावदवस्थितपदार्थत्वार्थभाजनानाममटेकचक्ुभूतं सकट- 


जगच्छरण्यभूतमद्वितीयं दराबख्वेरारयावेणिकबद्धधमीमलमण्डलं महायानमहानयसारथिवरं 
सप्तोध्यज्ञोत्ङ्गतुरंगपदातियोजितं सकखत्रिभुवनजनजातिजरामरणसंसारकान्तारसरिद्ुच्छोषणतत्परं 
चतुरसममारारातिसमरशरसंपातविजयिनं सकल्जगदसदप्ाहराटम्रहविप्रहोदुग्रहनिरासिनं तथागत- 
सवितारम्ञानधनगहनान्धकारनिराकरणाय मेोक्षार्थिनोऽकत्तरसम्यक्संबोध्यर्थिनः शरणं प्रतिपननाः | 
तस्य च त्वया 

एवं शन्यमुपादानम॒पादाता च सवेराः । 

मर्ष्यते च शून्येन कथं दयून्यस्तथागतः ॥ | 

इत्यादिना स्वभावतोऽस्चं ब्रुवता भवता हता अस्माकं मोक्षप्रतयारा अन॒त्तरसम्यक्संबो- 

ध्याणमामिराषः } तदलं भवता तथागतमहादत्यप्रच्छादकेन आकाटिकघनघनावरीविसरणेन 
जगदन्धकारोपमेनेति । उच्यते । अस्माकमेव हता प्रत्याशा मवद्विधे्वबुधजनेषु, ये हि नाम 
भवन्तः मोक्षकामतया अन्यतीर्थ्यमतानि परित्यञ्य भगवन्तं तथागतमपि अविपरीत- 
रास्तारं॑ प्रतिप परमगम्भीरमटुत्तरं॑सवैतीरयवादासाधारणं नैरात्यसिंहनादमसहमानाः 
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कुरंगमा इव स्वाधिमुक्तिदरिद्रतया विविधकरटशटिव्याटमाटकुडं विपर्यस्तजनानुयातं तमेव 
महाघोरसंसाराटवीकान्तारचारकालगमार्गमवगाहन्ते | ....न च वयं सवैधेव निष्प्रपञ्चानां 
तथागतानां नास्तिवं ब्रूमः ।...-येन चमिप्रायेण शन्यत्वादिकसुपदिदयते, स॒ आत्मपरीक्षातो 
योद्धव्यः || 
४ नागान तथा उनकी प्र॑थरचना -- 
नागार्जन को वेद्ध के माध्यमिक संप्रदाय का प्रवर्तक टीक टी माना जाता है। 
एक अन्य नागार्जुन है, जिसने प्रमुखतः तंत्र तथा वैक ( रसायन ओर घातु) के क्षेत्र 
म विपुर ठेखन किया हे । इससे आचार्य नागार्जुन को प्रथक्‌ समस्चना दी चहिये । ` 
महाव्युत्पत्ति ८ १७७.१-२ ) मे स्पष्ट निर्देश मिट्ता है कि नागार्जुन ओर नागाह्य 
दो भिन्न वैद्र आचार्य है, जो अन्य ३६ आचार्यो के रिरोमणिमूत विराजते हैँ । इन सवमे से 
अनेक आचार्यो से हमे प्रय प्राप्त इए है । इणएन्संग ने भी नागार्जुन को धरती को 
प्रकारित करनेवाठे चार सूर्यो मे से एक माना है । वाकी तीन सूर॑ अघोष, आर्थदेव 
ओर कुमारदटात । चीनी परंपरा के अनुसार नागार्जन को कनिष्क के समकाटीन माना 
| जाता है । राजतरंगिणी ( ११ वीं राताव्दी) कहती दै ८ १-१६८-७७ ) किं वरह 
दष्क, जुष्क, एवं कनिष्कः के समकाटीन थेः-- 
अथाभवन्‌ स्वनामाङ्क पुरप्रयविघायिनः | 
इृष्कजुष्ककनिष्कास्याखयस्तत्रैव पार्थिवाः ॥ 
पराञ्ये रा्यक्षणे तेषां प्रायः करमीरमण्डलम्‌ । | 
भोज्यमास्ते स्म बौद्धानां प्रत्रव्योर्जिततेजसाम्‌ ॥ 
बोधिसखश्च देदोऽस्मिनेको भूमीश्वरोऽभवत्‌ | 
स च नागाजेनः श्रीमान्‌ षडदरनसंश्रयी 
तस्मिनवसरे बोद्धा देरो प्रचरतां ययुः । 
नागाजनेन सुधिया बोधिस्चेन पाटिता; | 
माध्यमिक संप्रदाय ओर उसके अनुयायियो के विषय मे अधिक जानकारी प्राप्त करने 
के छिए देखिये मेरी रचना : त्‌ऽ 501 ^ 18206४2 €{ 5011 (2101152 12.18 
परिस १९२३ › । 
भारतीय परपरा भी ख्गभग समान रूप से उन्हे कनिष्कः का समकाटीन मानती आयी है । 
कनिष्क के साथ नागार्युन की गादी मित्रता भी दिखाई देती है । नागार्जुन का कनिष्कके ` 
नाभ छ्खि हआ एक पत्र सुहृ्टेख मी तिव्वती अनुवाद म पाया जाता है । इस ल्प ` 
इतना तो बेखटके माना जा सकता है कि धिप्तोत्तर दूसरी सदी के उत्तरार्धे ( ठगभग 
१७० से २०० ई. ) नागान का जीवन-काठ रहा | 
कुमारजीषट्खित चीनी अनुवाद मे उपटन्ध नागार्जुन की जीवनी के अनुसार 
( ४०५५ ई. ) उनका जन्म दक्षिणभास्त के एक ब्राहमणक्रुल मे हआ । वेदों का अध्ययन 
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करके अन्य ब्राह्मणीय विदाओं मे वह निष्णात हो गये | वह एक सिद्ध मात्रिक के रूपे 
भी विख्यात थे । किसी नागराजा से मोतियों का हार उन्है प्राप्त हआ था इस बात का 
उदेव वाणम ने किया है । तिव्वती इतिहास-सामग्री मे उन्हे अविच्छिन रूप से सिद्धहस्त 
मात्रिक माना गया है | उनकी आयु सुदीधे ४०० सार की बतायी गयी है । यह सब 
किंवदन्ति्यौ जान पड़ती ह । एसी सामप्री से अधिक्रत इतिहास बनाना कठिन है | नेपा के 
नो धर्मौ या आगमो का प्रथ ठंकावतारसूत्र बताता दै ८ १०.१६४ - १६६ ) -- 
निदेते सुगते पश्वाक्ालोऽतीतो भविष्यति । 
महामते निवोध चं यो नेत्री धारयिष्यति ॥ 
दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान महायशाः । 
नागाहयः स नाम्ना तु सदस्त्पक्षदारकः | 
प्रकास्य रोके मयानं महायानमनत्तरम्‌ | 
आसा भूरिं मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ ॥ 
एक महचवपूर्णं बात ऊपर उदप्रत शोको के बरे मे यहदै कि वे उस ग्रंथ के 
दसवें यानी अंतिम अध्याय मे मिते हँ । प्रायः दसवें अध्याय मे प्रथम नौ अध्यायो कै 
ोक इकट्रा किये जाते है । छेकिन ठीक ये रोक ही रेसे है जो पहटे नौ अध्यायो मे नहीं मिलते 
अतः उनकी प्राचीनता तथा सत्यता शंकास्पद है । जो भी हो, इन शोको मे नागार्जन का संबध 
दक्षिणापथ से बताया गया है | " वेदटी ` पद्‌ का अर्थं अनिश्चित हे । उसे श्म से विदभ मानकर 
उसको नागार्यन का जन्मस्थान या निवासस्थान बताया गया है | मेरी धारणा है कि उनका 
जन्मस्थान खोजने हम ओर दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा | नागार्जुनिकोंडा से उसका 
संवंध जोडना सत्य से दूर नहीं होगा । यँ हाक ही मे बौद्धधर्म के प्राचीन अवरोष खोज 
मे म्ि हैं| बौद्धघर्मस्वीकार के बाद वह उत्तर की तरफ करमीर तक गये आर वरह 
उन्होने नामवरी भी हासिल की । कहा जाता है किं उन्होने अपने अंतिम दिन आज के 
आन्ध्र राव्यांतर्गत श्रीशैक मे विताय | 
नागार्य॑न के नाम पर ‹ तंजुर ' ओर ‹ कंजुर › मे बहत सी रचनाएं बतायी जाती 
है जिनकी संस्या १२२ से कम नहीं ( देखिये टोहोकु सूची ) । यह संस्या तंत्र ओर 
वैक ८ आचार्यं नागार्जुन भाषित अवभेषज कल्प - टोहोकु सं. ४३०८ ) के प्रथो को 
छोडकर है । इन तंत्र -वैयक प्रो मे से अधिकांडा का कर्त किसी दूसरे, स्पष्टतया बाद मे 
हए, नागाद्न का हो सकता है । हमारा विश्वास टै कि दार्शनिक नागान की निभ्नटिखित 
रचनं निःसंदिग्ध है; -- 
(१) "प्रज्ञाः या मध्यमकराल्ल की कारिका ओर उसकी टीका अकुतोभय; 
( २ ) विप्रहव्यावर्तनी ओर उसकी टीका; 
( २ ) युक्तिषष्टिका ; 
( ४ ) रान्यतासप्तति, ओर उसकी टीका ; 
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(५ ) महायानर्विंरिका ; 
८ £ ) अक्षररातक ओर उसकी व्याख्या ; 
( ७ ) प्रतीत्यसमुत्पादह्दय ओर उसकी टीका; 
( ८ ) चतुःस्तव; 
(९. ) ्रज्ञापारमितास्तोत्र; 
(१०) भावनाक्रम; 
(११) सूत्र-समुच्य यानी महायान सूत्रों का संग्रह ; 
(१२) पुद्टेख या आर्य नागार्जुनवोधिसच सुदृटेख ; 
(१३) भवसंक्रान्ति ; 
(१४) रत्नावटी ; जर 
(१५) वेदल्य-प्रकरण 
धर्मसंग्रह नामक रचना, जो बोद्ध पारिभाष्कि दाब्दं का संग्रह दै ( अनेक्डोटा 
अक््ोनिर्परिया जिल्द-१ भाग ५ मे संपादित ओर जो पुस्तकः कै अंत के संकल्प मे 
नागार्जुन ठ्वित वतायी गयी है, इस तच्ञ की असटी कृति नहीं प्रतीत होती । उनके 
वाद्‌ के किंसी ओर नागार्जुन की हो सकती है, जो कि संभवतः दीनयानी हो । 
उपरिनिदिष्ट रचनाओं मे से कतिपय मूढ संस्कत म उपलब्ध है, किन्तु वाक) 
स्वनाएं तिव्वती ओर्‌ चीनी अनुवादं से ही ज्ञात है | 
तारानाथ ((ज्च्छलला(€ प्र. ७ १) कहते ह कि हदीनयानियों ने रातसादस्िका 
प्रज्ञापारमिता का कर्ता नागार्जुन को बताया है, ठेकिन यह संमवनीय नदीं माद्धम होता । 
प्रज्ञापारमिता - वाख्य ~ प॑ंचविंराति ओर अष्टसादस्निका जैसी रचनार्षँ -- पठे दी से वियि- 
मान था । तिव्वती परंपरा मे मध्यमकराद्लकारिका के वैकल्पिक नाम 'ग्रजञा' तथा 
प्रज्ञापारमिता ' मे जो शब्दसाद्द्य है उसीवेः कारण यह्‌ श्रम संमव दीखता है । वास्तव मे 
नागाजुनने प्रज्ञापारमिता वाच्य तथा अन्य महायानसूत्ौ का संहितीकरण अपनी कारिकाओं 
म किया है जिस प्रकार बादरायण ने उपनिषदों की रिक्षा का रारीरकसूत्रों मे । 
नागाज॑न या (दाप) नागार्जुन के नाम पर येक सूची मे 
निदि १२२ रचनाओं मे से महत्वपूर्णं सौर असटी रचना ऊपर की सूची मै समाव 
हँ | अन्य रचनां अप्रधान तथा अधिकांश तंत्रविषयकं है । 
५, नागार्जन ओर उनकी शिष्यपर॑परा 
आर्यदेव या देव नागान का खास व्यक्तिगत अतेवासी बतलाया गया है । उसकी 
स्वना ह चतुःशतक, हस्तवाटग्रकरण, ओर कतिपय छोटी रचना | उनके उत्तराधिकारी 
टीकाकारो मे बुद्रपाटिति, भव्य या भावविवेक, तथा च॑द्रकीर्तिं के नाम बताये जा सकते 
है । बुद्भपारिति की एक ही रचना मध्यमकडाल् की टीका तिव्वती में प्राप्त है । उसकी 
अपेक्षा भव्य या भावविवेक की स्वना अधिक विपुर हे ्रज्ञाप्रदी प नामक मध्यमकरास् 











धर्तांवना । पम 


की टीका के अतिरिक्त उसकी माध्यमिक सिद्धान्त - विषयक करई रचनां है, जिनके नाम यै 
हे; -- १. मध्यमकरलनप्रदीप २. मध्यमकहदय -- तकैञ्वाल टीकासंवक्िति २. मध्यमकार्थ- 
संप्रह ( तीनों तिव्वती अनुबाद मे प्राप्त ) ; 9. करतटरतन - चीनी, .अनुवादसे ज्ञात हाट मे 
संस्कत मे रूपान्तरित ८ 7271110 ऋ-१२२७ ); ५. निकायमेदविभंगन्या्या, बोद्ध धर्म 
की १८ राखाओं का विवरणः ओर ६ तत्वामृतावतार ८ ऊपर क्रमांक मे दो बार 
निदिष्ट ) | 

तारानाथ ओर उनका अनुसरण करते हए रशिएफनर ८ प्र. १७४ ) कहते ह कि 
देवशर्माने मध्यमकरासख्र पर॒ सीताभ्युदय नामक टीका ङ्ख है, जिसमे चन्द्रकीरतिं के 
मतो का खंडन किया है । मूर संसृत रचना अप्राप्य है, ओर उसका निर्देरा तक ‹ तुर › 
या “ कंजुर्‌ ` मे नहीं मिरूता । 

मध्यमकशाच्न पर जो टीकाग्रथ र्वे गये हैँ उनमे सबसे महत््पूर्ण च॑द्रकीरति-कृत 
प्रसन्रपदा है । चंदरकीतिं माध्यमिको के ' प्रसंग संप्रदाय ` का अनुयायी था | उसका दावा 
हेदि नागार्जुन की स्थापनाओं का आय सचाई के साथ समन्चाने का सफर प्रयास 
उसने कारिका की दीका मे किया है | बुद्रपाड्ति ओर भव्य की टीकाओं का उद्टख 
उसने किया है, ओर कई स्थलों मे भव्य की मान्यताओं का खंडन भी किया है । उसकी 
टीक। यथार्थं दी प्रसन्नपदा है, ओर टी की प्रसन्नता की दष्टि से वह शंकराचाये के 
ब्रहमसूत्रमाप्य की पूर्ववत पथ-निर्दैरिका है । उपर इस टीकाके कद उद्धरण दिये गये है, 
जिनसे पाठक उसकी विकेचनरैटी की श्चोकी पा सकते है । अपनी स्थापनाओं के पुष्यथ 
उसने महायानसूत्रों से पर्याप्त उद्ररण व्यि हँ । भव्य के समान ही उसने माध्यमिक संप्रदाय 
पर्‌ छोटी छोटी पुस्तिका छवी है-- ( १) मध्यमकावतार-पयमय षडध्यायी सटीकं 
रचना; (२) मध्यमकः-्ज्ञावतार ; (३) पंचस्कथ प्रकरण । इनके अलावा उसने 
नागार्जुन कृत युक्तिपष्टिका ` ओर शून्यतासप्तति पर तथा आयेदेवविरचित चतुःश॒तक पर 
दीका भी छिखी हे । प्रसन्नपदा तथा चतुःशतकटीका के कुछ खये को छोडकर बाकी 
सव रचनार्पँ तिब्बी मे सुरक्षित ६ । 

च्रवीरतिं के बाद माध्यभिक संप्रदाय के क्खकों मे दो दी नाम उदेखनीय है 
( १) शिक्षासपुचय तथा मोधिचर्थावतार का कतं शांतिदेव ओर ( २ ) बोधिचर्यीवतार 
का टीकाकार प्रज्ञाकरमति। 


पूना 
१ जनवरी, १९५९ 


प. ख. वैद्य 
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नागा्नीयं 
मव्यमसक्छयाक्म्‌ | 


आचायचन्द्रकीरतिविरचितया प्रसन्नषदाख्यव्याख्यया 
संवलितम्‌ । 
 - य ~ अना = 
१ 


प्रत्ययपरीक्षा नाम प्रथमं प्रकरणम्‌ । 
आर्यमञ्ुश्चिये कुमारभूताय नमः| 
योऽन्तद्रयावासविधूतवासः संबुद्रधीसागरट्व्यजन्मा | 
सद्धर्मतोयस्य गभीरभावं यथानुबवद्धे कपया जगाद | १ ॥ 
यस्य दर्खनतेजांसि परवादिमतेन्धनम्‌ । 
द्हन्य्ापि लोकस्य मानसानि तमांसि च ॥ २ ॥ 5 


यस्यासमज्ञानवचःरारोधा निघन्ति निःरोषभवारिसेनाम्‌ । ॑ 
त्रिधातुराग्यश्रियमादधाना विनेयलोकस्य सदेवकस्य ॥ २ ॥ 

नागार्जुनाय प्रणिपत्य तस्मे तत्कारिकाणां विवृतिं करिष्ये | 

उत्तानसद््मक्रियवाक्यनद्धां तकानिखव्याक्ुलितां प्रसनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


 * तत्र न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्याम्‌ ' ( १.२ ) इत्यादि वक्ष्यमाणं शाखम्‌ । तस्य 10 

कानि संबन्धामिधानप्रयोजनानि इति प्रक्ष, मध्यमकावतारविहितविधिना अद्रयज्ञानाकरतं 

महाकरणोपौयपुरःसरं प्रयमचित्तोत्पादं तथागतज्ञानोत्पत्तिहेतमादिं कृल। यावदाचार्यनागार्जैनस्य 83 

, विदिताविपरीतप्क्ञापारमितानीतेः करणया पराबबोधाथं शासप्रणयनम्‌ , इत्येष तावच्छाखस्य 

संबन्धः 

| यच्छास्ति वः ङकैरारिपूनरोषान्संत्रायते दुर्गतितो भवाच । 15 
तच्छासनात्रणयुणाचच शाखमेतद्यं चान्यमतेषु नास्ति ॥ 


इति । स्वयमेव चाचार्यो वक्यमाणसकठ्रालरामिषेयाथं सप्रयोजनसुपदर्शयन्‌ , तदविपरीत- 
संप्रकाशत्वेन माहाम्मयमुद्राव्य तत्स्वभावाव्यतिरेकवतिने परमगुरे तथागताय शासरप्रणयन- 
` निमित्तवं प्रणामं कत॑काम आह - 

 ------ --- 

` १. 158. योऽन्तदेयावास ° 0" योऽन्तद्यावास° 71 18 (्ना01116त्‌ [र २ गः 
सद्धमकोषक्य 0" सद्धमंतोयस्य, ३. ¶ 010. उपाय ०, ४. 1 छा11. 115 5{21122 
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२ मध्यमकराश्चे [१.१- 
अनिरोधमनत्पादमनच्छेदमराछतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम्‌ ॥ 
यः प्रतीत्यसमुत्पादम्‌ 
इत्यादि । तटत्रानिरोधाय्टविरोषणविशिष्टः प्रतीत्यसमुतादः शाखामिघेयार्थः । सर्वप्रपञ्चोपरम- 
5 शिवटक्षणं निर्वाणं शलस्य प्रयोजनं निर्दिष्टम्‌ | 
तं वन्दे वदतां वरम्‌ । 
इत्यनेन प्रणामः । इत्येष तावच्छोकद्रयस्य समुदायार्थः ॥ 


अवयवार्थस्तु विमव्यते । तत्र निरद्धि्निरोधः । क्षणमङ्घो निरोध इत्युच्यते । उत्पादन- 
म॒तादः। आत्मभावोन्मजनमिवयर्थः । उच्छिततिरुच्छेदः । प्रवन्धविच्छित्तरित्यर्थः । राश्चतो नित्यः । 


 सर्वकाटे स्पाणसि्र्थः । एकशरासावरथेत्येकाथोऽभितरर्थः । न प्रथगिल्यर्थः । नानार्थो मिनाथः। 


प्रथमित्यर्थः । अआगतिरागमः, विप्रकृष्ठदेशावस्थितानां संनिृ्टदेरागमनम्‌ । निर्गतिरनिगमः, 
संनि्रष्टदेरावस्थितानां विप्रकृदेदागमनम्‌ । एतिर्मल्यर्थः, प्रतिः प्राप्यर्थः । उपसर्गवरोन 
घालर्थविपरिणामात्‌ - | 
उपसर्गेण धालर्थो वलाटन्यत्र नीयते । 
15 गङ्घासटिलमाधुयं सागरेण यथाम्भसा ॥ 
परतीत्यराब्दोऽत्र ल्यवन्तः प्राप्तावक्षायां वर्तते । समुतूर्वैः पदिः प्रादुर्भावार्थ इति समुत्पादरान्दः 
प्रादुभीवि वतते । ततश्च हेतुप्रत्ययापेक्षो भावानासुत्पादः प्रतीत्यससत्पादार्थः ॥ | 


अपरे तु ्रुवते - इतिर्ममनं विनाराः । इतौ साधवं हत्याः । प्रतिवीप्सा्थः । भौ । 
तद्वितान्तमित्यराब्दं व्युत्पा प्रति प्रति. इत्यानां विनारिनां समुत्पाद इति वर्णयन्ति । ६ 


20 «८ प्रतीत्यसमुत्पादं बो भिक्षवो देशयिष्यामि » , ¢८ यः प्रतीत्यसमुत्पादं पयति स धमं 
प्यति ” इत्येवमादौ विषये वीप्सार्थस्य संभवात्‌ समाससद्वावाच स्याञ्ञ्यायसी व्युत्पत्तिः । ईट 


तु “« चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्प्यते चक्षविज्ञानम्‌ ” इत्येवमादौ ` विषये साक्षादङ्धीकरतार्थ- ` 


विरोमे चध्चुः प्रतीत्येति ग्रतीत्यशब्दः एकचक्ुरिन्द्ियदेतुकायामप्येकविन्ञानोत्पत्तावभीष्टाया 
कुतो वीप्सार्थता ? प्राप््र्थस्वनङ्गीकृ तार्थविदेषेऽपि प्रतीत्यशब्दे संभवति ग्राप्य संभवः, प्रतीत्य 
% समुत्ाद इति । अ्गीतार्थविरेषेऽपि संमवति- चक्षुः प्रतीत्य, चक्षुः प्राप्य, चक्ष रूपं चापिश्येति 
व्याल्यानात्‌ । तद्ितान्ते चेत्यराब्दे “ चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्पद्यते चक्रविज्ञानम्‌ 
इत्यत्र प्रतीत्यराब्दस्याव्ययलामावात्‌ समासासद्रावाच विभक्तिश्रुतौ सत्यां चक्चुः प्रतीत्य विज्ञानं 
रूपाणि च इति निपातः स्यात्‌ । न चैतदेवम्‌ । इत्यन्ययस्यैव ल्यबन्तस्य ्युत्पत्तिरभ्युपेया ॥ 


१. 1158. स्थानुः 01 स्थास्नुः ( १ ). २. 188. वोधि 10 बो त 18 (0157106 ड़ ¶ 


३. 1/88. ८ चक्षुः प्रक्ष्येति 07 चक्षु रूपं चापेक्ष्य फा€ 18 (गा7116त ४ {1 
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९९ । प्रत्ययपरीक्चा प्रथमं प्रकरणम्‌ । ३ 


यस्तु - “ वीप्सा्थत्वाप््त्युपसगंस्य, एतेः ्राप््र्थत्वात्‌, समुत्पादराव्दस्य च संभवार्थ- 
त्वात्‌, तांस्तान्‌ प्रत्ययान्‌ प्रतीत्य प्षमुत्पादः ब्राप्य संभव इत्येके । प्रति प्रति विनारिनासुत्पादः ८88 
प्तीत्यसमुत्पाद इत्यन्ये '” - इति परव्यास्यानमनूच दूषणममिधत्ते, तस्य परपन्नालुवादाकौराखत्- 
मेव तावत्संमाव्यते । किं कारणम्‌ £ यो हि प्राप्यथे प्रतीत्यराब्दं व्याचष्ट, नासौ प्रतिं वीप्साथं 
व्याचष्ठे, नाप्येतिं प्राप्यर्थम्‌ , किं तर्हि प्रतिं प्राप्यर्थम्‌, समुदितं च प्रतीत्यरान्दं प्राप्तावेव वर्णयति || 5 


तेन इदानीं प्राप्य संभवः प्रतीत्यसमुत्पाद इत्येवं व्युत्पादितेन प्रतीत्यसमुत्पादराब्देन 
यदि निरवरोषसंभविपदा्थपरामर्रो विवक्षितः, तदा तां तां हेतप्रत्ययसामग्रीं प्राष्य संभव 
प्रतीत्य समत्पाद इति वीप्सासंबन्धः क्रियते । अथ विरोषपरामरशंः, तदा चक्षुः प्राप्य रूपाणि 
चेति न वीप्साया; संबन्ध इति ॥ एवं तावदलुवादाकोराख्माचार्यस्य ॥ 

एतद्रा अयुक्तम्‌ । किं च । अयुक्तमेतत्‌ “ चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्पयते चक्षु- 10 
विज्ञानम्‌ ” इति, अत्रार्थद्रयासंभवात्‌ इति यदुक्तं दूषणम्‌, तदपि नोपपद्यते | कि कारणम्‌ 
कथमनेनैव त्प्रपषैः संभव इति युक्तयतुपादानेन ग्रतिज्ञामात्रत्वात्‌ । अथायममिप्रायः स्यात्‌- 89 
अरूपित्वादिज्ञानस्य चक्षुषा प्रा्िनास्ति, रूपिणामेव तम्प्रा्िदशशनादिति, एतदपि न युक्तम्‌, 
८ प्रप्तफटोऽयै भिक्षुः › इत्यत्रापि प्राप्यभ्युपगमात्‌ । प्राप्यराब्दस्य च अपेक्ष्यशब्दपर्यायत्वात्‌ । 
प्राप््र्थस्यैव आचायीर्यनागार्युनेन प्रतीत्यशब्दस्य 15 

तत्तत्प्राप्य यदुत्पन्नं नोत्पन्नै तत्स्रभावतः। 

इत्यभ्युपगमात्‌ । ततो दूषणमपि नोपपते इत्यपरे ॥ 


यच्ापि स्वमतं व्यवस्थापितम्‌--““ पिं तर्हि अस्मिन्‌ सति इद मवति, अस्योत्पादादिद- 
मुत्पयते, इति इदैप्रत्मयतार्थः प्रतीत्यसमुत्पादा्थं इति ”, तदपि नोपपद्यते, प्रतीत्यसमुत्पाद- 
शब्दयोः प्रतयेकमर्थविरोषानमिधानात्‌, त्युादस्य च विवक्षितात्‌ ॥ क 

अथापि रूढिराब्दं प्रतीत्यसमुत्पादशब्दमभ्युपेलय अरण्येतिख्कादिवदेवमुच्यते, तदपि 
नोपपनम्‌, अवयवा्थानुगतस्थैव प्रतीत्यसमुत्पादस्य आचायण 


तत्तत्प्राप्य यदुत्पने नोपननं तस्वभावतः | 


8 10 


इत्यभ्युपगमात्‌ | अथ 
असमन्सतीदं भवति हस्प दीधे यथा सति । 25 


इति व्याख्यायमानेन ननु तदेवाम्युपगतं भवति, स्वं प्रतीय, हसं प्राप्य, हृस्वमपेदैय 
दीधे मवतीति । ततश्च यदेव दृष्यते तदेवाम्युपगम्यते इति न युज्यते । इत्यटं प्रसङ्गेन ॥ 


१. ~ ्रतीत्यसमुत्पादरब्दं 01 प्रतीत्यशब्दं. २. 1 01). एतद्रा अयुक्तम्‌ । किं च. ३. ? विज्ञान- 
मित्यत्राह यार्थाभिसंभवादिति वेति यदुक्तम्‌; © याथोभिसंबन्धादिति 01 विज्ञानमिति अत्रार्थद्रयासंभवात्‌ 
प्फ 1161 15 (०ापिााध्तव्‌ एए [. ४, 1185, विवजितलात्‌ 0 विवक्षितलात्‌ 716) 15 2866 
011 7, ५. ¶ प्रतीत्य {01 अपेक्ष्य, - 








& मध्यमक [ १.१ 


तदेवं हेतुप्रत्ययापेक्ष मावानामुत्पादं परिदीपयता भगवता अहेत्वेकहेतुविषमहेतुसंभूतत्व 
स्वपरोमयक्रतत्वे च भावानां निषिद्धं भवति, तन्निपेधाच सांव्रतानां पदार्थानां यथावस्थितं 
सातं स्वरूपमुद्रावितं भवति । स एवेदानीं सांवरृतः प्रतीत्यसमुत्पादः स्वभावेनानुत्पनत्वाद्‌ 
8 11 आर्यज्ञानापेक्षया नास्मिन्निरोधो वियते यावनास्मिनिर्गमो विद्ते इत्यनिरोधादिभिर्टामिर्विरो- 
5 प्रपोर्विदिष्यते । यथा च निरोघादयो न सन्ति प्रतीत्यसमुसादस्य तथा सकट्डाल्नेण 
प्रतिपादयिष्यति ॥ 
अनन्तविरोषणसमवेऽपि प्रतीत्यसमुत्पादस्य अष्टानामेवोपादानमेषां प्राधान्येन विवादाङ्ख- 
भूतत्वात्‌ । यथावस्थितप्रतीत्यसमुत्पादट्रनि सति आर्याणा्मभिघेयादिटक्षणस्य प्रपञ्चस्य 
सर्वथोपरमात्‌, प्रपञ्चानासुपरामोऽस्मिननिति स॒ एव प्रतीत्यसमुत्पादः प्रपञ्चोपशम इत्युच्यते । 
10 चित्तचैत्तानां च तस्मिनन्रवृत्तौ ज्ञानज्ञेयव्यवहारनिवृत्तौ जातिजरामरणादिनिरवरोषोपद्रवरहितत्वात्‌ 
रिवः । यथामिहितविदोपणस्य ब्रतीत्यसमुत्पादस्य देरानाक्रियया ईप्सिततमत्वात्‌ कमणा 
निर्दराः ॥ 
अनिरोधमवुत्पादमयुच्छेदमशाश्वतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिगेमम्‌ ॥ १ ॥ 
15 यः प्रतीत्यसघुत्ादं प्रपश्चोपमं शिवम्‌ । 


दशयामास संबुदरस्तं बन्दे वदतां वरम्‌ ॥ २॥ 
| [ मद्नलश्छोकौ | 


यथोपवर्णितप्रतीत्यसमुत्पादावगमाच तथागतस्थेवैकस्याविपरीतार्थवादित्वै पद्यन्‌ सवेपर- 
प्रवादांश्च वाटग्रखापानिवावेत्य अतीव प्रसादालुगत आचार्यो भूयो भगवन्तं विरोषयति-बदतां 
वरमिति ॥ 
20 अत्र॒ च निरोधस्य पूर्वै प्रतिपरैघः उत्पादनिरोधयोः पौर्वापर्यावस्थायाः सिद्धयमाव 
द्योतयितुम्‌ । वक्ष्यति हि-- 
पूवे जातिर्यदि मवेज्रामरणस॒त्तरम्‌ । 
निजरामरणा जातिर्मवेलायेत चामृत: ॥ [ म० शा० ११.३ ] 
इति । तस्मान्नायं नियमो यत पूर्वमुत्पादेन भवितव्यं पश्चानिरोधेनेति ॥ 
25 इ्दानीमनिरोधादिविरिष्टप्रतीत्यसमु्पादग्रतिपिपादयिषया उत्पादप्रतिषेधेन निरोधादि- 
परतिषधसौकये मन्यमान आचार्यः प्रथममेवोत्पादप्रतिेधमारमते । उत्पादो हि परैः परिकल्ष्य- 
मानः स्वतो वा परिकल्प्येत, परतः, उभयतः, अहेत॒तो वा परिकल्प्येत । स्था च नोपपद्यत 
इति निधित्याह- 


न स्वतो नापि परतो न दाभ्यां नाप्यहेततः । 
30 उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन ॥ ३॥ 


8 12 


१. ¶' अमिघेयाभिघधानलक्षणलक्ष्यादिप्रयन्नानां £ अभिधेयादिखक्षणस्य प्रप्चस्य, २, †` यजन्म पूर्व 
भवति जरामरणं पश्चात्‌ 0" यत्पूर्वं ...निरोधेनेति, 


क). भि नि 


- १.३ | परत्ययपरीश्चा प्रथमं प्रकरणम्‌ । ५ 


तत्र जाविति कदाचिदित्यर्थः । कचनशब्द आधारवचनः कचिच्छब्दपययः । केचन- 8 13 
राब्द आघेयवचनः केचिच्छब्दपयौयः । ततश्चैवं संबन्धः - नैव स्वत उत्पा जातु वियन्ते 
भावाः, कचन, केचन । एवं प्रतिज्ञात्रयमपि योज्यम्‌ ॥ 
ननु च -नैव स्वत उत्पन्ना इत्यवधार्यमाणे परत उत्पन्ना इत्यनिष्टं प्राति । न 
प्राप्नोति । प्रसव्यप्रतिपेधस्य विवक्षितत्वात्‌, परतोऽप्युत्पादस्य प्रतिषेतस्यमानत्वात्‌ । यया चोप- ऽ 
पत्या स्वत उत्पादो न संभवति, सा- 


तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कथि- 
ज्जातस्य जन्म पुनरेव च नेव युक्तम्‌ । 
[ मध्यमकावतार-६.८ | 
इत्यादिना मध्यमकावतारादिद्रारेणावसेया ॥ 


आचायबुद्धपाल्ितस््वाह- न स्वत उत्पयन्ते भावाः, तदुत्पादवैयर्थ्यात्‌ , अतिप्रसङ्घ- 1० 2 14 
दोर्षाच्च । न॒हि स्वात्मना विद्यमानानां पदार्थानां पुनरुत्पादे प्रयोजनमस्ति । अथ सनपि 
जायेत, न कदाचिन जायेत इति ॥ 


उत्रेके दूषणमाह तदयुक्तम्‌ , हितुदष्टन्तानमिधानात्परोक्तदोषापरिहाराचं । प्रसङ्ग 8 15 
वाक्यत्ा्च॑प्रकृतार्थविपर्ययेण विपरीतार्थसा्यतद्धरमव्यक्तौ परस्मादुत्नामावाजन्मसाफल्यात्‌ 
जन्मनिरो( बो £ )धाचेति कृतान्तविरोधः स्यात्‌ ॥ 15 


सवेमेतदूषणमयुज्यमानं वयं पयामः । कथं क्रत्वा £ तत्र यत्तावदुक्तं हतुदषटान्तानमि- 
धानादिति; तदयुक्तम्‌ । वि कारणम्‌ £ यस्मात्परः स्वत उत्पत्तिमभ्युपगच्छन्‌ प्रच्छ्यते- 
स्वत॒ इति हतुखेन तदेव चोत्पद्यते इति न च विद्यमानस्य पुनर्त्पत्तौ प्रयोजनं 
परस्यामः , अनवस्थां च पदयामः। न च त्या उत्पननस्य पुनरूपाद इष्यतेऽनवस्था 
चाप्यनिषटेति । तस्माननिरुपपत्तिक एव वद्रादः स्वाम्युपगमविरोधश्चेति । किमिति चोदिते परो 2 
नाम्युपेति यतो हेतुदष्टन्तोपादानसाफल्यं स्यात्‌ १ अथ स्वाभ्युपगमविरोधेचोदनयापि परो न 
निवर्तते, तदा निनतया हैतुदृ्टान्ताभ्यामपि नैव निवतैत 1 न चोन्मत्तकेन सहास्मा्वं विवाद 
इति | तस्मात्सवेथा प्रियानुमानतामेवात्मनः आचायः प्रकटयति अस्थनेऽप्यनुमानं प्रवेरोयन्‌ | 
न च माध्यमिकस्य सतः स्वतन्त्रमनुमानं क्तु युक्तं पक्चान्तराभ्युपगमामावात्‌ । तथोक्तमायैदेवेन - 
सदसत्सदसचेति यस्य पक्षो न विदयते । 5 
उपाटम्भध्विरेणापि तस्य वक्तं न शक्यते ॥ 


( चतुःशतक - १६.२५ ) 


१. ~ ग. दोष. २. 1058. 0771. च. ३. {` 00. च. ४. ^€ ण्च्छन्‌ 1198. 2710 ए 200; 
विद्यमानस्य पुनरुत्पादे 11101 †` 071. ५. 1188. ° विश्द्धचोदनयापि 0 गविरोध०. ६. 7 07. सर्वथा, 
७, 138. प्रवेरायेत्‌ 101 प्रवेदायन्‌, ८. ? स्वतः {01 सतः 7101 15 101 1ला०ल६.&१ 77 व, 
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8 20 


द मध्यमकदासखे [ १.२- 


विग्रहव्यावर्तन्यां चोक्तम्‌-- 
यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्मे ततं एव मे भवेदोपः | 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मानैवास्ति मे दोषः | 
यदि किंचिटुपट्मेयं ्रवतयेयं निवतयेयं वा । 
5 ्र्क्षादिमिरथेस्तदभावान्मेऽलपाटम्मः ॥ 
[ विग्रहन्यावतनी--२९५-३० | 
इति । यदा चैवं स्वतन््रानुमानानमिधायितवं माध्यमिकस्य, तदा कुतः *: नाध्यानमिकान्यायत- 
नानि स्वत ॒उत्पनानि ' इति स्वतन्त्रा प्रातिकज्ञा यस्यां सांख्याः प्रत्यवस्थाप्यन्ते । कोऽये 
परतिन्ञा्थः किं कौर्यात्मकत्ात्स्त उत कारणात्मकत्वादिति । कि चातः ? कायीत्मकाचेत्‌ सिद 
साधनम्‌, कारणात्मकाचेत्‌ विदुदरार्थता, कारणात्मना विद्यमानस्यैव सर्वस्योत्पत्तिमत उत्पादा- 
10 दिति । कुतोऽस्माकं विचमानतवादिति हेतुर्यस्य सिद्रसाघनं विरुद्राथता वा स्यात्‌, यस्य 
सिद्रसाधनस्य यस्याश्च विरुद्राथतायाः परिहारा यत्नं करिष्यामः । तस्मात्परोक्तदोषाप्रसज्गादेव 
तत्परिहारः आचार्यवुद्रपाल्तिन न वणनीयः ॥ 
अथापि स्यात्‌ -- माध्यमिकानां पक्षदेतुटष्टान्तानामसिद्रेः स्वतन््रालुमानानमिधायि- 
तात्‌ स्वत उत्ततिप्रतिवेधप्रतिज्ञाताथेसाधनं मा भूटुमयसिद्रेन वाचुमानेन परप्रतिज्ञानिराकरणम्‌ , 
15 परप्रति्ञायास्तु स्वत ॒एवानुमानविरोधचोदनया स्त॒ एव पक्षहेतुद्छन्तदोषरहितैः पक्षादिभि- 
भवितव्यम्‌ | ततश्च तदनमिधानात्‌ तदोषापरिदाराच स एव दोष इति । उच्यते । नैतदेवम्‌ । 
वि कारणम्‌? यस्माद्‌ यो हि यमथ प्रतिजानीते, तेन स्वनिश्वयवदन्येषां निश्चयोत्पादनेच्छया 
यया उपपत्या असावथोँऽधिगतः सैबोपपत्तिः परस्मै उपदे्टन्या । तस्मादेष तावन््यायः-- यत्परेणेव 
स्वाभ्युपगतप्रतिज्ञातार्थसाधनसुपदेयम्‌ । न चायं ८ चानेन £ ) परं व्रति ! हेतद््टान्तासंभवात्‌ 
20 ्रतिज्ञालुसारतयैव केवलं स्वप्रतिनञातार्थसाधनसपादत्त इति निरुपपत्तिकपक्षाभ्युपगमात्‌ स्वात्मान- 
मेवायं केवट विसंवादयन्‌ न राक्नोति परेषां निश्चयमाघातुमिति । इदमेवास्य स्पष्टतरं दूषणं 
यदुत ॒स्वप्रतिज्ञातार्थसाधनासामर््यमिति किमत्रानुमानवाधोद्धावनया प्रयोजनम्‌ £ अथाप्यवय 
स्वतोऽनुमानविरोधदोष उद्भावनीयः, सोऽपयद्रावित एवाचार्यद्धपाछ्तिन | कथमिति चेत्‌, न 
स्वत॒उत्पयन्ते भावाः, तदुत्पादवैयध्यीदिति वचनात्‌, अत्र हि तदित्यनेन स्वात्मना वि्य- 
2 मानस्य पराम: । कस्मादिति चेत्‌, तथा हि तस्य संग्रदेणोक्तवाक्यस्यैतद्धिवरणवाक्यम्‌ › न हि 
स्वात्मना विद्यमानानां पुनरत्पादे प्रयोजनमिति । अनेन च वाक्येन साध्यसाधनधर्मानुगतस्य 
परप्रसिद्स्य साघम्बदृष्टान्तस्योपादानम्‌ । तत्र स्वात्मना वि्यमानस्येत्यनेन हेत॒परामदीः । उत्पाद- 
वयथ्योदित्यनेन साध्यघर्मपरामर्ः || तत्र यथा-अनित्यः शाब्दः । कृतैकत्वात्‌ । कृतकत्वमनित्य 


१. 1095. तदेष 0" तत एष. २. 1058, कार्यीमकः स्वतः 01 कार्यमकतवात्स्वतः. ३.1 प्रतिज्ञा 
07 प्रतिज्ञातार्थं . ४. 1/8. टष्टन्तापेक्षारहितैः 07 दान्तदोषरहितैः. ५. 1/98. परस्मात्‌ {107 परस्मे. 
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-१. ३ | प्रत्ययपरीक्चा प्रथमं ग्रकरणस्‌ । ७ 


दृष्टं यथा घटः ! तथा च क्रतकः शब्दः । तस्मात्करतकत्वादनित्य इति कृतकत्वमत्र उपनयामि- 
व्यक्तो हेतः । एवमिहापि - न स्वत॒उत्पयन्ते भावाः, स्वात्मना वियमानानां पुनरत्पाद- 
वैयध्यीत्‌ । इह॒ हि स्वात्मना विद्यमानं पुरोऽवस्थितं घटादिकं पुनस्त्पादानपेक्षं दृष्टम्‌ , 
तथा च मृषिण्डायवस्थायामपि यदि स्वात्मना विद्यमानं घटादिकमिति मन्यसे, तदापि 
तस्य स्वात्मना विचयमानस्य नास्युताद इति । एवं स्वात्मना विद्यमानत्वेन उपनयाभिव्यक्तेन 5 
पुनसत्पादप्रतिषेधाव्यमिचारिणा हेतुना स्वत एव सांख्यस्यानुमानविरोधोट्रावनमनष्ठितमेवेति । 
तक्किसुच्यते तदयुक्तं हेतुदष्टन्तानमिधानादिति 

न च केवरं हेतुद्ष्न्तानमिधानं न संभवति, परोक्तदोषापरिहारदोषो न संभवति | 
कथं कृत्वा 2 सांख्या हि नैव अभिव्यक्तखूपस्य पुरोऽवस्थितस्य धटस्य पुनरभिव्यक्तिमिच्छन्ति। 
तस्यैव च इह दृ्टन्ततेनोपादानम्‌ , सिद्धरूपत्वात्‌ । अनसिव्यक्तरूपस्य च शक्तिरूपापन्नस्य 10 
उत्पत्तिग्रतितेधविरिष्टसाध्यलात्‌ कुतः सिद्धसाधनपक्षदोषारङ्का, कुतो वा हेतोर्वुद्रर्थतारशङ्कृति । 
तस्मात्स्रतोऽन॒मानविरेधचोदनायामपि यथोपवर्णितदोषाभावात्परोक्तदोषापरिदारासंमव एव । 
इत्यप्तबद्धमेवेतदूषणमिति विज्ञेयम्‌ | 


घटादिकमित्यादिशब्देन निखरोषोपिस्सुपदार्थसं ग्रहस्य विवाक्षितत्रादनैकान्तिकतापि 
पटादिभिर्नैव संभवति ॥ 8 


अथवा । अयमन्यः प्रयोगमार्गः- पुरषव्यतिरिक्ताः पदार्थः स्त॒ उत्पात्िवादिनः । 
तत एव न स्वत उत्पद्यन्ते । स्वात्मना विद्यमानत्वात्‌ । पुरुषवत्‌ । इतीदमुदाहरणयदाहार्यम्‌ ॥ 


यद्यपि च अभिव्यक्तिवादिन उत्पादप्रतिपेधो न बाधकः, तथापि अभिन्यक्तावुत्पाद्‌- 
रव्दं॑ निपात्य पूवे पश्चाच्च अनपर्ब्ध्युपर्न्धिसाधर्म्येण उत्पादरानब्देनासिव्यक्तेवामिधानादयं 
प्र्ततिधो न अंबाधकः॥ क 

कथं पुनरयं यथोक्तार्थामिधानं विना व्यस्तविचारो रुभ्यत इति चेत्‌, तदुच्यते । 
जथ वाक्यानि कृतानि, तानि महार्थायथोदितमथं संगृ प्रवृत्तानि । तानि च व्यास्यायमानानि 
यथोक्तमर्थात्मानं प्रसूयन्त इति नात्र विचिदनुपात्तं संभाव्यते ॥ 


प्रसङ्घविपरीतेन चार्थन परस्यैव संबन्धो नास्माकम्‌ । खप्रतिक्ञाया अभावात्‌ । ततश्च 
सिद्रान्तविरोधासंभवः । परस्य च यावद्रूहवो दोषाः प्रसङ्गविपरीताप्या आपयन्ते, तावदस्मा- ॐ 
भिरमीष्यत एवेति । कुतो नु खलु अविपरीताचार्थनागाजजैनमतानुसारिणः आचार्बुद्ध- 
पठितस्य सावकाडवचनामिधायितम्‌ , यतोऽस्य परोऽवकाडं लमेत  निःस्वभावभाववादिना 
सस्वभावभाववादिनः प्रसङ्गे आप८पा £ )यमाने कुतः प्रसङ्घविपरीता्प्रसङ्खिता £ न हि शब्दाः 
दाण्डपारिकां इव वक्तारमस्वतन्त्रयन्ति, कवि तर्हिं सत्यां राक्तो वक्तुर्विवक्षामनुबिधीयन्ते । ततश्च 


१. ( दोषानमिधानात्‌ 70" दोषाभावात्‌. २. 188 + घटादिभिः णपटादिभिः ९1116 15 लगा. 
€ ए ¶, ३. ¶ बाधक्रः 01 अबाधकः ४. ¶ 21 ? अर्थवाक्यानि {01 भथ वाक्यानि, 


॥ , ` 
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परप्रतिज्ञाग्रतिेधमात्रफख्त्वात््रसद्धापादनस्य नास्ति प्रसङ्गविपरीतार्थापत्तिः । तथा च आचार्यो 
भूयसा प्रसङ्खापत्तिसुखेनेव परपन्षं निराकरोति स्म । तद्यथा - 
नाकाशं विदयते किचिलूर्वमाकाराठक्षणात्‌ । 
अलक्षणं प्रसव्येत स्याद्वै यदि रक्षणात्‌ ॥ 
< [ म° शा०- ५१ | 
रूपकारणनिर्मक्ते खपे ख्पं प्रसव्यते | 
अहेतुकं न चास्यर्थः कश्िदीहेतुकः कचित्‌ ॥ 
[म० शा०-४.२| 
825 भावस्तावन्न निर्वाणं जरामरणटक्षणम्‌ । 
प्रसव्येतास्ति भावो हि न जरामरणं विना ॥ 
[म० शा०-२४-४] .. 
इत्यादिना । अथ अर्थवाक्यत्वादाचार्यवाक्यानां महार्थत्वे सति अनेकम्रयोगनिष्पत्तिहेतुतव 
10 पचिल्प्यते, आचार्यवुद्रपाल्तव्याख्यानान्यपि किमिति न तथैव परिकल्प्यन्ते ? 
अथ स्यात्‌-- वृत्तिकाराणामेप न्यायः, यत्प्रयोगवाक्यविस्तराभिधाने कर्तव्यमिति; 
एतदपि नात्ति, विग्रहव्योवर्तन्या ब्रातं वुर्वैताप्याचार्येण प्रयोगवाक्यानभिधानात्‌ ॥ 
अपि च । आत्मनस्तर्कराखातिवोराकमात्रमाविध्िकी्षया अङ्गीकृतमध्यमकदर्खनस्यापि 
यत्खतन्त्रप्रयोगवाक्यामिधानं तदतितरामनेकदोपसमुदायास्पदमस्य तार्विक्तस्योपटक्ष्यते । कथं कृत्वा 
826 15 तत्र॒ यत्तावदेवमुक्तम्‌ - अत्र प्रयोगवाक्यं भवति - न परमार्थत *आध्यामिकान्यायतनानि स्वत 
उत्पन्नानि, विमानात्‌ , चैतन्यवदिति । किमथ पुनर परमार्थत इति विरोषणमसुपादीयते £ 
ोकसंवृत्याभ्युपगतस्य उत्पादस्य अग्रतिषि्यमानत्वात्‌, प्रतिपेवे च अभ्युपेतवाधाग्रसङ्गादितिं 
चेत्‌, नैतचुक्तम्‌ । सदृत्यापि स्वत उत्पतच्यनभ्युपगमात्‌ । यथोक्तं सूत्रे - 
20 ८ स॒ चायं बीजदेतुकोऽङकुर उत्पद्यमानो न स्वयकृतो न परकरृतो नोभयकृतो नाप्य. 
हेत॒समुत्पनो नेश्वरकााणुप्रकृतिस्वमावसंभूतः ” इति । [ शाि्तम्बसूत्रे ] 
तथा-- 
बीजस्य सतो यथाङ्कुरो नच यो बीजु स चैव अङ्करो । 
न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेदअराश्चतघर्मता ॥ 


25 [ रुलितविस्तर - १३.१०२ | 
इहापि वक्ष्यति -- 


प्रतीत्य यदयद्भवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छि्ं नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
| म° गा०-१८-७ |]. 


इति ॥ 


१ ? अहेतुकः 0 आदहेतुकः. २ 1358. विग्रहन्यापत्तिभ्यां 0 विग्रहव्याव्वन्या. ३ 7 
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--१.२ | परत्ययपरीक्ा प्रथमं प्रकरणम्‌| ९ 


परमतापेक्षं॑विरोषणमिति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ । संदृत्यापि तदीयन्यवस्थानभ्युपगमात्‌ । 
सत्यद्रयाविपरीतदर्शनपरिभ्रष्टा एव हि तीर्थिका यावदुभयथापि निषिध्यन्ते तावद्‌ गुण एव 
संभाव्यत इति । एवं परमतापेक्षमपि विरोषणामिधानं न युज्यते ॥ 

न चापि ठोकः स्वतउत्प्ति प्रतिपनः, यतस्तदपक्षयापि विरोषणसाफल्यं स्यात्‌ । 
रोको हि स्वतः परत इत्येवमादिकं किचारमनवतार्य कारणात्कारयमुत्पयते इत्येतावन्मात्रं प्रतिपनः| 3 
एवमाचार्योऽपि व्यवस्थापयामास । इति सर्वथा विरोषणवैफल्यमेव निश्चीयते ॥ 

अपि च । यदि संवृत्या उत्पत्तिप्रतिषेधनिराचिकीर्णा विरोषणमेतद पादीयते, तदा 
स्वतोऽसिद्राधारे पक्षदोषः, आश्रयासिद्धौ वा हेतुदोषः स्यात्‌ । परमार्थतः स्वतश्क्षुराचायतनाना- 
मनभ्युपगमात्‌ । संबरत्या चक्षुरादिसद्वावाददोष इति चेत्‌ › परमार्थत इत्येतत्तहिं कस्य विरोषणम्‌ ९ 
सांबृतानां चक्षुरादीनां परमार्थत उत्पत्तिप्रतितेधाद्‌ उत्पत्तिप्रतिषेधविरोषणे परमार्थग्रहणमिति 10 
चेत्‌, एवे तर्हिं एवमेव वक्तव्यं॑स्यात्‌-सांटृतानां चक्षुरादीनां परमाथतो नास्युत्पत्तिरिति 
न चैवमुच्यते । उच्यमानेऽपि पेवस्तुसतामेव चक्षुरादीनामभ्युपगमात्‌ , ग्रज्ञप्िसतामनभ्युप- 
गमात्‌ परतोऽसिद्धाधारः पक्षदोषः स्यादिति न युक्तमेतत्‌ ॥ 

अध स्यात्‌-यथा अनित्यः शब्द इति धर्मधर्मिंसामान्यमेव गृह्यते न विरोषः, विरोप- 
प्रहणे हि सति अनुमानानुमेयव्यवहारामावः स्यात्‌ । तथा हि - यदि चातुर्महाभोतिकः रान्दो 15 
गृह्यते, स परस्यासिद्धः । अथाकारागुणो गृह्यते, स बद्धस्य स्वतोऽसिद्धः । तथा वैरोषिकस्य 
राब्दानित्यतां प्रतिजानानस्य यदि कार्यः शाब्दो गृह्यते, स परतोऽसिद्धः । अथ व्यज्खयः, 
स स्तोऽसिद्धः । एवं यथासंमवे बिनारोऽपि यदि सहेतुकः, स बद्धस्य सवतोऽसिद्धः । अथ 
निर्हेतुकः, स परस्यासिद्ध इति । तस्माद्‌ यथात्र धर्मधर्मिसामान्यमात्रमेव गृह्यते, एवमिहापि 
धर्मिमात्रुत्सृ्टविरोषणं म्रहीष्यत इति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । यस्माद्‌ यदेवोत्पादप्रतिषेधोऽतर 20 
साध्यधर्मोऽभित्रेतः, तदैव धर्मिणस्तदाधारस्य विपर्यासमात्रासादितात्मभावस्य प्रच्युति; स्वयमेवा- 
तेनाङ्कीकृता 1 भिन्नौ हि विपर्यासाविपर्यास । तदा विपर्यासेन असत्सेन गृह्यते, तैमिरिकेणेव 
करादि, तदा कुतः सद्भूतपदार्थेरस्याप्युपलन्धिः £ यदा च अविपर्यीसादभूते नाध्यारोपितं 
वितैमिरिकेणेव केरादि, तदा कुतोऽसद्रूतपदाटेशस्याप्युपरन्धिः, येन तदानीं संबृतिः स्यात्‌ 
अत एवोक्तमाचार्यपदैः - ¢ 

यदि किंचिदुपरभेयं प्रबतयेयं निवतयेयं वा । 
्तयक्ञादिभिस्थस्तदभावान्मेऽनुपारम्भः | इति ॥ 
[वि व्या° -३० ] 

यतधनेवं भिन्नौ विपर्यासाविपर्यासो, अतो विदुषामविपरीतावस्थायां विपरीतस्यासंमवा्कुतः सातं 
चक्षुः यस्य धर्मित्वं स्यात्‌ ? इति न व्यावर्ततेऽसिद्वाधारे पक्षदोषः, आश्रयासिद्धो वा हेतुदोषः। 
इत्यपरिहार एवायम्‌ ॥ 


१, ग गा). श््रतिषेध, २, (` गा. त्वतः. 
म, २ 








१० मध्यमकरासे | १.२- 


निदर्शनस्यापि नास्ति साम्यम्‌ । तत्र दि शब्दसामान्यमनित्यतासामान्यं च अकवक्षित 
विरोपं द्वयोरपि संवियते । न वेव चक्षुःसामान्यं श॒न्यताून्यतावादिभ्यां संबरत्या अङ्गीक्रतं नापि 
परमार्थतः | इति नास्ति निदर्रानस्य साम्यम्‌ ॥ 
यश्चायमसिद्राधारपक्षदोषोद्रावने विधिः, एप एव संचादित्यस्य हेतोरसिद्राधतोद्धावनेऽ 
5 पि योज्यः| 
8 31 इत्थं चैतदेवम्‌, यत्स्वयमप्यनेनायं यथोक्तोऽर्थोऽभ्युपगतस्तार्वकेण । सन्त्येवाध्यासिका- 
यतनोत्पादका हेतादयः, तथा तथागतेन निदँरात्‌ । यद्वि यथा तथागतेनास्ति निर्दिष्टं तत्तथा, 
तयथा शन्तं निर्वाणमिति | 
अस्य परोपक्षि्स्य साधनस्येदं दूषणममिदहितमनेन-को हि भवतामभिप्रेतोऽतर दिव्वर्थः 
10 सुचरत्या तथा तथागतेन निर्देात्‌, उत परमार्थत इति ? संदरत्या चेत्‌, स्तो हेतोरसिद्रार्थता । 
परमार्थतश्चत्‌, 


^ अ= क = "च 9 ^ 


न सनासन सदसद्धरमो निवैतते यदा । | 
सदसदुभयात्मककार्यप्रत्ययतनिराकरणात्‌, तदा - | 
कथं निर्व्तको हेतंरेवं सति हि युव्यते ॥ | 

| [म° गा० - १.७ | | 

15 नैवासौ निर्ध्वको हेतुरिति वाक्यार्थः । ततश्च परमार्थतो निर््निर्वतकल्वासिद्रेः असिद्रार्थता 
विरद्वार्थता वा हेतोरिति ॥ ॑ 
यत्वं स्वयमेवामुना न्यायेन ठेतोरसिद्विरङ्गीक्रतानेन, तस्मात्सर्वेष्वेवानुमानेपरु वस्तु 
| 

। 





धर्मोपन्यस्तहेतुकेपु स्वत एव हेत्वादीनामसिद्धलात्‌ सवाण्येव साधनानि व्याहन्यन्ते । तयथा - न 
* परमार्थतः पररेभ्यस्तव्प्त्ययेभ्यः आध्यासिकायतनजन्म, परत्वात्‌ , तयथा पटस्य | अथवा-न पर 
8 32 20 परमार्थेन विवक्षिताः चक्षुरााध्यानिकायतननिर्वतकाः प्रत्यया इति प्रतीयन्ते, परत्वात्‌ , तयथा 
तन्त्वादय इति । परत्वादिकमत्र स्वत एवासिद्धम्‌ ॥ । 
यथा चानेन ~ उत्पन्ना एव आध्यामिका भावाः, तद्विषयिविरिष्टव्यवहारकरणात्‌ - इत्यस्य 
पराभिहितस्य हितोरसिद्रर्थतामुद्रावयिषूणा इदसुक्तम, अथ समाहितस्य योगिनः प्रज्ञाचक्षुष ` 
भावयाथात्म्यं पर्यतः उत्पादगत्यादयः सन्ति परमार्थत इति साध्यते, तदा तद्विषयिविशिष्टव्यवहार- | 
2 करणादिति हेतोरसिद्रार्थता, गतेरप्युतपादनिषेधादेव न्रिधादिति* । एवै स्वकरतसाधनेऽपि - ` 
` ` प्ररमार्थतोऽगतं नैव गम्यते, अध्वलात्‌, गता्ववदिति अष्व॑त्ेतोः स्वत एवासिद्वाधता योज्या ॥ 
8 33 न परमाथतः समभागं चक्षू रूपं पद्यति, चक्षुरिन्दियतवात्‌ › तयथा तत्सभागम्‌ | तथा - 
न चक्षुः तरक्षते रूपम्‌ , भोतिकत्वात्‌ , रूप॑वत्‌ । खरस्वमावा न मही, भूतत्वात्‌, तय्थानिर्टः, 
इत्यादिषु हत्वायसिद्धिः स्त एव योग्या ॥ 
॑ ` १..1/55. स्वादिभ्यः स्वहेतो {01 सत्वादित्यस्य हेतोः {7111८11 15 (01111716 , २, घटस्य 
१ | 01 पटस्य. ३. ¶ आध्यालिकायतना 0" आध्यात्मिका. ४. ¶` असिद्धिं 01 असिद्धार्थतां. ५. ^€. इति, 


20085 उक्तम्‌. ६. 158. अथ हेतोः 07 अष्वत्वहेतोः 11011 15 (गलत्‌ ए श, ७, 1/5. 
स्वरूपवत्‌ {01 रूपवत्‌. ८, 1/8. नलिन {01 अनिलः. 


। 
| 
| 
} 
| 
| 
| 


का व क क काका 


-१. ३ | प्रत्ययपरीक्षा प्रथमं प्रकरणम्‌ । ११ 


सादिति चायं हेतुः परतोऽनैकान्तिकः । # सात्‌ चैतन्यवनाध्यामिकान्यायतनानि 
स्वत उपयन्ताम्‌, उताहो घटादिवत्‌ स्वत उत्पयन्तामिति घटादीनां साष्यसमत्वानानैकान्ति- 
कतेति चेत्‌, नैतदेवम्‌ , तथानमिधानात्‌ ॥ 

ननु च यथा परकीयेष्वनुमनेषु दूषणसुक्तम्‌, एवं स्वानुमानेष्वपि यथोक्तदूषणप्रसङ्े 8 34 
सति स ख असिद्राधारासिद्रहेलादिदोषः प्रामोति, ततश्च यः उभयो्दोषः, न तेनैकश्वोद्यो 5 
भवतीति सर्वमेतदषणमयुक्तं जायत इति ।- उच्यते । स्वतन्त्रमनुमानं त्रुबतामयं दोषो जायते । 
न वयं स्वतन्त्रमनुमानं प्रथडममहे परप्रतिज्ञानिषेधफल्त्वादस्मदनमानानाम्‌ । तथा हि परः चक्षः 
पस्यतीति प्रतिपन्नः । स तप्प्रसिदवेनेवालुमानेन निराक्रियते - चक्षुषः स्वातमादशंनधमभमिच्छसि; 
परदर्निधर्माविनामावित्यं चाङ्गीकृतम्‌ , तस्माद्‌ यत्र यत्र स्ात्मादरानं तत्र तत्र परदर्नमपि 
नास्ति, तथा घटे, अस्ति च चक्षुषः स्ातमादर्शनम्‌, तस्मात्‌ परदरनमप्यस्य नैवास्ति | 10 
ततश्च सरात्माददानकविरुद्रं नीखदिपरदर्यनं स्वप्रसिद्रेनैवालमानेन विरुष्यत इति एतावन्मात्रमस्म- 
द्‌नमानैशद्राव्यत इति कुतोऽस्मतपक्षे यथोक्तदोषावतारः, यतः समानदोषता स्यात्‌ ? 


क्षे पुनः- अन्यतरप्रसिद्रेनाप्युमानेनास्तयनुमानबाधा । अस्ति, सा च स्वप्रसिद्धेनैव 
हेतुना, न परप्रसिद्रेन, छोकत एवं दृष्टत्वात्‌ । कदाचिद्ि खोके अर्थप्रत्यर्थभ्यां प्रमाणीकरतस्य 8 9 
साक्षिणो वचनेन जयो मवति पराजयो वा, कदाचित्‌ स्ववचनेन । परवचनेन तु न जयो 15 
नापि पराजयः । यथा च रोके, तथा न्यायेऽपि । लौकिंकस्यैव व्यवहारस्य न्यायशाल प्रस्तुतत्वात्‌ । 
अत एव वैधिदुक्तम्‌- न परतः प्रसिद्धिवरादुमानवाधा, परप्रसिद्रेेव निराचिकीर्षितव्वादिति । 
यस्तु मन्यते- य एव उभयनिश्चितवादी, स प्रमाणं दूषणे वा, नान्यतरप्रसिद्धसंदिग्धवाची इति, 
तेनापि ङीकिकीं व्यवस्थामनुरध्यमानेन अनुमाने यथोक्त एव न्यायोऽभ्युपेयः ॥ 


0 


तैथा हि नोभयप्रसिद्रेन वा आगमेन बाधा, कि तर्हि खप्रसिद्रेनापि | 20 


सा्थानुमाने त॒ सर्वत्र खप्रतिद्धिव गरीयसी, नोमयप्रसिद्धिः । अत एव तर्वलक्षणा- > 5, 
मिधानं निष्प्रयोजनम्‌, यथाखप्रसिद्रया उपपत्या बुद्रैस्तदनमिज्ञविनेयजनानुग्रहात्‌ । इत्यं 
परसङ्गेन । प्रक्रतमेव व्यास्यास्यामः ॥ 

परतोऽपि नोत्पयन्ते भावाः । पराभावादेव । एतच - 


न हि स्वमाबो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते | 25 ` 
| म० शा०- १.५ | 


इत्यत्र प्रतिपादयिष्यति । ततश्च पराभावादेव नापि परत उप्यन्ते | अपि च - 


अन्यत्मतीत्य यदि नाम पथेऽभकष्यि - 
जायेत तर्हि बहुः हिलिनोऽन्धकारः । 


१, 1\/5. प्रयुज्ञामहे 01 प्रयुञमदहे. २. 1058. यथा 0 तथा, 








ए 


५५ 


7 


१२ मध्यमकरासखे [ १. ३- 


सवस्य जन्म च भवेत्वटु सवेतश्च 
तुल्यं परत्वमखिटेऽजनकेऽपि यस्मात्‌ ॥ 
| मध्यमकावतार - ६.१४ | 
इत्यादिना [ मध्यमकावतारात्‌ ] परत उत्पत्तिप्रतिपेधोऽवसेयः ॥ 
आचार्यवुद्रपाटितस्तु व्याचष्टे - न परत उत्पयन्ते भावाः, स्वेतः सवैसंभवप्रसङ्गात्‌ । 
5 आचार्यमावविवेको दूषणमाह -- तदच्र प्रसङ्गवाक्यवात्‌ साध्यसाधनविपर्ययं कृतवा, स्वतः 
उभयतः अदहेतुतो वा उत्पवन्ते भावाः, कुतधित्कस्यचिदुतपत्तेः, इति प्राक्पक्षविरोधः । अन्यथा 
सवतः सवसंभवप्रसद्धात्‌ इत्यस्य साधनदूषणानन्तःपातित्वादसंगतार्थमेतत्‌ [ इति ] । 
एतदप्यसंगतार्थम्‌ । पूर्वमेव प्रतिपादितत्वाद्‌ दूषणान्तःपातिचाच परग्रतिज्ञातार्थदूषणेनेति 
यर्व्विचिदेतदिति न पुनर्य आस्थीयते ॥ 
10 द्राम्यामपि नोपजायन्ते भावाः, उभयपक्षामिहितदोपग्रसङ्गात्‌ प्रत्येकसुसादासामरध्याच | 
वक्ष्यति हि - 
स्यादुभाभ्यां कृतं दुःखं स्यदेवेककृतं यदि । इति ॥ 
[म० शा०-१२.९ | 


अहेतुतोऽपि नोत्पयन्ते - 


15 हेतावसति काय च कारणं च न विदयते | 
| म० शा० - ८-४ | 


इति वक््यमाणदोपग्रसङ्गात्‌ , 
गृह्येत नैव च जगद्यदि हैतुदयन्यं 
स्यादद्रदेव गगनोत्ख्वर्णगन्धौ ॥ 
 मध्यमक्रावतार - ६.९९ | 
इत्यादिदोषप्रसङ्ञच ॥ 

20 आचार्यवुद्रपाटितस््वाह - हेतुतो नोत्पयन्ते भावाः, सदा च सर्वतश्च सर्वसंभव- 
प्रसङ्गात्‌ । अत्राचार्यभावविवेको दूषणमाह - अत्रापि प्रसद्धवाक्यतात्‌ यदि विपरीतसाध्यसाधन- 
व्यक्तिवाक्यार्थं इष्यते, तदा एतदुक्तं मवति - हेत॒त उत्पयन्ते भावाः, कदाचित्‌ कुतधित्‌ 
कस्यचिदुःपत्ते, आरम्भसाफल्याच । सेयं व्याख्या न युक्ता प्रागुक्तदोषादिति । तदेतदयुक्तम ; 
पर्वदितपरिहारादित्यपरे ॥ 

25 यच्चापि ईश्वरादीनाम॒पसंग्रहार्थम्‌, तदापि न युक्तम्‌ । ईश्वरादीनां स्वपरोभयपक्षेषु 
यथाभ्युपगममन्तमावादिति ॥ 

तस्मात्‌ ग्रसाधितमेतनास्ुत्पाद इति । उत्पादासंभवाच सिंद्धोऽनुत्पादादिविरिष्ट 
प्रतीत्यसमुत्ाद इति ॥ । 


१, ¶ अन्यथापि ग अन्यथा. २. 14/98. आरम्भसद्भावात्‌ 0८ “संभवात्‌ {07 आरम्भसाफल्याच्च 
7111611 15 01111160 ए (4, ५ ॥ 






नके कों तिनि) लि तः जेत र पे + क. - , जक) 
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-१. २] प्रत्ययपरीक्चा प्रथमं भकरणम्‌। १३ 


अत्राह - यचेवमनुत्पादादिविरिष्टः प्रतीत्यसमत्पादो व्यवस्थितो भवद्भिः, यत्तहिं 
भगवतोक्तम्‌ - अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः .... अवियानिरोधात्संस्कारनिरोध इति, तथा - 
अनित्याश्च ते ( बत ९) संस्कारा उत्पादन्ययधमिणः । 
उत्पद्य हि निरध्यन्ते तषां ग्युपरामः सुखः ॥ | 
तथा - उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्रा तथागतानां स्थितेवेषा धर्माणां धर्मता, एको धर्मः 5 
स्वस्थितये यदुत चार आहाराः, दवौ धर्मो रोकं पाट्यतो दीशवापत्राप्यं चेत्यादि, तथा - 
परोकादिहागमनमिहटोकाच्च परोकगमनमिति, एवं निरोधादिविशिष्टः प्रतीत्यससत्पादो देशितो 
भगवता, स कथं न नि( वि )रष्यत इति ? यत एवं निरोधादयः प्रतीत्यससुत्पादस्योपटम्यन्ते, अत 
एवेदं मध्यमकराचं प्रणीतमाचार्येण नेयनीतार्थसूत्रान्तविभागोपदर्नार्थम्‌ । तत्र य एते 
प्रतीत्यसमुत्पादस्योत्पादादय उक्ताः, न ते विगतावियातिमिरानाखवविषयस्वभावापेश्षया, कि तर्हिं 10 


{~~ {~ 


अविदयातिमिरोपहतमतिनयनज्ञानविषयापेक्षया ॥ 
तच्वदरानापिक्षया तूक्तं भगवता - एतद्वि भिक्षवः परमं सत्यं यदुत अमोषधर्म निर्वाणम्‌ , 
सर्वसंस्काराश्च मृषा मोपधर्माणः इति । तथा - नास्त्यत्र तथता वा अवितथता वा । मोषधर्मक- 
मप्येतत्‌ , ग्रछोपधर्मकमप्येतत्‌ , मृषाप्येतत्‌ , मायेयं बाढलापिनी इति । तथा - 
फेनपिण्डोपमे रूपं वेदना बुहुदोपमा । 15 
मरीचिसद्डी संज्ञा संस्काराः कदटीनिभाः | 
मायोपमं च विज्ञानस॒क्तमादित्यबन्धुना ॥ इति ॥ 
एवं धमान्‌ वीक्षमाणो गिक्षुरारब्धवीर्यवान्‌ | 
दिवा वा यदिवा रात्र संप्रजानन्‌ प्रतिस्म्रतः। | 
प्रतिविष्येत्पदं शान्तं संस्कारोपदामं शिवम्‌ ॥ इति ॥ 20 
निरात्मकत्वाच घमाणामित्यारि ॥ 
यस्यैवं देरानामिग्रायानभिक्ञतया संदेहः स्यात्‌ - का ह्यत्र देराना ताथा, का नु खट 
आमिप्रायिकीति, यश्चापि मन्द्ुद्धितया नेयाथौ देशनां नीतार्थामवगच्छति, तयोरुभयोरपि विनेय- 
जनयोः आचार्यौ युक्त्यागमाभ्यां संरायमिथ्याज्ञानापाकरणाथं शाखमिदमारब्धवान्‌ ॥ 
तत्र ‹ न स्वतः ` [ म० शा० १.३ ] इत्यादिना युक्तिरपवर्णिता ॥ 25 
तन्मृषा मोषधघर्म यद्भगवानित्यभाषत । 
सर्वै च मोषधघर्माणः संस्कारास्तेन ते मृषा ॥ 
[ म० सा०-१३.१ | 
पूर्वा प्रज्ञायते कोर्ठर्नव्युवाच महामुनिः । 
संसारोऽनवराम्रो हि नास्त्यादिर्नापि पश्चिमम्‌ ॥ | 
॥ [ म० शा° - १११ ] 


| १. 1158. एवाह ०1 एव हि 0" एवं. २. 1098. इत्यादि 07 इति. ३. 7 071. प्रलोपधमकमेतत्‌ , 
४. 1\/155. प्रतिबिम्ब्रे पदे 07 प्रतिविष्येत्पद 7161 18 लगा710€त फ़ ¶, 


3 40 
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८ 43 क) कात्यायनाववाद्‌ च अस्ति नास्तीति चोमयम्‌ । 
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविमाविना ॥ 
| म शा० -१५.७ | 
इत्यादिना आगमो वर्णितः ॥ 
उक्तं च आर्याक्षयमतिसूत्रे - 


5 कतमे सूत्रान्ता नेयार्था: कतमे नीता्थाः £ ये सूत्रान्ता मागावताराय निर्दिष्टाः, इम उच्यन्ते 
नेयार्था; । ये सूत्रान्ताः फटवताराय निर्दिष्टाः, इम उच्यन्ते नेयार्था: । यावद्‌ ये सूत्रान्ताः शून्य 
तानिमित्ताप्रणिहितानमिसंस्काराजातानत्पादाभावनिरात्निःसखनिजीवनिःपुद्रटास्वामिकविमोक्षमखा 
निर्दिष्टः त उच्यन्ते नीतार्थाः । इयमुच्यते भदन्त शारदतीपुत्र नीतार्थसूत्रान्तप्रतिरारणता, न 
नेयार्थसूत्रान्तप्रतिरारणता इति ॥ 


8 44 10 तथा च आर्यसमाधिराजसूत्रे - 


थसूत्रान्तवि ०.५ 


नीतार्थसूत्रान्तविरोष जानति 
यथोपदिष्टा सुगतेन शून्यता । 
यस्मिन्‌ पुनः पुद्ररसपूरषी 
नेवार्थतो जानति सर्बधर्मान्‌ ॥ 
 समाधिराज - ७-५ | 
15 तस्माटुत्पादादिदेरानां मृषाथा प्रतिपादयितुं प्रतीदयसमत्पाद्‌।लदर्खनमारब्धवानाचार्यः ॥ 
ननु च-उत्पादादीनामभावे सति यदि सधर्मणा मृषालप्रतिपादनार्थमिदमारन्धवानाचार्यः) 
नन्वेवं सति यन्मृषा न तदस्तीति न सन्यकुदाखानि कर्माणि, तदभावान्न सन्ति दुर्गतयः, न सन्ति 
कुराखानि कर्माणि, तदभावान्न सन्ति सुगतयः, सुगतिटुगत्यसंभवाच्च नास्ति संसारः, इति सवी- 
रम्भवेयर््यमेव स्थात्‌ । उच्यते । संवृतिसत्यव्येक्षया छोकस्य इदंसत्याभिनिवेरास्य प्रतिपक्षमावेन 
20 मृषार्थता भावानां प्रतिपायतेऽस्मामिः । नैव वार्याः कृतकार्याः किंचिदुपलभन्ते यन्मृषा अमृषा वा 
स्यादिति। अपि च| येन हि सर्वधर्माणां मृषाववं परिज्ञातं किं तस्य कर्माणि सन्ति, संसारो वा अस्ति 
8 45 न चाप्यसौ कस्यचिद्र्मस्स्य अस्तित्वे नास्तित्वं बोपमते । यथोक्तं भगवता आर्यरतनकूंटसत्रे- 


चित्तं दि काद्यप परिगवेष्यमाणं न रम्यते । यन रम्यते तनोपर्म्यते | यन्नोपरभ्यते 

तन्नैव अतीतं न अनागते न प्रदयुत्पनम्‌ । यननैवातीतं नानागतं न प्रद्युत्पनम्‌ , तस्य नास्ति स्वभावः। 

25 यस्य नास्ति स्वभावः, तस्य॒ नास्युत्पादः । यस्य॒ नास्युत्पादः, तस्य॒ नास्ति निरोधः ॥ 
इति व्स्तिरः॥ 


१. {€ (0015 5€€15 {0 112४८ 21114860 € ल ल श््ल्लाता1£ 0 श 
ए1] 9€ येषु सूत्रान्तेषु आत्मसत्वजीवपोषपुरुषपुद्रलमनुजमनुष्यकारकवेदका नानाराब्दैराख्यायन्ते, येषु 
चास्वामिकं सस्वामिकत्वेन निर्दिष्टम्‌ , ते नेयाथौः. २. "पूरुषो 91 पूरुषा. ३. नेयाथेतां . जानति सर्वधमोन्‌ 
107 {6 1116 ४. (` म्रषार्थता 01 मृषात्, 


„ ` 9 ) 0 । कि त + 


=. | परत्ययपरीक्षा प्रथमं प्रकरणम्‌ । ` १५ 


यस्तु विपर्यासानुगमान्मरषात्यं नावगच्छति, प्रतीत्य भावानां स्वभावममिनिविराते, स धर्मे 
िदंसत्याभिनिवेरादमिनिविष्टः सन्‌ कर्माण्यपि करोति, संसारेऽपि संसरति, विपर्यासावस्थितत्वान 
भव्यो निर्वाणमधिगन्तुम्‌ ॥ 

कि पुनः - मृषास्वमावा अपिं पदाथाः संङ्केशव्यवदाननिवन्धनं भवन्ति । तयथा 
मायायुवतिस्तत्स्वभावानभिज्ञानाम्‌ , तथागतनिमितश्च उपचितकरुराटमूानाम्‌। उक्तं हि दटाध्याराय- 5 8 46 
परिप्रच्छासूत्े - 

तयथा कुरपुत्र मायाकारनाटके प्रत्युपस्थिते मायाकारनिरितां लियं दष्टा कशिद्रागपरीत- 
चेताः पर्षच्छारयभयेन उत्थायासनादपक्रामेत्‌ , सोऽपक्रम्य तामेव ख्ियमञुभतो मनसिकुर्यात्‌, 
अनित्यतो दुःखतः शन्यतोऽनात्मतो मनसिकुयीत्‌ । इति विस्तरः ॥ 

विनये च - 10 

यन्त्रकारकारिता यन््रयुवतिः सट्रूतयुवतिदून्या सद्भूतयुवतिरूपेण प्रतिभासते, तस्य च 
चित्रकारस्य कामरागास्पदीमूता । तथा मृषास्वमावा अपि भावा वाटानां सं्केराव्यवदीननिवन्धनं 
भवन्ति ॥ 

तथा आर्यरनकूटस्‌त्रे - 8 47 

अथ खट तानि पञ्चमात्राणि भिक्षुरातानि भगवतो धरमदेरानामनवतरन््यनवगाहमानान्यन- 15 
धिसुच्यमानानि उत्थायासनेभ्यः प्रक्रान्तानि । अथ भगवान्‌ [ तस्यां वेखायां ] येन माग्णिते 
भिक्षवो गच्छन्ति स्म, तस्मिन्‌ मर्गे द्रौ भिक्षू निर्मिमीते स्म ॥ 

अथ तानि पञ्च भिक्षुरातानि येन [ म्गेण ] तौ द्रौ भिक्षू [ निर्भितकौ ] तेनोपसंकरामन्ति 
स्म । उपसंक्रम्य ताववोचन्‌ ~ वुत्रायुष्मन्तौ गमिष्यथः? निमितकाववोचताम्‌ - गमिष्याव .आवा- 
मरण्यायतनेपषु, तत्र ध्यानसुखस्पछविहारैरविहरिष्यावः । य ॑टहि भगवान्‌ धमं देरायति, तमावां ;0 
नावतरावो नावगाहावहे नाधिसुच्याहे उत्रस्यावः संत्रासमापदावहे । अथ तानि पञ्च भिक्षुराता- 
न्येतदवोचन्‌ - वयमप्यायुष्मन्तो भगवतो धर्मदेशनां नावतरामो नावगाहामहे नाधिमुच्यामहे 
उत््रस्यामः संत्रस्यामः संत्रासमापदामहे | तेन वयमरण्यायतनेषुं ध्यानसुखस्पर्शाविहरविंहरिष्यामः | 
निर्मितकाववोचताम्‌ - तेन हि आयुष्मन्तः संगास्यामो न व्विदिष्यामः । अविवादपरमा हि ˆ 
श्रमणस्य धमः । .... कस्यायुष्मन्तः प्रहाणाय प्रतिपनाः ? तान्यवोचन्‌ ~ रागदधेषमोहानां प्रहाणाय 2 
वयं प्रतिपनाः । निर्मितकाववोचताम्‌-कवि पुनरायुष्पतां संविद्यन्ते राग्द्रेषमोहा यान्‌ क्षपयिष्यथ ? ८ 48 
तान्यवोचन्‌ - न तेऽध्यात्म न बहिधी नोभयमन्तरेणोपर्भ्यन्ते, नापि तेऽपरिकल्पिता उत्पद्यन्ते | 
निर्मितकाववोचताम्‌ - तेन हि आयुष्मन्तो मा कल्पयत, [ मा विकल्पयत |। यदा चायुष्मन्तो न॒ ~ 
कल्पयिष्यथ न विकल्पयिष्यथ, तदा न रंस्यथ न विरक्यथ । यश्च न रक्तो न विरक्तः, स रान्त | 
द्युच्यते । रीटमायुष्मन्तो न संसरति न परिनिवीति । समाधिः प्रज्ञा विमाक्तिर्विं॒क्तिज्ञानदर्दन- | 
्रकिनननननागनजकसनननन #॥. । 





१, ¢ विपयासाभ्युपगमात्‌ 01 नुगमान्मरृ. २. ¶ प्रतीत्य भावानां स्वभावं परिकल्प्य अभिनिविशते 
{01 प्रतीत्य °... “निविशते, ३. ¶ 010, °व्यवदानः. £ “` ८ 
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मायुष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति । एमिश्वायुष्मन्तो धर्मरनर्वाणं सूच्यते । एते च धर्माः शून्याः 
प्रकृतिविविक्ताः । प्रजदीतेतामायुष्मन्तः संज्ञां यदुत परिनिवीणमिति । मा च संज्ञायां संज्ञां काष्ट, 
मा च संज्ञायां संज्ञां परिज्ञासिष्ट । यो हि संज्ञायां संज्ञां परिजानाति, संज्ञा बन्धनमेवास्य तद्भवति । 
संज्ञावेदयितनिरोधसमापनत्तिमाय॒प्मन्तः समापयध्वम्‌ । संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिसमापनस्य 
5 भिक्षोनास्दयुत्तरीकरणीयमिति वदावः ॥ 
अथ तेषां पञ्चानां भिश्चुरातानामनुपादायाश्रवेम्यधित्तानि विमुक्तान्यभूवन्‌ । तानि विमुक्त- 
चित्तानि येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तानि । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसामिवन्यैकान्ते न्यसीदन्‌ | 
अथायुष्मान्‌ सुभूतिस्तान भिश्चूनेतदवोचत्‌ -- कुत्रायुष्मन्तो गताः कुतो वागताः ? 
तेऽवोचन्‌ - न क्चिद्रमनाय न कुतधिदागमनाय भदन्त सुभूते भगवता घर्मो देरितः | 
10 आह-को नामायुष्मतां शास्ता £ आद्भः - यो नोत्पन्नो न परिनिर्वास्यति । आह - कथं युष्मामि- 
धर्मः श्रुतः १ आहुः - न बन्धनाय न मोक्षाय । आह - केन यूयं विनीताः १ आहः - यस्य 
न कायो न चित्तम्‌ । आह -- कथं यूयं प्रयुक्ताः £ आहः ~ नावियाप्रहाणाय न विदयोत्पादनाय | 
आह - कस्य यूय श्रावकाः १ आह्भः - येन न प्राप्तं नामिसंबुद्धम्‌ । आह - के युष्माकं सत्रह्य- 
चारिणः £ आहः - ये त्रैधातुके नोपविचरन्ति । आह - किंयच्िरेणायुष्मन्तः परिनिर्वास्यन्ति ? 
15 आहरः - यदा तथागतनिर्मिताः परिनिवास्यन्ति । आह ~ कृतं युष्माभिः करणीयम्‌ £ आद्भ-- अह 
कारममकारपरिज्ञानतः। आह -- क्षीणा युष्माकं डेरा: £ आदह--अत्यन्तक्षयात्स्वैधर्माणाम्‌ । आह - 
धर्षितो युष्मामिर्मारः £ आटः ~ स्कन्धमारानुपठम्भात्‌ । आह -- घर्षितो युष्मामिर्मारः ९ आटः - 
स्कन्धमारानुपटम्भात्‌ । आह - पस्चिरितो युष्माभिः रास्ता ? आद्भः-न कायेन न वाचा न 
मनसा । आह - विरोधिता युष्मािर्दक्षिणीयभूमिः £ आदः - अग्राहतोऽगप्रतिग्राहतः । आह - 
20 उत्तीर्णो युष्माभिः संसारः आः - अनुच्छेदतोऽराश्चततः । आह -- प्रतिपनना युप्मामि- 
दक्षिणीयभूमिः £ आहः - सर्वम्राहविनिपुक्तितः । आह ~ किंगामिन आयुष्मन्तः आहुः - 
यंगामिनस्तथागतनिमिताः । इति द्यायुष्मतः सुभूतेः परिप्रच्छतस्तेषां भिक्चूणां प्रतिविसर्जयतां 
तस्यां पर्षदि अष्टानां भिक्षरातानामनुपादाथाश्चवेम्यधित्तानि विमुक्तानि, द्वात्रिरातश्च प्राणिसहस्राणां 
 किरिजो किगतमटं धर्मच्ुर्वडुद्धम्‌ । इति ॥ 
25 इत्येवं मृषास्वभावाभ्यां तथागतनिर्मिताभ्यां भिक्षुभ्यां पञ्चानां भिक्षुदातानां व्यवदाननिवन्धनं 
कृतमिति ॥ | 


उक्तं च आर्यवन्रमण्डायां घारण्याम्‌ - 


तद्यथा मञ्जुश्रीः काण्डं च प्रतीत्य मथनीं च प्रतीत्य पुरुषस्य हस्तव्यायामं च प्रतीत्य 


धूमः प्रादुर्भवतीति अग्निरमिनिधर्तते । स चाग्निसंतापो न काण्डर्सनिश्चितो न मथनीसंनिश्रितो न 
पुरुषहस्तव्यायामसंनिश्रितः । एवमेव मज्ुश्रीः असद्विपर्यसमोहितस्य पुरुषपुद्ररस्य उत्प्यते 
रागपरिदाहो देषपरिदाहो मोहपरिदाहः । स च परिदाहो नाध्यात्मं न बहिर्धा नोभयमन्तरेण स्थितः॥ 

अपि तु मञ्जुश्रीः यदुच्यते मोह इति, तत्केन कारणेनोच्यते मोह इति £ अत्यन्तमुक्तो हि 
मल्ुश्ीः सर्वधरममोहस्तेनोच्यते मोह इति । तथा नरकसुखा मञ्ुश्रीः सर्वम इदे . धारणीपदम्‌ । 








3 कोः > > = रिक ~ 
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आह - कथं भगवन्निदं धारणीपदम्‌ १ आह - नरका मञ्खुश्रीः वाटप्रग्थजनैरसदिपर्यासविल्पिताः 8 51 
स्वविकल्पसंभूताः । आह - कुत्र भगवनरकाः समवसरन्ति £ भगवानाह - आकारासमवसरणा 
मञ्चुश्रीः नरकाः । तत्किं मन्यसे मज्ुश्रीः स्वविकल्पसंभूता नरका उत स्वभावसंभूताः ? 
आह - स्वविकल्पेनैव भगवन्‌ सर्ववाटप्रथग्नना नरकतिर्यग्योनियमटोके संजानन्ति । ते च 
असत्समारोपेण दुःखां वेदनां वेदयन्ति दुःखमनुमवन्ति त्रिष्वप्यपायेषु || 5 

यथा चाहं भगवन्‌ नरकान्‌ पद्यामि तथा नारकं दुःखम्‌ । तयथा भगवन्‌ कश्चिदेव 
पुरुषः सुप्तः सखप्रान्तरगतो नरकगतमात्मानं संजानीते । स तत्र कंयितायां संप्रज्ल्तायामनेक- 
पोरुषायां रोकुम्भ्यां प्रक्षिपमात्मानं संजानीयात्‌ । स तत्र खरं कटुकां तीव्रां दुःखां वेदनां 
वेदयेत्‌ । स तत्र मानसं परिदाह संजानीयात्‌ उत््रसेत्‌ संत्रासमापयेत । स तत्र प्रतिबुद्धः 
समानः - अहो दुःखम्‌, अहो दुःखम्‌, इति ऋन्देत्‌ शोचेत्‌ परिदेवेत्‌ । अथ तस्य मतिज्ञाति- 10 
साटोहिताः परिपृच्छेयुः-केन तत्ते दुःखमिति । स तान्‌ म्तिज्ञातिसाोहितानेवं वदेत - नैरयिवं 
दुःखमनुभूतम्‌ । स तानाक्रोरेत्‌ परिभाषेत्‌ - अहं च नाम नैरयिकं दुःखमनुभवामि । यूयं 
च मे उत्तरि परिप्रच्छथ केनैतत्तव दुःखमिति । अथ ते मि्रज्ञातिसाटोदितास्तं पुरुषमेवं बदेयु- 8 5 
मा भेरभोः पुर । सुप्तो हि त्म्‌ । न त्वमितो गृहात्‌ कचिनिर्गतः ! तस्य पुनरपि स्पृति- 
रपद्यते - सुप्तोऽहममभूवम्‌ । वितथमेतन्मया परिकंल्पितमिति । स पुनरपि सौमनस्य प्रतिलभते ॥ 15 

तदयथा भगवन्‌ स पुरषोऽसत्समारोपेण सुपः स्प्ान्तरगतो नरकगतमात्मानं 
संजानीयात्‌ › एवमेव भगवन्‌ सववारपरथग्नना असद्रागपर्यवनद्धाः सखरीनिमित्तं कल्पयन्ति | ते 
खीनिमित्तं कल्पयित्वा ताभिः साधे रममाणमात्माने संजानन्ति । तस्य वाट्प्रथजनस्यैवं 
भवति-अहं पुरुषः, इयं खी, ममैषा खी । तस्य तेन च्छन्दरागपर्भवस्थितेन चित्तेन भोगप 
चित्तं ऋमयन्ति । स॒ ततोनिदानं कठ्हविप्रहविवादं संजनयति । तस्य प्रदुषटन्दरियस्य वैरं 2 
संजायते । स तेन संजञाविपर्यासेन काख्गतः समानो वहूनि कल्पसहस्रणि नरकेषु दुःखां वेदनां 
वेदयमानमात्मानं संजानाति ॥ | 

तयथा मगवन्‌ तस्य पुरुषस्य मित्रजञातिसाटोदहिता एवं वदन्ति-मा मेः, मा भेः, मो पुरष | 
सुप्तो हि लम्‌ । न त्वमितो गृहात्‌ कुतश्िनिर्गतः इति | एमेव बुद्धा भगवन्तश्चतुरविपर्यासविपय- 
स्तानां स्ानामेवे धमे देरयन्ति- नात्र खी न पुरषो न स्वो न जीवो न पुरुषो न पुद्रलः | 25 
वितथा इमे सवेधमाः । जसन्त इमे समधमाः । विटपिता इमे सधर्माः । मायोपमा इमे सर्वधर्माः | 
स्वप्नोपमा इमे सर्वधमीः । निमितोपमा इमे सर्वधर्माः। उदकचन्द्रोपमा इमे सर्वधर्माः । इति विस्तरः । 
ते इमां तथागतस्य धमदेरानां श्रुता विगतरागान्‌ सर्वधर्मान्‌ पद्यन्ति । विगतमोहान्‌ सर्वधर्मान्‌ 

परयन्ति अस्वमावाननावरणान्‌ । ते आकारास्थितेन चेतसा वौं कुर्वन्ति । ते कोँट्गताः 

समाना निरुपधिरेषे निबोणधातौ परिनिर्वान्ति । एवमहं भगवन्‌ नरकान्‌ पदर्यामि । इति ॥ 





१, ? कथितायां 0 कथितायां. २. ¢ लेदकुण्ब्यां 01 "कुम्भ्यां. ३. 1/8. वेदयेत्‌ 01" वदेत्‌ 
1110611 15 (गाि16त ए ¶'. ४. 1/88. परिकिलिपितमनुभूतमिति 101 परिकत्पितमिति "11611 1 
60777116 ४ ¶. ५. 156. भोगपर्यस्ति 07 पप्य त) 15 (८गा77116त ४४ ¶, ६. मरणकारं 
णः कालं. ५, 1 कारं करता समनन्तरं 01 कारगताः समानाः. | 


स. दे 
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उक्तं च आ्योँपाटिपरिप्रच्छायाम्‌ - 
भय दा्षेत नैरयिके मे 
ससहस सवेजित नैके । 
न च विद्यति कश्चिह सख 
5 | यो च्युतु गच्छति धोरमपायम्‌ ॥ 
न च कारकु कारण सन्ति 
येहि कृता असितोमरदाखाः | 
कृल्पवरोन तु प्यति तत्र 
कायि पतन्ति अपायित राखाः | 
854 10 चित्रमनोरम सनितपुष्पाः 
स्वर्णविमान जटन्ति मनोज्ञाः । 
तेष्वपि कारकरु नास्तिहि कथि 
तेऽपि च स्थापित कल्पवरोन ॥ 
कटपवरोन विकलित रोकः 
15 संज्ञगदेण विकल्पितु वाटः | 
सो च गहो अगहो असभूतो 
 मायमरीचिसमा दि विकल्पाः | 


१.२ 


तदेवमेतेऽस्वभावा भावाः स्वविपर्यसविरपिता वाखनां संङ्कराहेतवो भवन्ति संसारे 


इति स्थितम्‌ ॥ 


20 ` यथा च मृषास्वमावानां पदाथानां संङ्केदाव्यवदानहेतुत्वं तथा मध्यमकावताराद्िस्तरेणा- 


वसेयम्‌ ॥ 


अत्राह - यदि स्वतः परतः उभयतोऽदेतुतश्च नास्ति भावानामुत्ादः, तत्र कथमविया- 


प्रययाः संस्कारा इत्युक्तं भगवता १ उच्यते | संव्रतिरे न त्वम्‌ ॥ 


कि संब्रते््यवस्थाने वक्तव्यम्‌ £ इदं्रत्ययतामात्रेण संत्रतेः सिद्धिरभ्युपगम्यते | न तु 
8 55 25 पक्षचतुष्टयामभ्युपगमेन सस्वभाववादगप्रसङ्गात्‌, तस्य चायुक्तत्वात्‌ । इदप्रत्ययतामात्राभ्युपगमे हि 
सति हेतुफल्योरन्योन्यपिक्षतानास्ति स्वाभाविकी सिद्धिरिति नास्ति सस्वमाववादः । अत 


एवोक्तम्‌ - 
स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम्‌ | 


तार्विकैरिष्यते दुःखं त्वया तूक्तं प्रतीत्यजम्‌ ॥ 


१. 55. वासः {01८ ब! 


| सोकातीतस्तव - ९ | 
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-१. २ | प्रत्ययपरीश्चा परथमं प्रकरणम्‌ । १९ 


इहापि वक्ष्यति- 
प्रतीत्य कारकः कर्म तं प्रतीत्य च कारकम्‌ | 
कर्म ्रवतते नान्यत्पद्यामः सिद्धिकारणम्‌ ॥ इति ॥ 


| म०्शा० -८. १२ ] 
भगवताप्येतावन्मात्रमेवोक्तम्‌ - 


तत्रायं धर्मसंकेतो यदुतास्मिन्‌ सतीदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्यते, यदुत अविा- 
प्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानमित्यादि | 

अत्र केचित्परिचोदयन्ति - अनुना भावा इति किमयं प्रमाणजो निश्चय उताग्रमाणजः 
तत्र यदि प्रमाणज इष्यते, तदेदं वक्तव्यम्‌ - कति प्रमाणानि किंडक्षणानि किंविषयाणि, कि 
स्वत उत्पनानि किं परत उभयतोऽदेत॒तो वेति । अथाप्रमाणजः, स न युक्तः, प्रमाणाधीनता- 
्रमेयाधिगमस्य | अनधिगतो ह्यर्थो न विना प्रमाणैरधिगन्तुं शक्यत इति प्रमाणाभावादर्थाधिगमामावे 
सति कुतोऽयं सम्य्निश्चय इति न युक्तमेतदनिष्पना मावा इति । यतो वायं निश्चयो भवतोऽ- 
लुत्न्ना भावा इति भविष्यति, तत एव ममापि सवमावाः सन्तीति । यथा चायं ते निशवयः- 
अलुत्पन्नाः सधमा इति, तथेव ममापि सर्वमावोत्पततिर्भविष्यति | अथ ते नास्ति निश्वयोऽवुत्पनाः 
सर्वमावा इति, तदा स्वयमनिधितस्य परप्रत्यायनासंमवाच्छासारम्भवेयध्यमेवेति सन्त्यप्रतिषिद्धाः 
सर्वमावा इति ॥ 

उच्यते यदि कश्चिनिश्वयो नामास्माकं स्यात्‌ , स प्रमाणजो वा स्यादप्रमाणजो वा । न 

त्वस्ति । कि कारणम्‌ १ इहानिश्वयसंभवे सति स्यात्तद््रतिपक्षस्तदपेक्षो निश्चयः । यदा तनिश्वय 
एव तावदस्माकं नास्ति, तदा कुतस्तद्विरु्ाविरुद्रो निश्चयः स्यात्‌ संबन््यन्तरनिरपेक्षतात्‌, खर- 
विषाणस्य हृस्वदी्तावत्‌ । यदा चैवं निश्वयस्याभावः, तदा कस्य प्रसिद्धयथै प्रमाणानि 
परिकल्पयिष्यामः ? कुतो वैषां संख्या रक्षणं विषयो वा भविष्यति- स्वतः परत उभयतोऽदेतुतो 
वा समुपत्तिरिति सवेमेतन वक्तव्यमस्मामिः ॥ 

ययेवं निश्चयो नास्ति सवतः; कथं पुनरिदं निश्चितरूपं वाक्यमुपरभ्यते भवताम्‌-न 
स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतो भावा भवन्तीति £ उच्यते । निश्चितमिदं वाक्य 
लोकस्य स्प्रसिद्धयेवोपप्या, नार्याणाम्‌ । कि खटु आर्याणामुपपत्तिरनास्ति १ केनैतदुक्तमस्ति 
वा नास्ति वेति । परमार्थो द्यर्याणां तृष्णीभावः | ततः कुतस्तत्र प्रपञ्चसंभवो यदु पपत्तिरनुप- 
पत्तिवी स्यात्‌ ? 

यदि द्यायौ उपपत्तिं न वर्णयन्ति, केन खल्विदानीं परमाथ ठोक बोधयिष्यन्ति? न 
खल्पार्या छोकसंन्यवहारेणोपपत्ति वर्णयन्ति, किं तु छोकत एव या प्रसिद्धोपपत्तिः, तां पराव- 
बोधार्थमम्युपेत्य तयैव खोक बोधयन्ति । यथैव हि विदमानामपिं शारीराशुचितां विपर्यासालुगता 
रागिणो नोपठमन्ते, सुभाकारं चाभूतमध्यारोप्य परिङ्िदयन्ते, तेषां वैराग्याय तथागतनिमितो 


वी १. 1138. अप्रसिद्धाः 0 अप्रतिषिद्धाः २. ¶ तद्विशद्धो 01 तद्विश्द्राविरुद्धो. ३ 1155, आर्यः ग 
आयाणां. | ¦ | ¦ 
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ष मध्यमकदाखे [ १. ३- | 


देवो वा रुमसं्ञया प्राक्‌ परचछादितान्‌ कायदोषानुपवर्णयेत्‌ - सन्यसििन्‌ काये केरा इत्यादिना । । 
8 58 ते च तस्याः उमसंत्ीया विसुक्ता वैराग्यमासादयेयुः । एमिहाप्यायः सवथाप्यनुपटम्यमानात्मके 
भावानामवि्यातिमिरोपहतमतिनयनतया विपरीतं खमावमध्यारोप्य चिच्च कचिदिरोपमतितरां परि- 
वियन्ति प्रथजनाः । तानिदानीमा्यीः त्मसिद्रयैवोपप्या परिवोधयन्ति । यथा विद्यमानस्य 
5 धटस्य न मृदादिम्य उत्पाद ज्यभ्युेतम्‌, एवमुत्पादादूव विमानस्य वियमानत्वा्ालुत्ाद 
इयवसीयताम्‌ | यथा च प्रमूतेम्यो जवालङ्गारादिम्योऽङ्रस्ोत्य्तिनीस्ति इति अभ्युपेतम्‌ ) एवै 
विवक्षितेम्योऽपि बीजादिम्यो नास्तीत्यवसीयताम्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌-अनुमव एषोऽस्माकमिति, एतदप्युक्तम्‌ । यस्मादनुभव एष मृषा, 
अनुभवत्वात्‌, तैमिरिकदिचन्द्रायनुमववदिति । ततश्वानुभवस्यापि साध्यसमात्तेन प्रत्यवस्थानं 
10 न युक्तमिति । तस्मादनु्यना भावा हत्येवं तावदिपरीतस्रूपाध्यारोपप्रतिपक्षेण प्रथमप्रकरणा- 
रम्भः । इदानीं कचिवः कथिद्धिदोषोऽध्यारोपितः, तद्विरोषापाकरणाथ रोपग्रकरणारम्भः, 
गन्तृगन्तव्यगमनादिकोऽपि निखरोषो क्रिषो नास्ति प्रतीत्यसमुत्पादस्येति प्रतिपादनार्थम्‌ ॥ 
अथ ॒स्यात्‌--एष एव प्रमाणग्रमेयव्यवहारो लेोकिकोऽस्मामिः शाखेणादुवर्णित 
8 59 इति, तदनुवर्णनस्य तर्हि फटं वाच्यम्‌ । कुतार्विकेः स नारितो विपरीतटक्षणाभिधानेन, तस्या- 
15 स्माभिः सम्य्टक्षणमुक्तमिति चेत्‌, एतदप्ययुक्तम्‌ । यदि हि कुतारविवैर्विपरीतटक्षणग्रणयना्कृतं 
रु्यवेपरीत्यं लोकस्य स्यात्‌, तदर्थं प्रयल्साफल्यं स्यात्‌ । न चैतदेवम्‌ । इति व्यर्थं एवा 
प्रयत्न इति ॥ | 
अपिच। यदि प्रमाणाधीनः प्रमेयाधिगमः, तानि प्रमाणानि केन परिच्छियन्त । 
इत्यादिना विप्रहव्यावर्तन्यां विहितो दोषः । तदपरिहारात्‌ सम्यग्टश्षणयोतकत्वमपि नास्ति ॥ | 
20 किं च| यदि स्वसामान्यलक्षणद्रयान॒रोधेन प्रमाणद्रयमुक्त यस्य तद्टक्षणद्रयम्‌ , | 
कि तटक््यमस्ति अथ नास्ति £ यस्ति, तदा तदपरं प्रमेयमस्तीति कथं प्रमाणद्यम्‌ £ अथ नास्ति 
र्यम्‌, तदा लक्षणमपि निराश्रयं नास्तीति कथं प्रमाणद्मयम्‌ ? वक्ष्यति हि - । 
टक्षणासंप्रवृत्तौ च न लक्षयमुपपदयते । 
लक्षयस्यानुपपत्तौ च छक्षणस्याप्यसंभवः || इति ॥ 





[म० शा०- ५.४] 
अथ स्यात्‌-न लश्षयतेऽनेनेति रक्षणम्‌ , विं तहिं ‹ कृत्यल्युटो बहुलम्‌! [पा०-३.३.११३)] 
इति कर्मणि ल्युट कला लक्षयते तदिति लक्षणम्‌ । एवमपि तेनैतंस्य रक्ष्यमाणतासंभवायेनैत- 
लक्षयते, तस्य करणस्य कर्मणोऽर्थान्तरलात्‌ स एव दोषः ॥ 
अथ स्यात्‌ - ज्ञानस्य करणवात्तस्य च स्वक्षणान्तर्भावादयमदोष इति, उच्यते । 
इह भावानामन्यासाधारणमात्मीयं यत्छख्प॑तत्खटक्षणम्‌, तयथा प्रथिव्याः काठिन्यं वेदनाया 
विषयानुमबो विक्ञानस्य विषयप्रतिविक्ञपिः। तेन हि र्तहछक््यत इति क्रत्वा प्रसिद्धालुगतां च 


१. 155. संज्ञाया विषमा 01 "संज्ञाया विमुक्ताः 10161 15 ०286 © ¶, २. ¶ ०1. घटस्य. 
३. ^€ इति, 1 २१०5 : तद्सिद्धयेबोपपच्या बोधयन्ति. ४. 1135. लक्षणं {0 लक्ष्यं स111611 5 
८070पल्व 7 4, ५ 4 तेनेव 01: तेनेतस्य. ६ 1/88, तद्रा न रक्ष्यते 0 तक्ष्यते. 
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-१. ३1 प्रह्ययपरीक्षा प्रथम भ्रकरणम्‌। २१ 


वयुत्पत्तिमवधूय कर्मसाधनमभ्युपगच्छति । विज्ञानस्य च करणभावं प्रतिपचमानेनेव्युक्तं भवति 
स्वरक्षणस्यैव कर्मता स्वटक्षणान्तरस्य करणमावश्वेति । तत्र यदि विज्ञानस्वलक्षणं करणम्‌ , = 
तस्य व्यतिरिक्तेन कर्मणा भवितव्यमिति स ए दोषः ॥ 


अथ स्यात्‌-यत्पुथिव्यादिगतं काटिन्यादिकं विज्ञानगम्यं तत्तस्य कमास्त्येव, तच्च स्वलक्ष- 
णाव्यतिरिक्तमिति । एवै तर्हि विक्ञानस्वलक्षणस्य कर्मत्ाभावात्ममेयत्वै न स्यात्‌, कर्मरूपस्येव 5 
स्वलक्षणस्य प्रमेयत्वात्‌ । ततश्च दिविधं प्रमेयं स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं च इ्येतदटिरेष्य वक्तव्यम्‌- 
किचित्ख्रलक्षणं प्रमेयं यल्श्यत इत्येवं व्यपदिद्यते, विंचिदप्रमेयं॑यछ्््यतेऽनेनेति व्यपदिद्यत 
इति । अथ तदपि कमसाधनं तदा तस्यान्येन करणेन भवितव्यम्‌ । ज्ञानान्तरस्य करणभावपरि- 
कल्पनायामनवस्थादोषश्चापते ॥ 


अथ मन्यसे-स्वसंवित्तिरस्ति, ततस्तया स्वसंवित्या ग्रहणात्कमतायां सत्यामस्त्येव 10 
प्रमेयान्तमाव इति, उच्यते । विस्तरेण मध्यमकावतारे स्वसंवित्तिनिषेधात्‌ स्वलक्षणं स्वलक्षणा- 8 62 
न्तरेण लक्षयते, तदपिं स्वस्ंकित्या इति न युज्यते । अपि च 1 तदपि नाम ज्ञानं स्वरुक्षण्‌- 
व्यतिरेकेणासिद्ेरसंभवाट्टश््यामावे निराश्रयरशक्षणप्रवृ्यसेमवात्‌ सर्वथा नास्तीति कुतः 
स्वसंवित्तिः १ तथा चोक्तमा्रत्नचूडपरिपुच्छायाम्‌ - 


स ॒चित्तमसमनुपद्यन्‌ चित्तधारां पर्यषते कुतशित्तस्योत्पत्तिरिति । तस्यैव॑ भवति - 15 
आरम्बने सति चित्तमुत्पद्यते । तकविमन्यदाटम्बनमन्यचित्तम्‌ , अथ यदेवालम्बने तदेव 
चित्तम्‌ £ यदि तावदन्यदारम्बनमन्यचित्तम्‌, तदा द्िचित्तता भविष्यति | अथ यदेवारुम्बनं 
तदेव चित्तम्‌, तत्कथं चित्तेन चित्तं समनुपद्यति £ न च चित्तं चित्तं समनुपद्यति । 
तद्थापि नाम॒ तथैवासिधारया सैवासिधारा न राक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैवाङ्गल्यम्रेण 8 68 
तदेवाज्गुल्यम्रं शाक्यते स्पष्टुम्‌, एवमेव न तेनैव चित्तेन तदेव चित्तं शक्यं द्रष्टुम्‌ । तस्यैवं 20 
योनिशः प्रयुक्तस्य या॒चिन्तस्यानवस्थानता अनुच्छेदाशाश्चतता न कूटस्थता नाहैतुकी न 
प्र्ययविरुद्धा न ततो नान्यतो न सैव नान्या । तां चित्तघारां चित्तङतां चित्तधमतां चित्तानव- 
स्थिततां चित्ताग्रचारतां चित्तादद्यतां चित्तस्वलक्षणतां तथा जानाति तथा प्यति यथा तथतां न च 
निरोधयति । तां च चित्तविवेकतां तथा प्रजानाति तथा प्यति । इयं कुपुत्र [ बोधिसचस्य ] 
चित्ते चित्तानुपद्यना स्मरव्युपस्थानमिति ॥ 25 

तदेव नास्ति स्वसंवित्तिः । तदभावात्‌ कि केन क्ष्यते ९ 

किः च । मेदेन वा तटछक्षणं रक्ष्यास्यादभेदेन वा £ तत्र यदि तात्रद्‌ भेदेन, तदा 
रक््याद्‌ भिनत्वादरक्षणवटक्षणमपि न खक्षणम्‌ । छक्षणाच भिनतादलक्षयवछछक्ष्यमपि न 
लक्ष्यम्‌ । तथा खक्ष्याद्धिनव्ाट्क्षणस्य रक्षणनिरपेक्षं॑ रक्ष्यं स्यात्‌ । ततश्च न॒ तट्ख्षय 
रक्षणनिरपेक्षत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । अथामिने रक्ष्यरक्षणे, तदा रक्षणादन्यतिरिक्ततालक्षणस्ासम- 8 64 





१ 7135, प्रमेयं {07 अप्रमेयं श111611 18 (दगा7ी716त ४४ (1, 











8 66 


२२ मध्यमकदास्त्रे [ १, ३- 


वद्विहीयते रक्ष्यस्य रक्षता । रश्ष्याचान्यतिरिक्तवाछ्छश्षयस्वात्मवहटक्षणमपि न रक्षणस्वभावम्‌ | 
यथा चोक्तम्‌ - 
टक्षयाट्टक्षणमन्यचेत्स्यात्तष्टक्ष्यमरक्षणम्‌ | 
तयोरभावोऽनन्यते विस्पष्टं कथितं त्या | इति ॥ 
| [ लोकातीतत्तव - ११ | 
5 न च विना तान्यत्वेन स्श्यटक्षणसिद्धौ अन्या गतिरस्ति | तथा च वक्ष्यति - 
एवीभावेन वा सिद्विननाभावेन वा ययोः | 


(क 


न वियते, तयोः सिद्विः कथं नु खलु विदयते || इति ॥ 
[ म० रा० -२-२१ | 
अथवोच्यते - अवाच्यतया सिद्िर्भविष्यतीति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । अवाच्यता हि नाम 
परस्परविभागपरिज्ञानाभावे सति भवति । यत्र च विभागपरिज्ञानं नास्ति, तत्र इदं लक्षणम्‌ , 
10 इदं छक्यम्‌ , इति क्िरोषतः परिच्छेदासंमवे सति द्रयोरप्यभाव एवेति । तस्मादवाच्यतयापि 
नास्ति सिद्धिः ॥ 
अपरि च | यदि ज्ञानं करणं विषयस्य परिच्छेदे, कः कता 2 न च कतारमन्तरेणास्ति 
करणादीनां संम॑वः छिदि क्रियायामिव | अथ चित्तस्य तत्र कर्तृत्वं परिकल्प्यते, तदपि न युक्तम्‌ , 
यस्मादर्थमात्रदर्रानं चित्तस्य व्यापारः, अर्थविरोषदर्खनं चैतसानाम्‌ , 
15 तत्रार्थद्टिविज्ञानं तद्टिरेषे ठ चैतसाः | 
इत्यभ्युपगमात्‌ । एकस्यां हि प्रधानक्रियायां साध्यायां यथास्वं गुणक्रियानिर्वत्तिद्रारेणाङ्गीभावो- 
पगमात्‌ करणादीनां करणादित्वम्‌ । न चेह ॒ज्ञानविक्ञानयोरेका प्रधानक्रिया, किं तहिं 
अर्थमात्रपरिच्छित्तिविज्ञानस्य प्रधानक्रिया, ज्ञानस्य तु अर्थविरोषपरिच्छेद इति नास्ति ज्ञानस्य 
करणत्वं नापि चित्तस्य कर्तृतरम्‌ । ततश्च स एव दोषः ॥ 


20 अथ स्यात्‌-- अनात्मानः सर्वैधमी इत्यागमात्‌ कर्तुः सवेथामावात्‌ कतारमन्तरेणापि 


वित एव त्रियादिव्यवहार्‌ इति, एतदपि नास्ति । आगमस्य सम्यगर्थानवधारणात्‌ । एतदेवोक्तं 


मध्यमकावतारे | 


अथापि स्यात्‌-यथा रिलापुत्रकस्य शरीरम्‌; राहोः रिरः, इति रारीर- 
दिरोव्यतिरिक्तविरोषणासंभवेऽपि विरोषणक्िष्यभावोऽस्ति, एवं प्रथिव्याः स्वटक्षणमिति 
2 स्वठक्षणव्यतिरिक्तप्रथिव्यसंभवेऽपि भविष्यतीति, नैतदेवम्‌ । अतुल्यत्वात्‌ । शरीररिरःशब्दयोहि 
बुद्धयादिपाण्यादवित्सहमाविपदार्थान्तरसापेक्षत्रवृत्तो ररीररिरःरान्दमात्रारम्ननो वबुद्धथुपजननः 
सहचारिपदार्थान्तरसाकाडु एव वर्तते, कस्य शरीरम्‌+ कस्य रिर इति । इतरोऽपि विरषणान्तर- 
संबन्धनिराचिकीर्षया रिदपुत्रकराट्विरोषणध्वनिना खौकिकसंकेतानुविधायिना प्रतिकर्तुः काड- 
मपहन्तीति युक्तम्‌ । इह त॒ काटिन्यादिव्यतिरिक्तप्रथिव्यायसंभवे सति न युक्तो विरोषणविरेष्यभावः। 
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=१.३ | प्रत्ययपरीश्चा प्रथमं प्रकरणम्‌ । २३ 


तीर्थिवैर्व्यतिरिक्तरक्षयाम्युपगमात्तदनुरोधेन विरोषणामिधानमटुष्टमिति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । न हि 
तीर्थिकपरिकल्पिता य॒क्तेविधुराः पदार्थाः खसमयेऽभ्युपगन्तं न्याय्याः, म्रमाणान्तरादेरप्यभ्युगम- 
प्रसङ्घात्‌ । अपि च । पुद्रटदिप्रज्ञपिवत्‌ सरारीरोपादानस्य शिखापुत्रकस्योपादातुरीकिकव्यव- 
हाराङ्गभूतस्य विरोषणस्याविचारप्रसिद्रस्य सद्भावात्‌, रिरउपादानस्य च राहोरपादातुः 
सद्धावादयुक्तमेतननिदर्खनम्‌ । रारीररिरोव्यतिरिक्तस्यार्थान्तरस्यासिद्वेसतन्मात्रस्योपम्भात्‌ सिद्धमेव 
निदररनमिति चेत्‌ , नैतदेवम्‌ । टोकिके व्यवहारे इत्थं विचाराप्रवत्तरविचारतश्च ञकिकपदाथी- 
नामस्तित्वात्‌ । यथैव हि रूपादिव्यतिरेकेण विचार्यमाण आत्मा न संभवति, अपि च 
रोकसंवृत्या स्कन्धानुपादाय अस्यास्तित्वम्‌ , एवं राहरिटापुत्रकयोरपीति नास्ति निदरछनसिदिः ॥ 


एवं प्रथिन्यादीनां यपि कारठिन्यादिव्यतिरिक्तं विचार्यमाणं क्षयं नास्ति, रक्षयव्यति- 
रेकेण च रक्षणं निराश्रयम्‌, तथापि संदृतिरेवेति परस्परापेक्षया तयोः सिद्धया सिद्धिं व्यव- 10 
स्थापयांबभूवुराचायाः । अवद्यं चेतदेवमभ्युपेयम्‌ । अन्यथा हि संदृतिरुपपत््या न वियुज्येत, 
तदेव तमेव स्यान संवृतिः । न च उपप्या विचायमाणानां रिरापुत्रकादीमेवासंमवः, 
कि तहिं वक्ष्यमाणया युक्त्या रूपवेदनादीनामपि नास्ति संभव इति तेषामपि संवृत्या शिटा- 


पत्रकादिवनास्तित्वमास्थेयं स्यात्‌ । न चैतदेवमित्यसंदेतत्‌ ॥ 


अथ स्यात्‌ - किमनया सृष्येक्षिकया 2 नैव हि वयै सवप्रमाणप्रमेयव्यवहारं सद्यमित्या- 15 
चक्षमे, कि तु छोकग्रसिद्धिरेषा अमुना न्यायेन व्यवस्थाप्यत इति । उच्यते । वयमप्येवं ब्रूमः - 
किमनया सूक्ष्मेक्षिकया ोकिकल्यवहारेऽवतारिक( त ९ `या ट तिष्ठतु तावदेषा विपयीसमात्रासादि- 
तात्ममावसत्ताका संव्रतिः मुमुक्षूणां मोक्षावाहककराटमूखोपचयहेतुः, यावन तच्वाधिगम इति । 
भवांस्तु एतां संवृतिपरमार्थसत्यविभागदुरविंदग्धवुद्धितया कचिदुपपत्तिमवतार्य अन्यायतो नारायति | 
सोऽहं संबृतिसत्यव्यवस्थवैचक्षण्याल्यौकिक एव पक्षे सत्वा संदत्येकदेरानिराकरणोपक्िप्तोपपत्य- 20 
न्तरमुपपन्तरेण विनिवतयन्‌ खोकबद्ध इव खोकचारात्परिभ्रर्यमानं भवन्तमेव निवतेयामि 
न तु संवतम्‌ । तस्माद्‌ यदि टकिको व्यवहारः, तदा अवद्यं छक्षणवट््येणापि भवितव्यम्‌ । 
ततश्च स एव दोषः | अथ परमार्थः, तदा रक्षयामावा्टक्षणद्यमपि नास्तीति कुतः प्रमाणद्रयम्‌ ९ 


अथ राब्दानामेवं क्रियाकारकसंबन्धपूर्विका व्यु्त्तिनाङ्गीक्रियते, तदिदमतिकष्टम्‌ । तैर 
क्रियाकारकसंबन्धग्रवृत्तैः शव्दैर्भवान्‌ व्यवहरति, राब्दा्थं त्रि्यीकरणादिकं च नेच्छतीति अहो ॐ 
बत इच्छामात्रप्रतिवद्धमरवृत्तितो ८ वत्तिः 2) भवतः | 


| यदा चेवं प्रमेयद्रयमन्यवस्थितं तदा स्वसामान्यरक्षणाविषयत्वेन आगमादीनां प्रमाणान्तर- 
त्वम्‌ । वि च घटः प्रत्यक्ष इत्येवमादिकस्य रोकिकन्यवहारस्यासंग्रहादनार्यव्यवहाराभ्युपगमाच्च 
अन्यापिता रक्षणस्येति न युक्तमेतत्‌ | 
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अथ स्यात्‌ - घटोपादाननीखदयः प्रत्यक्षाः प्रतय्प्रमाणपरिच्छेयत्वात्‌ । ततश्च 
यथैव कारणे कार्योपचारं कृता बुद्धानां सुख उत्पाद इति व्यपदिद्यते, एवं प्रत्यक्षनीखादि- 
निमित्तकोऽपि धटः कार्य कारणोपचारं कृत्वा प्रत्यक्ष इति व्यपदिद्यते । नेवंविषये उपचारो 


युक्तः | उत्पादो हि रोके पुखव्यतिरेकेणोपट्व्धः „ सच संस्करतरक्षणस्वभावत्वादनेकद्ुष्कर- । 


5 रातहेतुतादसुख एव, स सुख इति व्यपदिद्यमानः असंवद्॒एवेव्येर्वविपये युक्त उपचारः| 
घटः प्रत्यक्ष इत्यत्र तु-न हि घटो नाम कधिवोऽग्रवयक्षः प्रथगुपरट््धो यस्योपचारात्प्र्यक्षं स्यात्‌ । 
नीटादिव्यतिरिक्तस्य घटस्याभावादौपचाखिं प्रत्यक्षत्वमिति चेत्‌, एवमपि सुतरामुपचारो न 
युक्तः, उपचर्यमाणस्याश्रयस्याभावात्‌ | न हि खरविषाणे तैषण्यमुपचर्यते | अपि च । टोकव्यवहाराङ्ग- 
भूतो घटो यदि नीटादिव्यतिरिक्तो नास्तीति कृत्वा तस्यौपचारिवं प्रत्यक्षत्व परिकल्प्यते, 

10 नन्वेवं सति प्रथिव्यादिव्यतिरेकेण नीखादिकमपि नास्तीति नीखदेरस्योपचारि्कं प्रत्यक्षत्व 
कल्प्यताम्‌ । यथोक्तम्‌ - 

रूपादिन्यतिरेकेण यथा कुम्भो न वियते | 
वाय्वादिव्यतिरेकेण तथा खूपं न वियते ॥ इति । 
[ चतुःशतक-१४.१४ | 
तस्मादेवमादिकस्य टोकव्यवहारस्य रक्षणेनासंग्रहादव्यापितेव छक्षणस्येति । तच्वविदपेक्षया हि- 
र प्रत्यक्षत्वं घटादीनां नीटादीनां च नेष्यते | 
लोकसंदरत्या तम्युपगन्तव्यमेव प्रत्यक्षत घटादीनाम्‌ । यथोक्तं शतके - 


सवै एव धरटोऽदृष्टो ख्ये दृष्टे हि जायते । 
रूयाकस्तत्वविनाम घटः प्रत्यक्ष इत्यपि ॥ 
एतेनैव विचारेण सुगन्धि मधुरं म्रद । 
20 प्रतिषेधयितव्यानि सर्वाप्युत्तमवुद्धिना ॥ इति । 
[ चतुःशतक-१३.१-२ ] 
अपिं च । अपरोक्षार्थवाचिवाप््तयक्षराब्दस्य साक्षादमिमुखोऽर्थः प्रत्यक्षः, प्रतिगतमक्ष- 
मस्मिन्निति कृत्वा घटनीटदीनामपरोक्षाणां प्रत्यक्षत्वं सिद्धं भवति । तत्परिच्छेदकस्य ज्ञानस्य 
तृणतुषाग्निवत्‌ प्रतयक्षकारणत्वात्‌ प्रवयक्षत्व॑व्यपदिद्यते । यस्तु अक्षमक्ष प्रति वतत इति 
्रत्यक्षरान्द व्युत्पादयति, तस्य ज्ञानस्येद्धियाविषयत्वाद्‌ विषयविषयत्वाचच न युक्ता व्युत्पत्तिः । 
25 प्रतिविषयं तु स्यात्‌ प्रत्यर्थमिति वा ॥ 


अथ स्यात्‌- यथा उभयाधीनायामपि विज्ञानप्रबरृतौ आश्रयस्य पटुमन्दतालुविधानाद्‌ 
विज्ञानानां तद्िकारविकारिचादाश्रयेणैव व्यपदेशो मवति चक््विज्ञानमिति, एवं ययपि अर्थमथं प्रति 
वर्तते, तथापि अक्षम्तमाश्चित्य वर्तमानं विकज्ञानमाश्रयेण व्यपदेशात्‌ प्रत्यक्षमिति भविष्यति । 
दृष्टो हि असाधारणेन व्यपदेशो मेरीरब्दो यवाङ्कुर इति । नैतघूर्वेण तुल्यम्‌ । तत्र हि विषयेण 
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विज्ञाने व्यपदिश्यमाने रूपविज्ञानमित्येवमादिना विज्ञानषटस्य मेदो नोपदरितः स्यात्‌, मनो- 
विज्ञानस्य चध्चुरादिविज्ञानैः सहैकविषयप्रवृत्तत्वात्‌ । तथां दि नीटादिविक्ञानषट्रे विज्ञानमिलयुक्त 8 78 
साकाङ्‌ एव प्रत्ययाज्जायते किमेतदरूपीन्ियजं विज्ञानमाहोखिन्मानसमिति । आश्रयेण तु व्यपदेरो 
मनोविज्ञानस्य चश्चरादिविज्ञानविषये प्रवरत्तिसंभवेऽपि परस्परमेदः सिद्धो मवति । इह तु प्रमाण- 
लक्षणविवक्षया कल्पनापोढमात्रस्य प्रतयक्षलाभ्युपगमे सति विकल्पादेव तद्विरोषेत्वामिमतत्वा- 5 
दसाधारणकारणेन व्यपदेदो सति न किंचित्‌ प्रयोजनमुपटक्षयते | प्रमेयपरतन्त्रायां च प्रमाणसंख्या- 
परवत्तौ प्रमेयाकारातुकारितामात्रतया च समासादितात्मभावसत्ताकयोः ग्रमाणयोः स्वरूपस्य व्यव- 
स्थापनानेन्ियेण व्यपदेशः किंचिदुपकरोतीति सर्वथा विषयेणैव व्यपदेरो न्याय्यः | 
रोके प्रतयक्षराब्दस्य प्रसिद्धतवाद्िवक्षितेऽथे प्रव्यर्थराब्दस्याप्रसिद्धत्वादाश्रयेणेव ग्युत्त्ति- 8 74 
राश्रीयत इति चेत्‌, उच्यते | अस्त्ययं प्रतयक्षराब्दो रोके प्रसिद्धः । स तु यथा छोके, तथा 10 
अस्माभिक्व्यत एव । यथासितडीकिकपदाथतिरस्करेण तु तद्रबत्पादे क्रियमाणे प्रसिद्धरान्द- 
तिरस्कारः श्रसिद्रः स्यात्‌, ततश्च प्रयक्षमियेवे न स्यात्‌ । एकस्य च चक्षु्विजञानस्य एकेन्धिय- 
क्षणाश्रयस्य प्रत्यक्षत्व न स्याद्‌ वीप्साथामावात्‌, एकैकस्य च प्रतयक्षत्वाभावे बहूनामपि 
न स्यात्‌ ॥ 
कल्पनापोटस्यैव च ज्ञानस्य प्रतयक्षत्वाभ्युपगमात्‌ , तेन च टोकस्य संव्यवहारामावात्‌, 15 
ठोकिकस्य च प्रमाणप्रमेयव्यवहारस्य व्यास्यातुमिष्टत्वाद्‌ व्यर्थैव प्रतयक्षप्रमाणकल्पना संजायते । 
वक्षुविज्ञानसामद्गी नीटं जानाति नो तु नीटमिति चागमस्य प्रत्यक्तरक्षणामिधानास्याप्रस्तुततवात्‌ , 
पञ्चानामिन्दरियविनज्ञानानां जडलप्रतिपादकत्ाच्च नागमादपि कल्पनापोढस्यैव विज्ञानस्य प्रतयक्ष- 8 75 
त्वमिति न युक्तमेतत्‌ । तस्मा्धोके यदि रक्ष्यं यदि वा स्वक्षणं सामान्यलक्षणं वा, स्मेव 
साक्षादुपटभ्यमानव्वादपरोक्षम्‌, अतः प्रतयक्षं॑ व्यवस्थाप्यते तद्विषयेण ज्ञानेन सह | 2 
द्विचन्द्रादीनां तु अतैमिरिकक्ञानापिक्षया अग्रत्यक्षत्वम्‌, तेमिरिकायपेश्षया तु प्रतयक्षत्वमेव | 
परोक्षविषयं त॒ ज्ञानं साध्याव्यभिचारिटिद्धोत्पनमनुमानम्‌ ॥ 
साक्षादतीन्दियार्थविदामाप्तानां यद्रचनं स आगमः ॥ 
साद्दयादननुभूताथाधिगम उपमानं गोरिव गय इति यथा ॥ 
तदेवं प्रमाणचतुष्टयाह्टोकस्या्थाधिगमो व्यवस्थाप्यते | 25 | 
तानि च परस्परापेक्षया सिध्यन्ति-सु प्रमाणेषु प्रमेयाथी, सु प्रमयेष्थषु प्रमाणानि । | | 
नो तु खट स्वाभाविकी प्रमाणप्रमेययोः सिद्धिरिति । तस्माद्टौकिकमेवास्तु यथाद्ष्टमित्यटं प्रपङ्घेन । 
प्रस्तुतमेव व्याख्यास्यामः । लोकिंक एव दरने स्थिता बुद्धानां भगवतां धमदेराना ॥ ३ ॥ 
अत्राहुः स्वयूध्याः -- यदिदमुक्तं न स्वत उत्पद्यन्ते भावा इति, तयुक्तम, ` स्वत व 
उत्पक्तिवेयथ्यीत्‌ । यच्चोक्तं न द्वाभ्यामिति, तदपि युक्तम्‌, एकांशवैकल्यात्‌ । अहेतुपक्षस्त 
१, 138. तदा 0 तथा. २. © ताद्विशेषस्याभि 01 तद्विशेषत्वाभि . २३ 7 070. प्रसिद्धः. 
४. 158. प्रत्यर्थमि्येवं स्यात्‌ 07 प्रत्यक्षमियेवं न स्यात्‌ "11111 15 00171160 फ ¶, ५. 1155 
एकांशहावेः ( नेः १). ्‌ 
म, ४ 

















रद मधघ्यमकरासे | ९. ४- 


एकान्तनिकरष्ट इति तव्प्रतिपेधोऽपि युक्तः । यत्त॒ खल्विदमुच्यते नापि परत इति, तदयुक्तम्‌, 
यस्मात्परभूता एव भगवता भावानासुसादका निर्दिष्टाः । 

चत्वारः प्रत्यया हेतुश्वालम्बनमनन्तरम्‌ । 

तथेवाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः।। ४॥ 

5 तत्र निर्वर्तको हेतुरिति छन्षणात्‌, यो हि यस्य निवर्तको वीजभवेनावस्थितः, स तस्य हेतु- 
प्रत्ययः | उत्यमानो धर्मो येनाटम्बनेनोत्पयते, स तस्यारम्बनग्रत्ययः। कारणस्यानन्तरो निरोधः 
कार्यस्योत्पत्तिप्रत्ययः, तद्यथा बीजस्यानन्तरो निरोधोऽद्करस्योत्पादग्रत्ययः | यस्मिन्‌ सति यद्भवति 
तत्तस्याधिपतेयमिति | त एते चारः प्रत्ययाः | ये चान्ये पुरोजातसहजातपश्वानातादयः, ते एतेष्वेव 
अन्तर्भूताः । ईश्वरादयस्तु प्रत्यया एव न संभवन्तीति, अत एवावधारयति -- प्रत्ययो नास्ति पञ्चम 

10 इति । तस्मादेभ्यः परभूतेभ्यो भावानामुत्पत्तिरस्ति परत उत्पत्तिरिति ॥ % \| 

अत्रोच्यते - नैव हि भावानां परमूतेम्यः प्रत्ययेभ्य उत्पत्तिरिति । यस्मात्‌ - 
न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते । 
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते ॥ ५॥ 
इति । यदि हि हेत्वादिषु परमभूतेष्ु प्रत्ययेषु समस्तेषु व्यस्तेषु व्यस्तसमस्तेषु हेतुप्रत्यय- 
15 सामग्या अन्यत्र वा कचिद्‌ भावानां कार्याणामुत्पादाघूवै सवं स्यात्‌ , स्याततेभ्य उत्पादः । न चैवं 
यदुत्पादात्यूवै संभवः स्यात्‌। यदि स्यात्‌ , गृद्येत च, उत्पादवैयध्य च स्यात्‌| तस्मान्न 
चास्ति भावानां प्रत्ययादिषु स्वभावः । अवियमाने च स्वभावे नास्ति परभावः | भवनं भाव 
उत्पादः, परेभ्य उत्पादः परभावः; स न विदयते | तस्मादयुक्तमेतत्‌ परभूतेभ्यो भावाना- 
मुत्पत्तिरिति ॥ | 
20 अथवा भावानां कार्याणामङ्ादीनां बीजादिषु प्रत्ययेषु सतस्वविकरतरूपेषु नास्ति स्वमावो 
` निर्हैतुकत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ 
तक्किमपेक्षं पर्वं प्रत्ययादीनाम्‌ £ विदमानयोरेव हि मेत्रोप्राहकयोः परस्परापेक्षे परत्वम्‌ 
न चैवं बीजाङ्करयोर्यौगपयम्‌ । तस्मादवि्माने स्वमावे कार्याणां परभावः पर्व॑बीजादीनां 
नास्तीति परव्यपदेदाभावादेव न परत उत्पाद इति । तस्मादागमाभिप्रायानमिज्ञतेव परस्य । न 
25 हि तथागता युक्तिविरुद्धं वाक्यमुदाहरन्ति | आगमस्य चाभिप्राय: प्रागेवोपवर्णित : || "\ || 
तदेवं प्रत्ययेभ्य उत्पादवादिनि प्रतिषिद्धे क्रियात उत्पादवादी मन्यते - न चक्षूरूपादयः 
प्रत्ययाः साक्षाद्विज्ञानं जनयन्ति । विज्ञानजनिक्रियानिष्पादकवाततु प्रत्यया उच्यन्ते । सा च क्रियौ 
विज्ञानं जनयति । तस्मास्रत्ययवती विज्ञानजनिक्रिया विज्ञानजनिका, न प्रत्ययाः । यथा पचिक्रिया 
ओदनस्येति । उच्यते - 
क्रिया न प्रत्ययवती 
यदि क्रिया काचित्‌ स्यात्‌, सा चक्षुरादिभिः प्रत्ययैः प्रत्ययवती विज्ञानं जनयेत्‌ | न 
१. 1/55. -साम्या {01 नतामम्या प 11611 15 01111116 0४ ¶. २, 1055, भावकरिया 01 क्रिया 
0111011 15 (0160 0४ 4. 
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तस्ति । कथं कृत्वा ? इह्‌ क्रियेयमिप्यमाणा जाते वा विज्ञाने इष्यते, अजाते वा जायमाने वा ? 
तत्र जाते न युक्ता क्रिया हि भावनिष्पादिका ] मावश्वनिष्पनः, किमस्य क्रियया 
जातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌ | 
| मध्यमकावतार-६.८ ] 
इत्यादिना च मध्यमकावतारे प्रतिपादितमेतत्‌। अजातेऽपि न युक्ता, 
कर्तना विना जनिरियं न च युक्तख्पा | 5 
[ मध्यपकावतार-६.१९ | 
इत्यादिवचनात्‌ । जायमानेऽपि भावे त्रिया न संभवति, जाताजातव्यतिरेकेण जायमानाभावात्‌ | 8 80 
यथोक्तम्‌ - 
जायमानार्थजातत्वाल्लायमानो न जायते । 
अथ वा जायमानं सर्वस्यैव प्रसव्यते ॥ इति । 
| चतुःशतक-१५.१६ | 
यतध्चेवै त्रिषु काटेषु जनिक्रियाया. असंभवः, तस्मानास्ति सा। अत एवाह क्रिया न 10 
ग्रत्ययवती इति | 
विरोषणं नास्ति विना विरोषम्‌ | 
[ मध्यमकावतार-९.५५ | 
इत्यादिना प्रतिपादितमेतन्मध्यमकावतारे | न हि वन्ध्यापुत्रो गोमानिव्युच्यते ॥ 
यदेवम्‌ , अप्रत्ययवती तहि भविष्यतीति, एतदप्ययुक्तमित्याह - 
नाप्रत्ययवती क्रिया । 15 
यदा प्रत्यवती नास्ति, तदा कथमप्रत्यवती निर्हूतका स्यात्‌ न हि तन्तुमयः पटो 
न युक्त इति वीरणमयोऽभ्युपगम्यते । तस्मान्निया न भावजनिका ॥ 
अत्राह - यदेवं क्रियाया असंभवः, प्र्ययास्तहि जनका भविष्यन्ति भावानामिति | 
उच्यते - 
प्रत्यया नाक्रियावन्त 9 
यद्‌ त्रिया नास्ति, तदा त्रियारहिता अक्रियावन्तो निर्हैतुकाः प्रत्ययाः कथं जनकाः 
अथ त्रियाबन्त एव जनका इति, उच्यते - 
क्रियावन्तश सन्त्युत ॥ & ॥ 881 
नेति प्रक्ृतेनामिसंबन्धः । उतराब्दोऽवधारणे । तत्र क्रियाया अभाव उक्तः) कथं 
रियाक्ं॑प्रत्ययानामिति ? यथा च विज्ञानजनित्रियोक्ता, एवं परिक्रियादयोऽपि भावा उक्ता ॐ 
वेदितव्या इति नास्ति क्रियातोऽपि समुत्पत्तिमावानामिति भवद्युपादाभिधानमर्थसल्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्राह - वि न एतेन त्रियावन्तः प्रत्यया हृत्यादिविचारेण £ यस्माचक्षुरादीन्‌ प्रतीत्य 
प्रत्ययान्‌ विज्ञानादयो मावा जायन्ते, तस्माचक्षुरादीनां प्रत्ययतं तेभ्यश्वोत्पादो निज्ञानादीनामिति । 


एतदप्ययुक्तमित्याह - 
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उत्पद्यते प्रतीर्येमानितीमे प्रत्ययाः किल । 
यावन्नोत्पयत इमे ताघन्नाप्रत्ययाः कथम्‌ ॥ ७॥। 
यदि चक्षुरादीन्‌ प्रत्ययान्‌ प्रतीत्य विज्ञानसुत्पयते इति अस्थ इमे प्रत्यया उच्यन्ते, ननु 
यावत्त्विज्ञानाख्यं कार्थं नोत्पयते तावदिमे चक्षुरादयः कथ नाप्रत्ययाः १ यप्रत्यया एवेत्यभिप्रायः । 
5 न चाप्रत्ययेम्य उत्पत्तिः सिकताम्य इव तैटस्य | 
8 82 अथ मतम्‌-पूवमप्र्ययाः सन्तः विचिदन्य प्रत्ययमवैक्य प्रत्ययत्वं प्रतिपयन्त इति, 
एतदप्ययुक्तम्‌ | यत्‌ तत्‌ प्रत्ययान्तरमप्रत्ययस्य त॑स्य प्रत्ययत्वेन कल्यते, तदपि प्रत्ययत्वे सति 
अस्य प्रत्ययो मवति । तत्रायेषैव चिन्तनेति न युक्तमेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
कि च । इह इमे चक्षुरादयो विज्ञानस्य प्रत्ययाः कल्प्यमानाः सतो वा अस्य कस्प्येरन्‌, 
10 असतो वा सर्वथा च न युव्यते इत्याह - 
नेवासतो नैव सतः प्रत्ययोऽरथस्य युज्यते । 
कस्मादित्याह- 
असतः प्रत्ययः कस्य सत प्रत्ययेन क्रिम्‌ ॥ ८ ॥ 
असतो ह्यर्थस्य अविद्यमानस्य कथं प्रत्ययः स्यात्‌ ९ भविष्यता व्यपदेशो भविष्यतीति चेत्‌, 
15 नेवम्‌ क 
मविष्यता चेद्रयपदेडा इष्टः 
शाक्त विना नास्ति हि भावितास्य | 
[ मध्यमकावतार - ६.५८ | 
इत्यादिनोक्तदोषतवात्‌ । सतोऽपि वियमानस्य रब्धजन्मनो निष्फेव प्रत्ययकल्पना ॥ ॥ 
ङ एवै समस्तानां प्रत्ययानां कार्यात्पादनासामर्ध्यन अप्रत्ययत्वमुद्राव्य अतः परं व्यस्ताना- 
20 मप्रत्ययत्वं प्रतिपायते ॥ 
अत्राह ~ यदप्येवं प्रत्ययानामसंमवः, तथापि अस्त्येव छक्षणोपदेशापरत्ययप्रसिद्धिः । तत्र 
निवेतको हेतुरिति लक्षणमुच्यते हतुप्रत्ययस्य । न चाविधमानस्य लक्षणोपदेशो युक्तो 
बन्ध्यासुतस्येवेति । उच्यते | स्यद्वतुपरत्ययो यदि तस्य रक्षणं स्यात्‌ । यस्मात्‌ - 
न सन्नासन्न सदसन्‌ धर्मो निर्वर्तते यदा । 
25 कथं नि्वैतंको हैतरेवं सति हि युज्यते ॥ ९ ॥ 
त्त्र निर्वर्तकं उत्पादकः । यदि निर्व्यो धर्मो निर्तेत, तसुत्पादको हेत॒रू्पादयेत्‌। न त॒ 
निवतंते, सदसदुभयरूपस्य निर्व्यस्याभावात्‌ । तत्र सन निर्वर्तते विद्यमानत्वात्‌ । असनपि, 
अवियमानवात्‌ । सदसनपि, परस्परविशद्रस्ैकाथस्याभावात्‌, उभयपश्चामिहितदोपत्वाच । यत ए 
कार्यस्योतपत्तिरनास्ति, हैतुप्रत्ययोऽप्यतो नास्ति । ततश्च यदुक्तं रक्षणसंमवाद्वियते दतुप्रत्यय इति, 
तदेवं सति न युज्यते ॥ ९ ॥ 


१. 01. तष्य, 


-१. ११ | प्रत्ययपरीक्षा प्रथमं प्रकरणम्‌ । २९ 


इदानीमारम्बनप्रत्ययनिषेधार्थमाह - | 
अनाठभ्न एवायं स॑न्‌ धमे उपदिश्यते | 8 81 
अथानारस्बने धर्मे कत भारम्बनं पुनः ॥ १० ॥ 
इह साटम्बनधर्मीः कतमे ? स्भचित्तयैत्ता इत्यागमात्‌ । चित्तचैत्ता येनाठम्बनेनोत्पयन्ते 
यथायोगं रूपादिना, स तेषामाटम्बनप्रत्ययः । अयं च विमानानां वा परिकल्प्येत अवियमानानां 5. 
वा | तत्र विद्यमानानां नार्थस्तदाटम्बनप्रत्ययेन । धर्मस्य हि उत्प्यर्थमाटम्बनं परिकल्प्यते, 
स॒ चाटम्बनादूवै विद्यमान एवेति । अथैवमनाटम्बने धर्मे स्वात्मना प्रसिद्धे किमस्य 
आटम्बनयोगेन परिकल्पितेन, इ्यनाटम्बन एवायं सन्‌ विद्यमानो धर्मः चिनत्तादिकः केवलं 
साटम्बन इत्युच्यते भवद्धिः स्वमनीषकिया, न वस्य आरम्बनेन कश्चित्संवन्धोऽस्ति । 
अथावियमानस्याम्बनं परिकल्प्यते, तदपि न युक्तम्‌ , अनारम्बन एवायमित्यादि । अविद्यमानस्य 10 
दि नास्ति आढम्बनेन योगः | 


॥ | 


अनाटम्बन एवायं सन्‌ धमं उपदिद्यते । 8 8 
भवद्भिः सारम्बन इति वाक्यशेषः | 
अथानारम्बने धर्म कुत आलम्बनं पुनः ॥ 
अथराब्दः प्रक्षे | कुत इति हेती । तेनायमर्थः-अथेवमनाटम्बने धर्मेऽस्ति अविद्यमाने 15 
मूयः कुत॒ आखम्बनम्‌ १ आरुम्बनकाभावादाम्बनस्याप्यभाव इत्यभिप्रायः । कथं तर्हि 
साटम्बनाधित्तचेत्ताः £ सांबृतमेतद्धक्षणं न पारमाथिकमियदोषः ॥ १० ॥ 
इदानीं समनन्तरप्रत्ययनिषेधा्थमाह - 
अनुत्पन्नेषु धर्मेषु निरोधो नोपपघते । 
नानन्तरमतो युक्तं निर् प्रत्ययश कः ॥ ११॥ 20 
तत्र पश्चिमे छोकस्यार्धे पादव्यत्ययो द्रष्टव्यः, चराब्दश्च भिनक्रमो निस्द्रे चेति | 8 86 
तेनैव पाठः-निरुदरे च प्रत्ययः कः ? नानन्तरमतो युक्तम्‌ इति । शरोकबन्धाथं वेवमुक्तम्‌ ॥ 





तत्र॒ कारणस्यानन्तरो निरोधः का्स्योतपादप्र्ययः समनन्तरप्र्ययटक्षणम्‌ । अत्र 
विचार्यते-अनु्नेषु धमषु का्मूतेष्वङ्करादिषु निरोधो नोपपद्यते कारणस्य वीजदेः । यदैतदेवम्‌ , 
तदा कारणस्य निरोधामावादङ्ुरस्य क समनन्तपरययः ! अथानुनेऽपि कार्थं बीजनिरोध इष्यते, 2 
एवं सति निरुद्र बीजे अभावीभूते अङ्कुरस्य कः प्रत्ययः १ को वा बीजनिरोधस्य प्रत्यय इति । 
उभयमेतदहेतुकमित्याह- निरुदरे च कः प्रत्यय इति । चरान्दोऽलुपनराब्दापेक्षः । तेन अनुत्पन्ने 
चाङ्के बीजादीनं निरोधे इष्यमाणेऽप्युभयमेतदहेतुकमापयत इति नानन्तरमतो युक्तम्‌ | अथ 
वा-। न स्वतो नापि परत इत्यादिना उत्पादो निषिद्धः, तममिसंधायाह - 

अनुन्नेषु धर्मेषु निरोधो नोपपद्यते | 
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नानन्तरमतो युक्तम्‌ इति । 


अपिच] 
निरुद्धे प्रत्ययश्च कः | 
इत्यत्र पूवेकमेव व्यास्यानम्‌ | ११ ॥ 
5 इदानीमधिपतिप्रत्ययस्व॑रूपनिषेधार्थमाह -- वीजदीनां 


भावानां निःस्वभावानां न सत्ता विघते यतः । 
सतीदमस्मिन्‌ भवतीत्येतन्नेषोपपद्यते ॥ १२॥ 
887 इह यस्मिन्‌ सति यद्भवति, तत्तस्य आधिपतेयमित्यधिपतिप्र्ययटक्षणम्‌ । भावानां च 
प्रतीत्यसमुत्पनत्वात्‌ स्वभावाभावे कुतस्तद्‌ यद्स्मिन्निति कारणत्वेन व्यपदिद्यते, कुतस्तद्‌ 
10 यदिदमिति कार्येन ? तस्मान्नास्ति क्षणतोऽपि प्रत्ययसिद्धिः ॥ १२॥ 
अत्राह-तन्ादिम्यः पटादिकमुपरम्य पटादेस्तन्त्वादयः प्रत्यया इति । उच्यते | 
पटादिफल्प्वृत्तिरव स्वरूपतो नास्ति › कुतः प्रत्ययानां प्रत्ययत्वं सेत्स्यति £ यथा च पटादिफल- 
्रवृत्तिरसती, तथा प्रतिपादयनाह- 
न च व्यस्तसमस्तेषु प्रत्ययेष्वस्ति तत्फलम्‌ । 
15 प्रत्ययेभ्यः कथं तच्च भवेन्न प्रत्ययेषु यत्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्र व्यस्तेषु तन्तुतुरीवेमतसरदराखाकादिषु प्रत्ययेषु पटो नास्ति, तत्रानुपटम्यमानतवात्‌ ; 
कारणवटलाच कार्यवहप्रसङ्गात्‌ । समुदितेष्वपि तनादिषु नास्ति पटः, प्रत्येकमवयवेप्वविद्य- 
मानत्वात्‌ , एकस्य कार्यस्य खण्डश उत्पत्तिप्रसद्वात्‌ । तस्मात्फटामावान सन्ति प्रत्ययाः 
स्वभावत इति ॥ १३ ॥ 


20 अथासदपि तत्तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः प्रवतेते । 
5 88 इत्यभिप्रायः स्यात्‌ - 


अप्रत्ययेभ्योऽपि कस्मात्फटं नाभिप्रवर्तते ॥ १४॥ 
अप्रत्ययेष्वपि नास्ति फ़टमिति । अभ्रत्ययेभ्योऽपि वीरणादिभ्यः कस्मानामिप्रवतते पट 
इति नास्ति फल्ग्रवृत्तिः खरंपतः | १४ ॥ 
25 अत्राह - यदि अन्यत्‌ फलं स्यादन्ये च प्रत्ययाः, तदा किं प्रत्ययेषु फट्मस्ति नास्तीति 
चिन्ता स्यात्‌ । नास्ति तु व्यतिरिक्तं फलम्‌ , विं तरह प्रययमयमेवेति १ उच्यते - 
फर च प्रत्ययमये प्रत्ययाधास्वयमयाः । 
फलमस्वमयेभ्यो यत्तसरत्ययमयं कथम्‌ ॥ १५॥ 
यदि प्रत्ययमयं प्रत्ययविकारः फलमिति व्यवस्थाप्यते, तदयुक्तम्‌ । यस्मात्तेऽपि प्रत्यया 
अस्वय॑मया अप्रत्ययस्वमावा इत्यर्थः । तन्तुमयो हि पट इत्युच्यते । स्यात्‌ पटो यदि तन्तव एव 
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-१. १६ ] प्रत्ययपरीक्ा प्रथमं प्रकरणम्‌ । ३१ 


| स्वभावसिद्धाः स्यः | ते हि अंडमया अंहुविकारा न स्वभावसिद्राः । ततश्च तेभ्योऽस्वय॑मयेभ्योऽ- 5 89 
| स्वभवेभ्यो यत्फलं पटास्यम्‌, तत्कथं तन्तुमयं भविष्यति ? यथोक्तम्‌- 
पटः; कारणतः सिद्धः सिद्धं कारणमन्यतः | 
सिद्धिर्यस्य स्वतो नास्ति तदन्यजनयेत्कथम्‌ | इति ॥ १५ ॥ 
| श्रून्यतासप्तति ] 5 
तस्मान्न प्रत्यथमयं 
फटं संविद्यते । अप्र्ययमथं तहि अस्तु - 
नाप्रत्ययमयं फलम्‌ । 
संविद्यते 
इति तन्तुमयो यदा पटो नास्ति, तदा कथं वीरणमयः स्या ९ 10 
अत्राह-मा भूत्फटम्‌ , प्रत्ययाग्रत्ययनियमस्तु विद्यते | तथा च भवान्‌ ब्रवीति-यदि 
असत्‌ फठं प्रत्ययेभ्यः प्रवर्तते, अप्रत्ययेभ्योऽपि कस्मानामिप्रवतते इति | न चासति फले 
पटकटास्ये तन्तुवीरणानां प्रत्ययानां प्रत्ययत्वं युक्तम्‌ , अतः फटठमप्यस्तीति । उच्यते | स्थात्फटं 
यदि प्रत्ययाप्र्यया एव स्युः । सति हि फठे इमेऽस्य प्रत्यया इमेऽप्रत्यया इति स्यात्‌ । तच 


विचार्यमाणं नास्तीति- 15 
फ़राभावासरत्ययाप्रत्ययाः इतः ॥ १६ ॥ 
प्रत्ययाश्च अप्रत्ययाश्चेति समासः ॥ तस्मानास्ति भावानां स्वभावतः समुत्पत्तिरिति । 8 9 
यथोक्तमार्यरत्नाकरसूत्रे - 


सन्यवियय न हि विद्यते कचि 
अन्तरीक्षि शकुनस्य वा पदम्‌ । | 20 
यो न वियति सभावतः कचि 
सो न जातु परहेतु मेष्यति ॥ 
यस्य नैव हि सभाव ठभ्यति 
सोऽस्वमादु परपचयः कथम्‌ | 
अस्वभाव पर कि जनीष्यतिं 25 
एष हेतु सुगतेन देरितः ॥ 
सर्वं धर्म अचल दृढं स्थिता 
निर्विकार निरद्वाः रिवा; | 
अन्तरीक्षपथतुल्यऽजानका 
तत्र मुह्यति जगं अजानकम्‌ ॥ 





१. ? अंशमया अंशविकारा 0 अं्चमया अं्चविकारा. २. ¶` 01. स्वभावतः, 





च . | मध्यभकरासखे ॥ १. १द- 


रोरुपवैत यथा अकम्पिया 
एवं धर्म अविकम्ियाः सदा । 
नो च्यवति न पि चोपपयु 
5 91 | एवे - धर्मत जिनेन देरिता ॥ इत्यादि । 
ट तथा - 
यो न पि जायति ना चुपपवी 
नो च्यवते न पि जीर्यति घर्मः | 
तं जिनु देरायती नरसहः 
तत्र निवेरायि सचरतानि ॥ 
10 यस्य सभावु न विति कथि 
नो परमाबतु केनचि ब्धः | 
नान्तरतो न पि बाहिरतो वा 
रम्यति तत्र निवेशय नाथः ॥ 
| रान्त गती कथिता सुगतेन 
१ नो च गति उपरम्यति काचि । 
तत्र च वोहरसी गतिसुक्तो 
मुक्तक मोचयमी बहस्वान्‌ ॥ इति विस्तरः ॥ १६ ॥ 





इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसननपदायां मध्यमकवृत्तौ 
प्रययपरीक्षा नाम प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ 
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म 
गतागतपरीक्षा द्वितीयं प्रकरणम्‌ । 

अत्राह-ययपि उत्पादप्रतिषेधात््रतीत्यसमुत्पादस्य अनिरोधादिविरेषणसिद्धिः; तथापि ह 
अनागमानिर्गमप्रतीत्यसमुत्पादसिद्वये लोकप्रसिद्रगमनागमनक्रियाप्रतिपरेवाथै॑किचिदुपपत्यन्तर- 
म॒च्यतामिति । उच्यते । यदि गमनं नाम स्यान्नियतं तद्रते वा अध्वजाते परिकल्प्येत अगते 
गम्यमाने वा | सवेधा च न युज्यते इत्याह - 

गतं न गम्यते तावदगतं नैव गम्यते । 5 

| गतागतविनिधुक्तं गम्यमानं न शम्यते ॥ १॥ 





तत्र उपरतगमिक्रियमध्वजातं गतमितयुच्यते । आविद्यमानं गमिक्रियया वतमानं गम्यत 
इ्युच्यते । यद्वतसुपरतगमिक्रियै॑तद्र्तमानगमित्रियायोगवाचिना गम्यते इत्यनेन राब्देनोच्य- 
मानमसंबद्धमिति कृत्वा गतं तावद्‌ गम्यत इति न युग्यते } तावच्छब्देन च प्रतिपरैधक्रमं 
दरौयति ॥ 10 
अर्ग॑तमपि न गम्यते । अगतं हि अनुपजातगमिक्रियमनागतसुच्यते, गम्यत इति च 8 93 
वर्तमानम्‌ । अतोऽनागतवर्तमानयोरत्यन्तमेदादगतमपि गम्यत इति न युज्यते । यदि अगतं कथं 
गम्यते, अथ गम्यते न तदगतमिति ॥ 
गम्यमानेऽपि नास्ति गमनम्‌ , यस्मात्‌ - 
गतागतविनिभक्तं गम्यमानं न गम्यते | 15 
सह हि गन्ता यं देशसतिक्रान्तः स तस्य देडो गतः, यं च नातिक्रान्तः सोऽस्या- 
| नागतः । न च गतागतव्यतिरेकेण तृतीयमपरमध्वजातं पस्यामो गम्यमानं नाम । यतश्चैवं 
गम्यमानं न गम्यते, गम्यत इति न प्रज्ञायते, तस्मान्नास्ति गम्यमानम्‌ । अतो न तद्‌ 
गमिक्रियया आविहयते न गम्यत इति नास्ति गम्यमानेऽपि गमनम्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-गन्ुर्च्छतो यश्वरणाकरान्तो देशः, स॒ गम्यमानः स्यादिति । नैवम्‌, 2 
चरणयोरपि परमाणुसांघातलात्‌ । अङ्गल्यग्रावस्थितस्य परमाणोर्यः पूवी देशः, स तस्य 
` गतेऽन्ततः । पाष्ण्यवस्थितस्य चरमपरमाणोर्थं उत्तरो देशः, स तस्य अगतेऽन्तगेतः । न 
च प्रमाणुम्यतिरेकेण चरणमस्ति। तस्मानास्ति गतागतव्यतिरेकेण गम्यमानम्‌। यथा चैवं चरणे 
विचारः, एवं परमाणूनामपि पू्ापरदिग्भागसंबन्धेन विचारः कार्य इति | अथागतं गम्यमानम्‌ , 
उक्तमुत्तरं जायमानविचारेण । तस्माद्रम्यमानं न गम्यते इति सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ र 
तत्राह- गम्यत एव गम्यमानम्‌ । इह हि - 
चेष्टा यत्र गतिस्तत्र.गम्यमाने च सा यतः | 
न गते नागते चेष्ठा भम्यमाने गतिस्ततः ॥ २॥ 


ह 
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२४ मधघ्यमकडास्े [ २. ३- 


तत्र चेष्ठा चरणोतक्षेपपरिन्नेपटश्षणा । यतो व्रजतो गन्तुर्यत्र देरो चेष्टा गतिः तत्रैव 
देये । सा च चेष्टा न गतेऽध्वनि संभवति नाप्यगते, कि तु गम्यमान एव | ततश्च गम्यमाने 
गतिः । यत्र हिं गतिरुपर्म्यते तद्रम्यमानम्‌ ; तच्च गमिक्रियया आविदयते । तस्माद्‌ गम्यमान 
मेव गम्यते इति । एकोऽत्र गमिर्ञानाथः, अपरश्च देशान्तरसं्राप्यर्थं इति ॥ २ ॥ 
5 एवमपि परिकल््यमाने गम्यमानं न गम्यत इत्याह - 
गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपपत््यते । 
गम्यमाने दहिगमनं यदा नेवोपपद्यते ॥ २ ॥ 
इह दि गमिक्रियायोगादेव गम्यमानव्यपदे रामिच्छति भवान्‌ , तच इति गम्यत व्रवीति | 
एका चात्र गमिक्रिया, तया गम्यमानव्यपदेरो भवतु काममध्वनः । गम्यत इति भूयः क्रियासंबन्धो 


10 गम्यमानम्य न युज्यत इति 


गम्यमानस्य गमने कथं नामोपपत्स्यते । 
कारणमाह - 
गम्यमाने द्विगमनं यदा नैवोपपद्यते ॥ इति ॥ 
गम्यमानमिति गम्यत इत्यर्थः । द्विशतं गमनं द्िगमनम्‌ । एकस्या गमित्रियाया गम्यमान- 
15 मित्यत्रोपयुक्तत्ाद्‌ द्वितीयाया अभावाच, गम्यत इत्ययं व्यपदेरो विना गमनेन यदा नेवोपपदते, 
तदा गम्यमानं गम्यत इति परिपूर्णो वाक्यार्थो नास्तीत्यमिप्रायः । गम्यमानमित्येतावन्मात्रमेव 
संभवति दितीयक्रियामावात्‌ , न तु गम्यत इति ॥ ३ ॥ 
अथ गम्यते इत्यत्रैव गमिक्रियासंबन्ध इष्यत, एवं सति मम्यमानव्यपरदेरो नास्ति क्रिया- 
संबन्ध इति न परिपृणता वाक्यारथस्येत्याह -- | 
20 गम्यमानस्य गमनं यस्य तस्य प्रसज्यते । 
ऋते गतेगेम्यमानं गम्यमानं हि गम्यते ॥ ४ ॥ 
यस्य॒ वादिनो गम्यमानस्य गमनमिति पक्षः, गम्यमाने संक्ञाभूते गमिक्रियाून्ये यो 
गमिक्रियामाधेयमूतामिच्छति, तस्य पक्षे ऋते गतेगम्यमानमिति प्रसव्यते, गतिरहितं गमनं स्यात्‌ | 
यस्मादस्य गम्यमानं हि गम्यते । हि राब्दो यस्मादर्थे । यस्माद्‌ गतिरदितमेव गम्यमानं सत्‌ तस्य 
% वादिनो गम्यते, गम्यत छ््यत्र क्रियोपयोगात्‌, तस्माद्‌ गतिरदितं गमनं प्रसव्यते ॥ ४ ॥ 
अथ उमथत्रापि क्रिंयासंवन्ध इष्यते गम्यमाने गम्यते इत्यत्र च, एवमपि - 
गम्यमानस्य गमने प्रसक्तं गमनद्रयम्‌ । 
येन तद्रभ्यमानं च यच्चात्र गर्न पुनः ॥ ५ ॥ 
येन गमनेन योगाद्रम्यमानन्यपदे प्रतिकमतेऽध्वा, तदेकं गमनम्‌ । तत्र गम्यमानेऽ- 
धिक्रणमूते दवितीयं गमनं येन सोऽध्वा गम्यते । एतद्वमनद्यं गम्यमानस्य गमने सति 
प्रसक्तम्‌ ॥ ~ | 


११ 
१. 7 गम्यमानं ह्यगमनं {० गम्यमनि द्विगमनं. २. 7 अगमनं गमनरहिते 01 द्विगतं गमनं द्विगमनम । 
एकस्या गमिक्रियाया. ३. ¶ गमनाश्रयभूते [0 अधिकरणभूते, 














-२. ८ ] गतागतपरीष्चा द्वितीयं प्रकरणम्‌ । ३५ 


भवतु गमनद्रथम्‌ , को दोष इति चेत्‌, अयं दोषः । यस्मात्‌ - 
दो गन्तारो प्रसज्येते प्रसक्ते गमनद्रये । 
कि पुनः कारणं गन्तृद्यगप्रसङ्घे इत्याह - 
गन्तारं हि तिरस्कृत्य गमनं नोपपद्यते ॥ ६ ॥ 
यस्मादवस्यै॑क्रिया स्वसाघनमपेक्षते कर्म कतारं वा | गमिक्रिया चैवं कर्तथवस्थिता, 5 
अतो गन्तारमपेक्षते । नास्ति च एकस्मिनेव गच्छति देवदत्ते द्वितीयः कर्तेति | अतः कर्वद्रया- 
भावानास्ति गमनम्‌ । ततश्च गम्यमानं गम्यत इति नोपपद्यते ॥ 
अथ स्यात्‌-यदायं देवदत्तः स्थितः, सं न भाषते ? प्यति न  तदैकोऽनेकक्रियो दष्टः, 
एवमेकस्मिन्‌ गन्तरि त्रियाद्यं भविष्यति इति । नैवम्‌ । शक्तिरहं कारको न द्रव्यम्‌ । क्रियामेदाच 
तत्साधनस्यापि शक्तेः सिद्ध एव मेदः । न हि स्थितिक्रियया वक्ता स्यात्‌| द्रव्यमेकमिति चेत्‌, भवतु 10 
एवम्‌ , न तु द्रव्यं कारकः, किं तहिं शक्तिः, सा च मित एव | अपिं च । सद्छाक्रियादय- 8 9 
कारकत्वे नैकदेशिकस्य दृष्टम्‌, अतो नैकस्य गन्तुगीमनद्रयम्‌ ॥ £ ॥ 
अत्राह यदप्येवं तथापि गन्तरि देवदत्ते गमनसपरुभ्यते देवदत्तो गच्छतीति व्यपदेशात्‌ | 
ततश्च वियत एव गमनं गमनाश्रयगन्त॒सद्रावात्‌ । उच्यते | स्यादेवं यदि गमनाश्रयो गन्ता स्यात्‌ , 
न तस्ति | कथमित्याह - 15 
गन्तारं चेत्तिरस्कृस्य गमनं नोपपद्यते । 
गमनेऽसति गन्ताथ कृत एव भविष्यति ॥ ७ ॥ 
गन्तारमन्तरेण निराश्रय गमनमसद््युक्तम्‌, ततश्च गन्तारं चेत्तिरस्कत्य प्रव्यास्याय 
गमनं नास्ति, असति गमने कुतो निर्हेत॒को गन्ता £ अतो नास्ति गमनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्राह - विदत एव गमनम्‌, तद्रतस्तेन व्यपदेरात्‌ । इह॒ गन्ता गमनेन युक्तः, 20 
तयोगाच गच्छति । यदि गमनं न स्यात्‌, गमनवतो देवदत्तस्य गच्छतीति व्यपदेशो न स्यात्‌ , 
दण्डामावे दण्डिव्यपदेशाभाववत्‌ । उच्यते । स्याद्रमनम्‌, यदि गच्छतीत्येवं व्यपदेशाः स्यात्‌ । 
यस्मात्‌ - 
गन्ता न गच्छति तावदगन्ता नैव गच्छति । 
अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्त्रतीयो हि गच्छति ॥ ८ ॥ 9 
इह गच्छतीति गन्ता, स तावन्न गच्छति, यथा च न गच्छति तथोत्तरेण शछोकत्रयेण १ 
प्रतिपादयिष्यति । अगन्तापि न गच्छति । अगन्ता हि नाम यो गमि्रियारहितः । गच्छतीति 
च गमिक्रियायोगप्रदृत्तः शब्दः । ययसावगन्ता, कथं गच्छति £ अथ गच्छति, नासौ अगन्ता 
इति । तदुभयन्यतिरिक्तो गच्छतीति चेनैवम्‌ ।. को हि गन्तुरगन्तुर्विनिरमुक्तस्तृतीयोऽस्ति यो 
गच्छतीति कल्प्येत £ तस्मानास्ति गमनम्‌ ॥ ८ ॥ 


ध 9 . २? स ननु भाषते ननु पदयति ननु 01 सन भाषते परयति न; 07). २. तदेकः कर्ता 
107 तदेको. ३. 1098. कारकम्‌ 0" कारकः. ४. 188. 0111. न त्वस्ति {01811 1616-6 77 8 























ददै सध्य्क्श्ासखे | २२. ९- 


अत्राह - नागन्ता गच्छति नाप्युभयरदितः, कि तहि गन्तैव गच्छतीति । एतदप्यसत्‌ । 
कि कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 


गन्ता ताबट्रच्छतीति कथमेबोपप्स्यते । 
गमनेन पिना गन्ता यदा नवोपपद्यते ॥ ९ ॥ 

5 गन्ता गच्छतीत्यत्र वाक्ये एकैव गमिक्रिया, तया च गच्छतीति ग्यपदिद्यते । गन्तेति 
तु व्यपदेदो नास्ति द्वितीया गमिक्रिया इति | गमनेन विना गन्ता, अगच्छन्‌ गन्तेति यदा न 
संभवति, तदा गन्ता गच्छतीति न युज्यते | कामं गच्छतीत्यस्तु, गन्तेति तु न संभवतीति 
तदयुक्तम्‌ | ९ | 

अथ गतियोगात्सणतिक एव गन्ता, तथापि द्वितीयगपिक्रियामावाद्रच्छतीति व्यपदेशो 
10 न स्यादित्याह - 
पक्षो गन्ता गच्छतीति यस्य तस्य प्रसज्यते । 
गमनेन षिना गन्ता गन्तुगेमनमिच्छतः ॥ १० ॥ 
8 99 यस्य वादिनो गमिक्रियायोगादेव गन्तेति पक्षः, तस्य गन्तुगमनमिच्छतः सगमनगन्तृन्यप- 
देशाद्मनेन विना गन्ता गच्छतीति स्यात्‌ , द्वितीयगमिक्रियाभावात्‌ । अतो गन्ता गच्छतीति 
15 न युज्यते । गच्छतीव्येतस्यार्थं गन्तेति शाब्दो गमनेन विना गन्तेत्यत्र वाक्ये ॥ १० ॥ 
अथ उभयत्रापि गतियोग इष्यते गन्ता गच्छतीति, एवमपि - 
गमने द प्रसञ्येते गन्ता यद्युत गच्छति । 
गन्तेति चोच्यते येन गन्ता सन्‌ यच गच्छति ॥ ११॥। 
येन गमनेन योगाद्‌ गन्तेत्युच्यते व्यपदिद्यते तदेक गमनम्‌ । गन्ता भवन्‌ यच 
20 गच्छति, यां च गतिक्रियां करोति, तदेतद्रमनद्रयं प्रसक्तम्‌ । अतो गन्तृदरयप्रसज्ग इति पूषैवद्‌ 
दूषणं वक्तव्यम्‌ । तस्मानास्ति गच्छतीति व्यपदेराः | 
अत्राह - ययप्येवम्‌ , तथापि देवदत्तो गच्छतीति व्यपदेरासद्वावाद्गमनस्तीति । नैवम्‌ । 
यस्मदिवदत्ताश्रये्ैषा चिन्ता किमसौ गन्ता सन्‌ गच्छति, उत अगन्ता गच्छति, तद्रयतिरिक्तो 
वेति | स्वेथा च नोपपद्यत इति यर्विचिदेतत्‌ ॥ 


8 100 25 अत्राह - वियत एव गमनम्‌, तदारम्भसद्भावात्‌ । इह देवदत्तः स्थिल्युपमर्देन गमन- 
६ # 
मारभते । न च अवियमानकूर्मरोमग्रावारादिकमारभते । उच्यते । स्याद्रमनं यदि तदारम्भे एव 
स्यात्‌ । यस्मात्‌ -- 


गते नारभ्यते गन्तुं गत नारभ्यतेऽगते। 
नारभ्यते गम्यमाने गन्त॒मारभ्यते इह ।॥ १२॥ 


१. © अतो ग यन्ता गच्छतीति न युज्यते । गच्छतीति न युज्यते । गच्छतीति एतस्यार्थे; 72215 1/5 
011, गन्ता. २. 98, श्रव मेवं चिन्ता ; 2 ` ध्रयेवेषेव 0८ श्रयेवेषा. ३. 1/58. प्रवाया - 07 प्रचायां 











-२. १५ | गतागतपरीक्ला द्वितीयं प्रकरणम्‌ । ३७ 


यदि गमनारम्भो भवेत्‌, तद्‌ गते वाध्वन्यारभ्येत, अगते वा गम्यमाने वा । तत्र गते 
गमनं नारभ्यते, तद्धि नाम उपरतगमितक्रियम्‌ । यदि तत्र गमनमारमभ्येत, तद्‌ गतमित्येवं न 
स्याद्‌ अतीतवर्तमानयोर्विरोधात्‌ । अगतेऽपि गमनं नारभ्यते, अनागतवर्तमानयोर्विरोधात्‌ । नापि 
गम्यमाने, तदभावात्‌ क्रियादयग्रसङ्गात्‌ कद्रयम्रसङ्गाच्च । तदेवं सवेत्र गमनारम्भमपदयनाह - 
गन्तुमारभ्यते कुहेति ॥ १२॥ र 
यथा च गमनं न संभवति तथा प्रतिपादयनाह- 
नं पूवं गमनारम्भाद्म्यमानं न वा गतम्‌। 
यत्रारभ्येत गनमगते गमनं इतः ॥ १३॥ 
इह देवदत्तो यदावस्थित आस्ते, स तदा गमनं नारभते । तस्य गमनारम्मातपूवै न 
गम्यमानमध्वजातमस्ति, न च गतं यत्रे गमनमारभ्येत । तस्माद्‌ गतगम्यमानाभावादेनयो्म 10 
गमनारम्भः ॥ | 
अथ॒ स्यात्‌ ~ यपि गमनारम्भात्पूं न गतं न गम्यमानं तथाप्यगतमस्ति, तत्र 
गमनारम्भः स्पादिति । उच्यते | अगते गमनं कुतः । अनुपजातगमिक्रियमनारव्धगमिक्रियमगतम्‌ | 
तत्र गमनारम्भ इत्यसंबद्भमेतदित्याह - अगते गमनं कुतः इति ॥ १३ ॥ ¦ 
ययपि गतागतगम्यमानेपु गमनारम्भो नास्ति, गतागतगम्यमानानि तु सन्ति । न 15 
चासति गमने एतानि युज्यन्त इति । उच्यते । स्याद्‌ गमनं यचेतान्येव स्युः । सति हि 
गमिक्रियाप्रारम्मे यत्रोपरता गमित्रिया तदू गतमिति परिकल्प्येत, यत्र वर्तमाना तद्‌ गम्यमानम्‌ , 
यत्राजाता तदगतमिति । यदा तु गमिक्रियाप्रारम्भ एव नास्ति, तदा - 
गतं कँ गम्यमानं किमगतं किं विकस्यते | 
अदृश्यमान आरम्भे गमनस्येव सर्वथा ॥ १४॥ 20 
प्रारम्भेऽनुपरभ्यमाने धि पिथ्याध्वत्रयं परिकल्प्यते, कुतो वा तद्रयपदेरशकारणं गमन 
मित्ययुक्तमेतत्‌ ॥ १४ ॥ 


अत्राह-वि्त एव गमनं तप््रतिपक्षसद्रावात्‌ । यस्य च प्रतिपक्षोऽस्ति, तदस्ति, 
आटोकान्धकारवत्‌ पारावाखत्‌  संशयनिश्वयवच । अस्ति च गमनस्य प्रतिपक्षः स्थानमिति । 2 
उच्यते । स्याद्‌ गमनं यदि तप््रतिपक्षः स्थानं स्यात्‌ । कथमिहेदं स्थानं गन्तुरगन्तुस्तदन्यस्य वा 
परिकल्प्येत १ सवधा च न युञ्यत इत्याह - 
गन्ता न तिष्ठति तावदगन्ता नैव तिष्ठति। 
अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तरतीयोऽथ तिष्ठति ॥ १५॥ 
यथा गन्ता न तिष्ठति तथोत्तरेण शोकेनास्यास्यति । अगन्तापि न तिष्ठति, स हि ॐ 
तिष्ठेव, तस्य किमपरया सत्य प्रयोजनम्‌ £ अगन्तापि न तिष्ठति १ स हि तिष््येव, तस्य 


१, 1098. अगस्ति (१) 01 न पूर्वं फत्‌ ¶्‌' वगा 718. 
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३८ मध्यमकास्र [ २, १६- 


किंमपरया स्थित्या प्रयोजनम्‌ १ एकया स्थित्या अगन्ता अपरया तिष्ठतीति स्थितिद्रयप्रसङ्ात्‌ 
स्थातृद्रयप्रसङ्खं इति पूवैवदोषः । गन्त्रगन्त्रहितश्वान्यो नास्ति ॥ १५ ॥ 
अत्राह - नागन्ता तिष्ठति, नापि गन्तुरगन्तुश्वान्यः, किं तदहि गन्तैव तिष्ठतीति । 
नैवम्‌ | यस्मात्‌ - 
5 गन्ता तावत्तिष्ठतीति कथसेवोपपत्स्यते । 
गमनेन विना गन्ता यदा नेवोपपद्यते ॥ १६॥ 
यदायं तिष्ठतीव्युच्यते, तदा स्थितिषिरोधि गमनमस्य नास्ति, विना च गमनं गन्तृव्यप- 
देशो नास्ति । अतो गन्ता तिष्टतीति नोपपयते ॥ १६ ॥ 
अत्राह ~ वित एव गमनम्‌, तननिवृत्तिसद्धावात्‌ । इह गतेर्निवर्वमानः स्थितिमारमते । 
10 गमनामावे तु न ततो निवर्तेत | उच्यते । स्यादू गमनं यदि तननिदृक्तिरव स्यात्‌ । [ स त्वस्ति ¡ 
यस्मात्‌ ~ 
न तिष्टति गम्यमानान्न गतान्नागतादपि । 
तत्र गन्ता गतादध्वनो न निवर्तते गत्यभावात्‌ । अगतादपि, गत्यभावादेव । गम्यमानादपि 
न निवतते तदनुपटब्धेः गमिक्रियाभावाच । तस्मान गतिनित्तिः || 
8 108 15 अत्राह - यदि गमनप्रतिद्रन्दिस्थित्यमावाद्रतिरसती, एवं॑तर्हिं गमनप्रसिद्रये स्थितिं 
साधयामः, तत्सिद्धौ गमनसिद्धिः । तस्माद्ियत एव स्थानं प्रतिदरन्दरिसद्धावात्‌ , स्थितेह प्रतिदरन्दि 
गमनम्‌ , तदस्ति, ततश्च स्थितिरपि, प्रतिद्रन्िसद्रावात्‌ । एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌ - 
गमनं संप्रबृत्तिथ निवत्तिध गतेः समा ॥ १७॥ 
अत्र हि यद्घमनं स्थितिसिद्रये वर्णितं तद्रत्या समं गतिदूषणेन तुल्यमित्यर्थः | यथा 
20 गन्ता न तिष्ठति तावदित्यादिना गतिप्रसिद्रये स्थितेरतुतेनोपात्ताया दष्रणमुक्तम्‌ , एवमिहापि 
स्थितिप्रसिद्रये गमनस्य देतुवेनोपात्तस्य स्थाता न गच्छति तावदित्यादिना श्ोकंयपारपरिवर्तेन 
दूषणं वक्तव्यमिति नास्ति गमनम्‌ ५ तदभावाप्परतिद्रन्दिनी स्थितिरपीति । एं तावद्‌ गमनं गत्या 
तुल्यं प्रत्याख्येयम्‌ ॥ 
अथ स्यात-वि्यत एव स्थानं तदारम्भसद्वावात्‌ । इहं गद्युपमदेन स्थानमारभ्यते, 
% कथं तन्न स्यात्‌ £ उच्यते । संप्रवत्तिश्च गतेः समा वाच्या । तत्र यथा पूवं गते नारभ्यते गन्तु- 
मित्यादिना ( २.१२ ) गमनारम्भो निषिद्धः, एवमिहापि - 
स्थिते" नारभ्यते स्थातुं स्थातुं नारभ्यतेऽस्थिते । 
नारभ्यते स्थीयमाने स्थातुमारभ्यते कुह ॥ 


१, 1138. 07, न लसित (^ ¶` 7000115 1, २, 4८601011 {0 (` 211 (०1. € 
51101 18४€ न निवतेते 01 न तिष्ठति, 0 ॥11€ 1416 15 5616८10 {77008 {01 11611८81 
7628015, ३. स्थाता न गच्छति तावदस्थाता नैव गच्छति । अन्यः स्थातुरस्थातुश्च कस्तरतीयोऽथ गच्छति ॥ 
त्थाता तावद्रच्छतीति कथमेवोपपत्स्यते । स्थानेन विना स्थाता यदा नैबोपपद्यते ॥ ४. {115 5181128 211त्‌ 
16 {01100 216 00 ्ोत्त्‌ पलाल एए पाठपरिवितं 25 11086 171 1116 ८ गऽ 101€ 
216, ({11€प 21€ 10६ €0प्ा11€त 25 €01511{01112 व ° {€ लप ग 1125 25 {11€ 
({10€81 १९51011 2 {116 1414-1, 1116169165. 
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-२, २१ 1 गतागतपरीक्चा द्वितयं प्रकरणम्‌ । ३९ 


इत्यादिना शछोकत्रयपरिवर्तैन स्थानसंप्रवृत्तिरपि गतेः समा । स्थाननिदृत्तिरपि गतिनिवृत्या समा 8 104 
प्रत्याख्येया । यथा गतिनिषधे - 
न॑ तिष्ठति गम्यमानान गताननागतादपि | 
इति गतेरदूषणसुक्तम्‌., एवं स्थितिनिेधेऽपि 
न॑ गच्छति स्थीयमानानन स्थिताननास्थितादपि । 5 
इति गत्या तुल्यं दूषणमिति नास्ति स्थितिः । तदभावाक्कुतो गतिप्रतिपक्षस्थितिसद्वाववादिनां 
गतेः सिद्धिरिति ॥ १७॥ 
अपि च | यदि गमनं स्यात्‌, गन्तृव्यतिरेकेण वा स्यादन्यतिरेकेण वा ? सवधा च 
विचार्यमाणं न संभवतीत्याह ~ 
यदेव गमनं गन्ता स एवेति न युज्यते । 10 
अन्य एव पुनभेन्ता गतेरिति न युज्यते ॥ १८ ॥ 
कथं पुनन युज्यत इत्याह - 
यदेव गमनं गन्ता स एव हि भवेधदि । 
एकीभावः प्रसञ्येत कतैः कमण एव च ॥ १९॥ 
येयं गमिक्रिया, सा यदि गन्तुख्यतिरिक्ता नान्या स्यात्‌, तदा कर्तुः क्रियायाश्चैकत्वै 15 
स्यात्‌ । ततश्च इयं क्रिया, अयं कतां, इति विरोषो न स्यात्‌ । न च चछिदिक्रियायाः छेनतुश्च 
एकम्‌ | अतो यदेव गमनं स एव गन्तेति न युध्यते ॥ १९ ॥ 
अन्यत्वमपि गन्तृगमनयोर्यथा नास्ति तथा प्रतिपादयनाह्‌ - 8 105 
अन्य एव पुनभेन्ता गतेयेदि विकल्प्यते । 
गमनं स्याहते गन्तुगेन्ता स्यादमनादते॥ २० ॥ 0 
यदि दि गन्तृगमनयोरन्यत्व स्यात्‌+ तदा गमननिरपेक्षो गन्ता स्यात्‌, गन्तृनिरपेक्षं च 
गमनं गृदयेत प्रथक्‌ सिद्रं घटादिव पटः । न च गन्तुः प्रथक्सिद्रं गमनं गृह्यत इति | अन्य 
एव पुनर्गन्ता गतेरिति न युज्यते इति प्रसाधितमेतत्‌ ॥ २० ॥ 
तदेवम्‌ - 
एकीभावेन वा सिद्धिनोनाभावेन वा ययो, । % 
न विदयते, तथोः सिद्विः कथं च॒ खल विद्यते ॥ २१॥ 
ययोर्गन्तृगमनयोर्यथोदितन्यायेन एकीमावेन वा नानाभा्ेन वा नास्ति सिद्धिः, तयो- 
रिदानीं केनान्येन प्रकरेण सिद्धिरस्तु ? अत आह - तयोः सिद्धिः कथं नु खलु वित इति | 
नास्ति गन्तृगमनयोः सिद्िरित्यमिप्रायः ॥ २१ ॥ 


१. ¶` ऽ€्€ा18 {0 ऽप न निवतेते ०1" न तिष्ठति 20 नं गच्छति, 
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&० ` मध्यमकराखे [ २. २२- 


अत्राह - इह देवदत्तो गन्ता गच्छतीति रोकग्रसिद्धम्‌ । तत्र यथा वक्ता वाचं भाषते, 
क्ती क्रियां करोति, इति प्रसिद्रम्‌, एव॑ यया गत्या गन्तेत्यमिव्यज्यते तां गच्छतीति न 
यथोक्तदोषः | तदप्यसत्‌ । यस्मात्‌ - 
गत्या ययोच्यते गन्ता गतिं तां स न गच्छति । 
5 यया गत्या देवदत्तो गन्तेत्यभिव्यजते, सं गन्ता सन्‌ तां तावन्न गच्छति, न प्राप्नोति 
यदि वा न करोतीत्यर्थः | 
यस्मान्न गतिपूर्वाऽस्ति 
गतेः पूर्वो गतिपूरवः | यदि गन्ता गतेः पू सिद्ध : स्यात्‌; स ता गच्छेत्‌ | कथम्‌ 
यस्मात्‌ - 


10 कथि्किचिद्वि गच्छति ॥ २२॥ 


कश्िदेवदत्तः किचिदथान्तरभूतं प्राम नगरं वा गच्छतीति दृष्टम्‌ । न चेव यया गत्या 
गन्तेदयु्यते, तस्याः पूव सिद्ररूपो गतिनिरपैक्षो गन्ता नाम अस्ति यस्तां गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ मन्यसे -- यया गत्या गन्तेत्यमिव्यव्यते, तामेव असौ न गच्छति, किं तरह 
ततोऽन्यामिति | एतदप्यसत्‌ | यस्मात्‌ 
15 गत्या ययोच्यते गन्ता ततोऽन्यां स॒ न गच्छति । 
गती दवे नोपप्यते यस्मादेके प्रगच्छति | २३॥ 
यया गत्या गन्ता अभिव्यज्यते, ततोऽन्यामपि स गन्ता सन्‌ न गच्छति, गतिद्रय- 
प्रसङ्घात्‌ । यया गत्या गन्ता अभिव्यज्यते, गन्ता सन्‌ यां चापरां गच्छतीत्येतदू गति- 
दयं प्रसक्तम्‌ । न च एकस्मिन्‌ गन्तरि गतिद्रयम्‌ । इत्ययुक्तमेतत्‌ । एतेन वक्ता वाचं भाषते, 
20 कर्ता क्रियां करोति, इति प्रदयक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदेवम्‌ - 
सद्धतो गमनं गन्ता त्रिश्रकारं न गच्छति । 
नासद्धतोऽपि गमनं त्रिप्रकारं स च्छति ।॥ २४॥ 
गमनं सदसदताक्प्रकार न गच्छति | 
25 तत्र गम्यत इति गमनमिहोच्यते । तत्र सद्रूतो गन्ता यो गमिक्रियायुक्तः । असद्भूतो 
गन्ता यो गमित्रियारहितः । सदसद्रतो य॒ उभयपक्षीयरूपः । एवे गमनमपि त्रिप्रकारं गमि 
क्रियापसंबन्धेन वेदितव्यम्‌ । तत्र सद्रतो गन्ता सद्भूतमसद्रूतं सदसदरूतं त्रिप्रकारं गमन न 
गच्छति । एतच्च कर्मकारकपरीक्षायामाख्यास्यते । एवमसद्रतोऽपि गन्ता त्रिप्रकारं गमनं न 
गच्छति | सदसद्भूतोऽपीति तत्रैव प्रतिपादयिष्यति | यतश्चैव गन्तृगन्तव्यगमनानि विचार्यमाणानि 
30 न सन्ति, 
तस्मादति गन्ता च गन्तव्यं च नं विद्यते ॥.२५॥ 


१. {` 5€€15 0 8८ : सतां न गच्छति न प्राप्रोति {01 स गन्ता सन्‌... प्राप्रोति. २. 1155. 
कंचित्‌ {01 कथित्‌. ३. 23115 15. प्रयुक्तम्‌; ¢ प्रत्ययुक्तम्‌ 10४ प्रयुक्तम्‌ एता 15 ऽपाए0ा1€त ० त, 








-२. २५ ] गतागतपरीक्चा द्वितीयं प्रकरणम्‌ । ७१ 


यथोक्तमार्यक्षयमतिनिर्देरासूतरे - छ 108 
अगतिरिति भदन्त रारदतीपुत्र संकर्षणपदमेतत्‌ । गतिरिति भदन्त ॒रारदतीपुत्र 
निष्वर्घणपदमेतत्‌ । यत्र न संकर्षणपदं न निष्कर्षणपद्‌ तदा्यीणां पदम्‌ । अपदयोरोन 
अनागतिरगतिश्चायाणां गतिरिति ॥ 
यदि बीजमेवाङ्कुरे संकरमति, बीजमेव तत्स्यान्न यदङ्करः राश्चतदोषप्रसङ्गशच । 5 
अथा्कुरोऽन्यत आगच्छति, अहेतुकदोपप्रसङ्गः स्यात्‌ । न चाहेतुकस्योतप्तिः खरविषाणस्येव ॥ 
अत एवाह भगवान्‌ - | 
बीजस्य सतो यथाङ्करो न च यो वीजु स चैव अद्रो । 
न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेद अराश्चत धर्मता ॥ इति ॥ 
मद्राप्मतिमुद्र दद्यते सुद्रसंक्रान्ति न चोपर्भ्यते | १ 
न च तत्र न चैव सान्यतो एवं संस्कारनच्छेदराश्चताः ॥ इति च ॥ ` 
| [ रलितिविस्तर ~ १३.१०२, १०४] 
तथा- 
आदरपुषठे तथ तैख्पात्रे निरीक्षते नारिमुखं अकृतम्‌ । 
सो तत्र रागं जनयित बटो प्रधावितो कामि गवेषमाणो | 
मुखस्य संक्रान्ति यदा न विदयते बिम्बे मुखं नैव कदाचि रभ्यते | 
मूढो यथा सो जनयेत राग तथोपमान्‌ जानथ सवैधर्मान्‌ ॥ 
| समाधिराजसूत्र - ९९-१० ] 


15 ठ 109 


तथा | आर्यसमाधिराजसत्रेऽपि | -- 
तहि कालि सो दशबलो अनघो 
जिनु माप्रते इमु समाधिवरम्‌ | 
सुपिनोपमा भवगती सकट 
न हि कश्चि जायति न चो म्रियते ॥ 
न च सखु छभ्यति न जीद नरो 
टमि धर्म फेनकदरीसदराः | 
मायोपमा गगनविद्युसमा 
 दक्त्चन्द्रसंनिम मरीचिसमाः ॥ 
न च अस्मि ठोकि भूतु कश्चि नरो > 116 
परटोकः संक्रमति गच्छति वा| 
न च कर्म नदयति कदाचि कृतं 
पैट देति कृष्ण शुम संसरतो ॥ 


१ 1\/3. बाला {0 बालो. २ †7 मूढा यथेते जनयन्ति रागं 01 मूढो यथा सो जनयेत रग. ३ 1098. 
फर देवि ; ¶ फरविपाक 0" फट देति. 
म, ६ 


20 








७२ मध्यमक [ २.२८५-- 


न च शाश्वतं न च उच्छेद पुनो 
न च कर्मसंचयु न चापिं स्थिति; 
न च सोऽपि कृत पुनरास्पृदाति 
न च अन्यु करत पुन वेदयते | 
5 नच संक्रमो न च पुनागमनं 
न च समस्ति न च नास्ति पुनः ¦ 
न च दृष्ट स्थानगतिद्ुद्धिरिदो 
न च सखचार सुपदान्तगति ॥ 
८ 111 सुपिनोपमं दि त्रिमवे विव 
10 टयु भम्रमनित्येन मायसमम्‌ । 
न च आगतं न च इहोपगतं 
स्यानिमित्त सद संततियो ॥ 
अनुत्पाद शान्त अनिमित्तप्द्‌ 
युगतान गोचर जिनान गुणा । 
15 वर धारणी दरावटान वटं 
बुद्धान इयं वरृषभिता परमा ॥ 
8 112 वरशुङ्कधर्मरुणसंनिचयो 
| गुणज्ञानघारणिबटं परमम्‌ । 
ऋद्रीविकुवैणविधिः परमो 





वरपञ्चभिज्ञप्रतिखाभनर्यः ॥ 
[ समाधिराजपूत्र - २९.१३-१९ | 
इति विस्तरः ॥ 
20 इत्याचार्थचन्द्रकीतिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकब्रत्तौ 


गतागतपरीक्षा नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ {7 071. पुनो. २  इच्िस्थानण {07 दष्ट स्थानः. ३ 2 इह 01 इहो 0८ इदा 0 1/5. 
४ 1188. चोर; (7 न सत्वविचार प्ररान्तिगतिः. ५ ¶ ख्घु भङ्ुरमनि््यं मायसमं {07 ॥11€ 11116, ९ (116 
21181165 1 17€ 11:60 {€ ग समाधिराज 21€ 1101 70160, 











२ 
चक्षुरादीन्द्रियपरीक्षा ततीयं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह-यदयपि गतिश्च गन्ता च गन्तन्यं च न विद्ते, तथापिं प्रचनसिद्धयपेक्षया 8 113 
द्रषटरष्टव्यदरनादीनामस्तित्वमास्येयम्‌ । तथा चामिधर्मे उच्यते | 
दशनं श्रवणं प्राणं रसनं स्पेन मनः । 
इन्द्रियाणि षडेतेषां द्रषटव्यादीनि गोचरः ॥ १॥ 
तस्मात्सन्ति दर्खनादीनि स्वभावत इति । उच्यते । न सन्ति । इह हि पयतीति दशनं 3 
चक्षुः, तस्य च रूपं विषयत्वेनोपदिस्यते ॥ १ ॥ 
यथा दर्शनं रूपं न पद्यति तथा प्रतिपादयनाह - 
स्वेमात्मानं दशनं हि तत्तमेव न प्यति । 
न पयति यदात्मानं कथं द्रक्ष्यति तत्पराच्‌ ॥ २॥ 
तत्र तदेव दर्शनं स्वात्मानं न पद्यति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । ततश्च स्वामाददना- 10 2114 
च्छोत्रादिवन्ीकादििं न पद्यति । तस्मान्नास्ति दर्शनम्‌ ॥ २ ॥ | 
यद्यपि स्वात्मानं दीनं न प्यति, तथाप्यभ्निवत्‌ परान्‌ द्रक्ष्यति । तथा हि अनिः 
प्रात्मानमेव दहति न स्वात्मानम्‌, एवं दशनं परानेव द्रक्ष्यति न स्ात्मानमिति । एतदत्ययुक्तम्‌ । 
यस्मात्‌ - 
न पथपोऽपरिद्शान्तो दशेनस्य प्रसिद्धये । 
योऽयमभ्निद्टन्तो दर्चनस्य प्रसिद्धये भवतोपन्यस्तः, स न पर्याप्तो नारं न समर्थो न 15 
युज्यत इत्यर्थः । यस्मात्‌ - 
सदशेनः स प्रसयुक्तो गस्यमानगतागतैः ॥ ३॥ 
सह दर्शनेन वर्तत इति सदर्खनः। योऽयमभ्निदटन्तो दर्शनप्रसिद्धये मवतोपन्यस्तः, सोऽपि 
स॒ह दरदीनेन दार्छन्तिकार्थन प्रयुक्तो दूषितः । केन पुनस्त्याह - गम्यमानगतागतैः । यथा गतं 
न गम्यते नागतं न गम्यमानम्‌ , एवमग्निनापि दग्धं न दद्यते नादग्धं दह्यत इत्यादिना सम 20 
वाच्यम्‌ । यथा च न गतं नागतं न गम्यमानं गम्यते, एवम्‌ ¬ 
दृष्ठं दर्यते ताबदटृष्टं नैव दृस्यते | 
दृष्टाद्टविनिमुत्तं दद्यमानं न दद्यते ॥ 
इत्यादि वाच्यम्‌ | ३ ॥ 
यथा च गन्ता न गच्छति तावदि्यादक्तम्‌, एवं नँ दग्धा दहति तावदित्यादि वाच्यम्‌ | 2 ? 115 
एवं न दरष्टा प्यति तावदित्यादिना ग्निृ्टन्तेन सह्‌ गम्यमानगतागतैरयस्मात्समे दूषणम्‌, अतोऽ- 


१. ^` इह चक्षुदेरेनात्‌ पयतीति 7 इह ..-पस्यतीति. २. 1/8. स्व आत्मानं. .तत्तेमेव न प्यति 
01 {16 {75 121; !२21€101:2 [.21 1418 1€808 तत्वमेव 101: तत्तमेव. ३. {11115 5{2728 15 
107: ६0 06 ८010106 25 8 ९ त्राते 9 0पाः लौ, 25 1 15 101 1€10€-€त 171 1 17 {11€ 
14774 21८व 0401014. ४, 58. न दग्धं दह्यते तावत्‌ ... एवै न दीनं पद्यते तावत्‌ {0 न 
दग्ा . . . पञ्यति तावत्‌ 11111 16207112 15 (णापि [४ (1. 
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४४ मध्यमकरासे [ ३.४- 


ग्निवद्‌ दर्शानसिद्धिरिति न युज्यते । ततश्च सिद्धमेतत्‌ ~ स्वात्मवद्‌ दशनं परानपि न पद्यतीति | २॥ 
यदैवं तदा - 
नापतयमानं भवति यदा किंचन दशनम्‌ । 
दशनं प्यती्येवं कथमेतत्त युज्यते ॥ ४ ॥ 
5 यदा चैवमपद्यनन रविचिदर्हानं भवति, तदानीमपदयतो दर्रानात्वायोगात्‌ स्तम्भादिवत्‌ 
पद्यतीति दर्दनमिति व्यपदेखो न युव्यते | यदपि दद्दीनराब्दादनन्तरं छोक्वन्धानुरोधेन दर्शनं 
पर्यतीति पाठः, तथापि व्याल्यानकाठे पद्यतीति दरानम्ि्येवे कथमेतत्तु युज्यते इति 
पठितव्यम्‌ || £ || 
किं चान्यत्‌ - इह पद्यतीति दर्डनम्त्युच्यमाने दशन क्रियया दद्दौनस्वभावस्य वा 
10 चक्षुषः संवन्धः परिकल्प्येत, अदशनस्वमावस्य वा £ उभयथा च न युज्यते इत्याह ~ 
प्यति दशेनं नैव नैव पयत्यदशेनम्‌ । 
दर्शनस्रमावस्य तावद्‌ दरिक्रियायुक्तस्य मूयः पदयतीत्यादिना संबन्धो नोपपद्यते 
दरिक्रियादयप्रसङ्गात्‌ दर्खनदयप्रसङ्गाच । अदर्खनमपि न प्यति दर्शनर्रियारहित्वादङ्गुल्यम्र 
वदित्याभिप्रायः । यदा 


15 पस्यति दरानं नैव नैव पदयत्यदर्नम्‌ । 
तदा 
दर्शनं प्यतीवयेवं कथमेतत्त॒ युज्यते ॥ 
इत्यनेनैव संबन्धः ॥ 


ये तु मन्यन्ते _ निव्यीपारं हीदं धर्ममातरसुत्पयमानसुत्द्ते इति, नैव किचित्‌ 
20 कश्चिदिषयं पद्यति क्रियाया अभावात्‌, तस्मादर्शनं न पद्यतीति सिद्धमेतव्परसाध्यत इति । अत्रो- 
व्यते । यदि त्रिया व्यवहाराङ्गमूता न स्यात्‌, तदा धर्ममात्रमपि न स्यात्‌ › क्रियाविरहितत्वात्‌ 
खपुष्पवदिति इतः क्रियारहितं धर्ममात्रं भविष्यति  तस्मायदि व्यवहारसत्यै धममात्रवत्‌ 
्रियाप्यभ्युपगम्यताम्‌ । अथ तत्वचिन्ता, तदा क्रियावद्‌ धर्ममात्रमपि नास्तीति भवतान्युप 
गम्यताम्‌ । यथोक्तं रातके -- 
25 क्रियावान्‌ शाश्वतो नास्ति नास्ति सर्काते क्रिया | 
निक्छियो नौस्तिना तुल्यो नैरात्म्यं किः न ते प्रियम्‌| इति । 
( चतुःशातक-१ ०.१७ ) 
तस्मानायं विधिर्बाघकः परस्य, नाप्यस्माकं सिद्धसाघनदोषः | 
अत्राह-नैव हि पदयतीति ददीनमिति कर्वसाधनमभ्युपगम्यते, किं तर्हिं पद्यत्यनेनेति 
दर्रनमिति करणसाधनम्‌, ततश्च उक्तदोषाप्रसङ्गः । यश्चानेन दर्शनेन करणभूतेन पद्यति, 
स द्रष्टा, एष च विद्यते विज्ञानमात्मा वा, कर्त॑सद्वावाच दर्नमपि सिद्धमिति । उच्यते - 
व्याख्यातो दशनेनैव द्रष्टा चाप्युपगम्यताम्‌ ॥ ५॥ 


१. ८ नाह्तितातुल्यो 0 1 5€1&॥11 9 ¶, {0पट त्लःह 15 70 266 0 €ाला- 
62101. | 











३.७ |  चश्चुरादीन्द्रियपरीश्चा तृतीयं भ्रकरणम्‌ । ४५ 


यथा स्वमात्मानं दशनं दीत्यादिना दूषणमुक्तम्‌ , ९ दरष्टरपि दर्शनवदूषणै वेदितव्यम्‌ । 
तयथा 
स्वमात्मानं नैव द्रष्टा दङनेन विपद्यति । 
न पद्यति यदात्ानं कथं द्रक्ष्यति तत्परान्‌ ॥ 
इत्यादि वाच्यम्‌ । तस्मादर्शनवद्‌ द्रष्टापि नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ र 
अत्राह- विदत एव द्रष्टा तच्र्मकरणसद्वावात्‌ । इह यन्नास्ति इति, न तस्य कर्मकरणे 
विदेते तद्यथा वन्ध्यासूनोः । अस्ति च द्रष्टुः करणं दर्शनं द्रष्टव्यं च कर्म | तस्मच्छेत्तवदियमान- 
कर्मकरणो विदत एव द्रष्टेति । उव्यते । नैव हि द्रष्टव्यददीने विदिते, तत्कुतो द्रष्टा स्यात्‌? 
्रषटुसापेक्षि हि द्एव्यदरनि । स च निख्त्यमाणः -- | | 
तिरस्छृर द्रश नास्त्यतिरस्छृत्य च ददनम्‌ । + 
इह द्रष्टा नाम यदि कथित्स्यात्‌, स दरनसापेश्षो वा स्यान्निरपेक्षो वा | तत्र यदि 
दर्शनसपिक्षोऽतिरस्छृत्य दर्शनमिष्यते, तदा सिद्धस्य वा दर्शनापेश्ा स्यादसिद्भस्य वा । तत्र सिद्धो 
द्रष्टा न हि दर्शनमपेक्षते | किं सिद्धस्य सतो दष्टः पुनदर्यनपेक्षा कुर्यात्‌ £ न हि सिद 
पुनरपि साध्यत इति । अथासिद्धोऽपेक्षेत, असिद्धतारन्ध्याुतवदशनं नापेक्षते । एवं 
तावदतिरस्छरत्य दर्शनमपेक््य द्रष्टा नास्ति । तिरस्कृत्यापि, दराननिरपेक्षत्वात्‌ सइ्यक्तं प्राक्‌ । 15 
तदेवं तिरस्करत्यातिरस्छत्य वा दर्शनं यदा द्रष्ट नास्ति, तदा - 
र्टव्थं दशनं चैव द्रषटयेसति ते इतः ॥ ६॥ 
रर्यसति निरहतुके द्रष्व्यदर्शनि न संभवतः इति कुतस्तत्सद्रावाद्‌ द्रा प्रसेतस्यति 
अत्राह -- वियेते एव द्रष्व्यद्ने, तत्काथसद्भावात्‌ । तत्र 
प्रतीत्य मातापितरो यथोक्तः पुत्रसंभवः । 20 
चक्ूरूपे प्रतीत्यैवपुक्तो विज्ञानसंभवः ॥ ७ ॥ 
इति द्रष्टव्यं दनं च प्रतीय विक्ञानसुत्प्ते । त्रयाणां संनिपातात्सास्रवस्प्दाः, स्परशं- 
सहजा वेदना, तत्रत्या तृष्णेति । एव॑ चल्ार्थपि भवाङ्खानि द्रष्टव्यदशनहेतुकानि विदन्ते । 
तस्मात्कवाथसद्वावाद्‌ द्रटव्यदरने विचेते इति ॥ ७ ॥ 
उच्यते - स्यातामेते, यदि विक्ञानादिचतुष्टयमेव स्यात्‌ । यस्मात्‌ - 25 
्रषटव्यदशनाभावाष्ज्ञानादिचतष्टयम्‌ । 
नास्तीति 
इह द्रष्टरमावाद्‌ द्षटव्यदर्हने अपि न स्त ह्युक्तम्‌ । अतः कुतो विक्ञानादिचतु्टय 
विकज्ञानस्पदीवेदनातृष्णास्यम्‌ तस्मान सन्ति विक्ञानादीनि ॥ 
अत्राह - सन्येवेतानि तत्काथसद्वावात्‌ । इह तृष्णाप्रत्ययसुपादानमित्यादिना उपादानभव- 
जातिजरामरणादिकं विन्नानादिचतुष्टयादुः्प्ते, तस्मात्सन्ति विक्ञानादीनि तत्का्सद्रावात्‌ । 
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उच्यते । स्युरुपादानादीनि यदि विक्ञानादिचतुष्टयमेव स्यात्‌ । यदा तु द्र्टव्यदनामावादिज्ञानादि- 
चतुष्टयं नैवास्ति, तदा - । 
उपादानादीनि भविष्यन्ति पुनः कथम्‌।॥। ८ ॥ 
न सन्युपादानादीनीत्यथः | ८ ॥ 
5 इदानीं दर्शनवच्छेषायतनव्याल्यानातिदेरार्थमाह - 
8 120 व्याख्यातं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पानं मनः । 
दशेनेनेव जानीयाच्छोतृश्रोतव्यकादि च ॥ ९ ॥ 
इति ॥ 
उक्त हि भगवता - 
10 न चक्षुः पर्त रूपं मनो धर्मान वेत्ति च | 
एतत्त परमं सत्यं यत्र छोको न गाहते ॥ 
सामग्या दरानं यत्र प्रकारायति नायकः | 
प्राहोपचारभूमिं तां परमार्थस्य बुद्धिमान्‌ ॥ इति ॥ 
तथा - 
15 चक्षुश्च प्रतीत्य रूप॑तः चक्षुविज्ञानमिहोपजायते । 
नो चक्षुषि रूप निश्रितं रूपसंक्रान्ति न चैव चक्षुषि ॥ 
नेरात्म्यऽुमाश्च धर्मम तेष्वात्मति भाश्च कल्पिताः । 
विपरीतमसदिकल्पितं चक्षुविक्ञान ततोऽपि जायते ॥ 
8 121 विज्ञाननिरोधसंवं विज्ञानउपादवयं विपद्यति । 


20 न कर्िचि गतं न चागतं शून्य मायोपम योगि पद्यति ॥ 


[ लितविस्तर-१३.१०५-१०७ | 
तथाचार्योपाच््च्छायाम्‌ - 


सवै सयोगं तु प्यति चक्षुसतत्र न परयति प्रत्ययहीनम्‌ | 

नेव च चक्ष प्रपद्यति रूपं तेन सयोगवियोगविकल्पः | 

आङोकसमाश्रित पद्यति चक्षू रूप मनोरमचित्रविदिष्टम्‌ | 

येन च योगसमश्रितचक्ुस्तेन न पदयति चक्षु कदाचि ॥ 

8 122 योऽपि च श्रूयति शब्द मनोज्ञः सोऽपि च नान्तरि जातु प्रविष्टः । 
संक्रमणं न च छभ्यति तस्य कल्पवशात्त संमुच्छति राब्दः | इति ॥ 


25 


१. 7 ङ्प च {07 रूपतः. २ 198. नेरात्म्यस्वमावाश्च धिं ये धर्मि एतेषु रात्मेति. 0 १९६ 13 
०2860 011 {.३. {7 संभवात्‌ 07 संभवं. ४. 1193. “संयोगे 701 सयोगि, 0पा- पलप 15 ०86 
011 प्र75 शला वप्ता) 10 ४. ५. + 3€्ला15 10 1680 : यान्यपि रूपाणि चकुषा दद्यन्ते, रात्र 
प्रत्ययानामभावे न इदयन्ते. ९ †7 शब्दानामुत्पादः 0" ससुच्छ्तु शब्दः. 





- ३.९ ] चष्छुरादीन्द्रियपरीक्चा ठतीयं प्रकरणम्‌ । 2७ 


तथा - 
गीतं न चत्यमपि वा्यस्तं न ग्राद्यं 
स्वपोपमा हि रतयोऽबुधमोदनाश्च ] 
संकत्पखर्स गता अबुघाञत्र नां 
कि क्ेरादास इव बार्जनो भवामि | इति ॥ न 
इत्याचार्थचन्द्रकीतिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकब्रत्तौ 
चक्षुरादीन्दरियपरीक्षा नाम ततीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ (` मोहनस्य रतेश्वच हेतुः 9" रतयोश्वुधमोहनाश्व. 











¢ 
स्कन्धपरीक्षा चतुथं प्रकरणम्‌ । 


8 123 अत्राह -- यवेव॑चक्चुरादीनीन्धियाणि न सन्ति; न स्कन्धाः, अप्रतिेधात्‌ । 
तदन्तर्गतानि चेन्धियाणि; अतस्तान्यपि भविष्यन्तीति । उच्यते | स्युय, यदि स्कन्धाः स्थुः | 
तत्र र्पस्कन्धमधिक्रत्याह -- 

खूयकारणनिगुक्तं न रूपघ्रुपलभ्यते । 
8 रूपेणापि न निक्तं द्यते रूपकारणम्‌ ॥ १॥ 
तत्र खूपं भौतिकम्‌ । तस्य कारणं चत्वारि महाभूतानि । तदयतिरिक्तं प्रथग्भूतं खूं 
रूपराव्दगन्धरससप्र्टव्यास्यं नोपरम्यते घटादिव पटः । ख्येणापि न निक्तं खूपात्प्रथगभूतं 
ख्पकारणमुपरम्यते ॥ १ ॥ 
तदेतत्प्रतिन्नाद्रयं प्रसाधयितुकाम आह - 


10 रूपकारणनिधंक्ते रूपे रपं प्रसज्यते । _ 
आदहेतुर्क, न चास्स्यथः कथिदादैतुकः कचित्‌ ॥ २॥ 
8 124 यथा घटादर्थान्तरभूतः पटो न घटहेतुकः, एवं ख्पकारणचतुर्महाभूतन्यतिरिक्तं 


भोतिकं रूपमिष्यमाणं न भूतहेतुक स्यात्‌ । न चासयर्थः कथिदाहेतुकः कचित्‌ । तस्मादहेतुकत्व- 
दोषप्रसङ्ञान रूपकारणनिर्यक्तं रूपमम्युपेतव्यमिति ॥ २ ॥ 
15 इदानीं ख्पेणापि विनिसुक्तं यथा खूपकारणं नास्ति, तथा प्रतिपादयनाह - 
रूपेण त॒ विनिषक्तं यदि स्यादरूपकारणम्‌ । 
यदि कार्यरूपविनिभुक्तं रूपकारणं स्यात्‌ , तदा, यथा धटाक्कुण्ड प्रथकरिसद्धं धटदहेतुक 
न भवति, एवं कायोतपृथग्भूतं कारणमिष्यमाणम्‌ - 
अकायैकं कारणं स्यात्‌ 
20 निर्हतं स्यात्‌ । कारणस्य हि कारणत कार्यप्रवृत्तर्हतुः, कार्यनिरयक्षाचच कारणात्‌ प्रथक्सिद्धा 
नास्ति कार्यप्रृत्तिः । यच्ाकार्थकं कारणं तननिरहतुकलानरोरातुरगविषाणवनास्येवेत्याह - 
नारत्यका्थ च कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति ॥ २ ॥ 
अथ चेदं रूपस्य कारणमिष्यमाणं सति वा रूपे कारणतवेनेष्यतेऽसति वा ? उभयथा च 
‰5 नोपपद्यत इत्याह - ॑ 
रूपे सत्येव रूपस्य कारणं नोपपद्यते । 
रूपेऽसत्थव रूपस्य कारणं नोपपद्यते ॥ ४ ॥ 
8 125 सति वा संवियमाने रूपे कि रूपकारणेन प्रयोजनम्‌ £ असति असंक्दिमाने रूपे 
किं खूपकारणेन प्रयोजनम्‌ , कस्य वा तत्कारणं परिकल्प्यते £ तस्मादसत्यपि रूपे खूपकारणं 
नोपपद्यते ॥ ® ॥ 
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-४. ८ ] स्कन्धपरीक्षा चतुथं प्रकरणम्‌ । ७९ 


अथ स्यात्‌ - यद्यपि एवं रूपकारणं न संभवति, तथापि कार्यं रूपं सविते, 
तत्सद्धावात्‌ कारणमपि भविष्यतीति । स्यादेवम्‌, यदि कायं रूपं स्यात्‌| न त्वस्ति । यस्मात्‌ - 
निष्कारणं पुना रूपं नेव नेवोपपद्यते। 
रूपकारणं यथा नास्ति तथोक्तम्‌ । असति कारणे कुतो निर्हतुकं कार्थ रूपं भवेत्‌ 
नैव नैवेत्यनेन सावधारणेन प्रतिपरेधद्रयेन अहैतुकल्वादस्यात्यनिष्ठतां दरयति । यतश्चैवं रूपं + 
सवथा विचार्यमाणं न संभवति, 
तस्पात्‌ 
तच्वदर्दी योगी 
रूपगतान्‌ कांधिन्न किकस्पान्‌ विकल्पयेत्‌ ॥ ५॥ 
स॒प्रतिघाप्रतिघसनिदरनानिदशनातीतानागतनीरपीतादिविकल्पान्‌ रूपाम्बनानन कांधि- 0 
त्परिकल्पयितुमर्हती्यर्थः ॥ ५ ॥ 
अपि च । इदं रूपकारणमिष्यमाणं सदर काय निष्पादयेदसद्दां बा ? उभयथा च 
नोपपयते इत्याह - । 
न कारणस्य सदशं कायमिस्युपपद्यते । 
न कारणस्यासदशं कायमित्युपपद्यते ॥ & ॥ 15 
तत्र रूपकारणं कठिनद्रवोष्णतररस्वभावम्‌ । भतिकं तु चक्षुराष्यास्म्क पञ्चचक्षु- 8 126 
विज्ञानायाश्रयकरूपप्रसादात्मकम्‌ । बाह्यं तु रूपादयायतनादिकं चक्ष्विक्ञानादिग्राह्यरक्षण न 
महाभूतस्वमावमिति । अतो भिनटक्षणत्वानिर्वाणवतकार्यकारणयोः साद्स्यमेव नास्तीति 
न कारणस्य सदं कायमियुपपद्यते । 
न चापि सदानां राल्बीजादीनां परस्परकार्यकारणमावो दष्टः, इत्यतः 20 
न कारणस्य सदरौ कार्यमित्युपपदयते । 
तथापि 
न कारणस्यासद्डं कार्मिप्युपप्यते । 
भिनरक्षणत्वानिवाणवदेवेत्यमिप्रायः ॥ ६ ॥ 
यथा चेदं रूपं विचार्यमाणं सर्वथा नोपपद्यते, एवं वेदनादयोऽपि, इत्यतिदिरानाह -- ॐ 
वेदनाचित्तसंज्ञानां संस्काराणां च सर्वशः । 
सर्वेषामेव भावानां रूपेणेव समः क्रमः ॥ ७॥ 
वेदनादिकमपि सवै खूपकिचारेणेव सम॑ योज्यम्‌ । यथैव द्येकस्य धर्मस्य शून्यता 8 12: 
प्रतिपादयितुमिष्टा माध्यमिकेन, तथेव सवैध्माणामपीति ॥ ७ ॥ 
अतः - 
विग्रहे यः परहारं इते शून्यतया वदेत्‌ । 
स्वं तस्यापरिहृतं सम॑ साध्येन जायते ॥ ८ ॥ 


१. ^. ऽ£&6515 निष्कारणानि रूपाणि 9 निष्कारणं पुना क्प. 
म. ७ 
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तत्र परपक्षदूषणं विग्रहः । शून्यतया करणमूतया रूपं निःस्वमावमित्येवं सस्वभाववादे 
प्रतिषिद्वे, यदि परः परिहारं घरूयात्‌ - वेदनादयस्तावत्सन्ति, तदष्रुपमप्यस्तीति, तदेतत्सवं तस्यापरि- 
हतं भवति । यस्माद्रेदनादीनामपि सद्रावः साध्येन रूपसद्रावेन समो वेदितव्यः । यथा रूपं 
स्वकारणात्तान्यत्रेन विचार्यमाणमसत्‌, एव॑ स्पशंप्रत्यया वेदना, विज्ञानसहजा संज्ञा, 
5 अविचाप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं च विक्नानं सखकारणात्स्परादिः तान्यत्वादिना 
विचायमाणं नास्तीति स्वैमेत्साध्यसमं भवति । यथा वेदनादयः साध्यसमा, एवं टक््यरक्षण- 
कार्यकारणावयव्यवयवादयोऽपि सवै एव पदार्थाः ख्येण साध्येन समा इति कुतः परस्य परीहारः 
संभवेत्‌ £ सवै वचनमस्य साध्यसमे भवतीति सत्र शाल्चे परीदारेण साध्यसमव्वं माध्यमिकेना- 
ग्राहणीयमित्याचार्यः शिक्षयति ॥ ८ ॥ 
10 यथा च परपश्षदूषणे विहिऽतोयं विधिः, एं व्यास्यानकाटेऽपीत्याह - 
व्याख्याने य उपालम्भं छते श॒न्यतया वदेत्‌ । 
सर्व तस्याजुपारब्धं समर साध्येन जायते ॥ ९ ॥ 
व्यास्यानकाटेऽपि यः रिष्यदेरीयश्चोयमुपाटम्म कुर्यात्‌ , तस्यापि तच्चोयमुपालम्मा्यं 
पूववत्साध्यसमं वेदितव्यम्‌ । यथोक्तम्‌ - 
15 भावस्यैकस्य यो द्रष्टा द्रष्टा सवस्य स स्प्रतः । 


एकस्य शून्यता यैव सैव सर्वस्य शून्यता ॥ इति । 
[ चतुःशतक १ | 


आयगगनगञ्चसमाधिसुत्रेऽपि - 
एकेन धर्मेण तु स्वैधमान्‌ 
अनुगच्छते मायमरीचिसादरान्‌ | 
20 अग्राद्यत॒च्छनल्कानराश्चतान्‌ 
सो बोधिमण्डं नचिरेण गच्छति ॥ इति ॥ 
समाधिराजसत्रेऽपि - 
यथ जात तयात्मसंज्ञ तथैव सर्वत्र पेषिता बुद्धिः । 
सर्वे च तत्स्रभावा धर्म विशुद्धा गगनकल्पाः | 
[ समाधिराजसूत्र ~ १२७ | 
एकेन सवे जानाति सर्वमेकेन पद्यति | 
कियद्रूह पि भेला न तस्योत्प्ते मदः ॥ इति 


| समाधिराजपूत्र - ११.४ | 
इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकावृत्तौ 


स्कन्धपरीक्षा नाम चतुथे प्रकरणम्‌ ॥ 


25 
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र 
धातुपरीक्षा पञ्चमं प्रकरणम्‌ 
अत्राह-धातवः सन्ति प्रतिषेधामावात्‌ | उक्त च भगवता-षड्धातुरयं महाराज पुरुषपुद्रख 8 129 
इत्यादि । ततश्च प्रबचनपाठद्धातुव्स्वन्धायतनान्येव सन्तीति । उच्यते । स्युः स्कन्धायतनानि 
यदि घातव एव स्युः । कथमित्याह--- 
नाकारं विद्यते किंचिस्पूवमाकाशलक्षणात्‌ । 
अलक्षणं प्रसज्येत स्यात्पूवे यदि रक्षणात्‌ ॥ १॥ 5 
तत्र षड्‌ धातव उक्ताः प्रथिन्यततेनोवाय्वाकाराविज्ञानाख्याः । तत्राकारामधिक्रत्योच्यते 
दूषण स्वरूपनिरूपणात्‌ । इहाकारास्यानावरणं ठक्षणसुच्यते । यद्‌ यस्मादपूवेमाकारामनावरण- 
क्षणाट्टक्ष्य॒ स्यात्‌, तत्र॒ ठक्षणप्रवर्तनादनावरणलक्षणातूवै नाकाशं टक्ष्यरूपमिति । 
यदा चवम्‌ - 
नाकादौ विदयते किचित्पूवेमाकारारक्षणात्‌ । 10 
अटक्षणं प्रसन्येत स्या्यूवै यदि रक्षणात्‌ | 
तथाहि अरक्षणं प्रवतताम्‌ | तदभावे खपुष्पवनासत्याकारामित्याह - 
अलक्षणो न कथिच भावः संविधयते कचित्‌। 
इति । अत्राह-रक्नणप्वर्तिरुश्षये मवेत्‌, तत्सद्वावाटक्ष्यमप्यस्तीति 1 एतदपि नास्ति । यस्मात्‌ 8 130 
असस्यलक्षणे मावे क्रमतां इह लक्षणम्‌ ॥ २॥ 15 
टक्षणादूवैमटक्षणो मावो नास्तीत्युक्तम्‌ । ततश्च असति असंविमाने अरक्षणे 
क्षणरहिते भावे कुह इदानीं रक्षणं प्रबततापिति नास्ति टक्षणप्रवृत्तिः | २ ॥ 
अपि च| इदं लक्षणे प्रवतमानं सलक्षणे वा प्रवर्तेत अलक्षणे वा उभयथा च 
नोपपद्यत इत्याह | 
नारक्षणे रक्षणस्य प्रवत्तिनं सरक्षणे । 20 
सलक्षणारकषणाभ्यां नाप्यन्यत्र प्रबतेते ॥ २ ॥ 
तत्र अलक्षणे खरविषाणवन्न लक्षणप्रवत्तिः । सलक्षणेऽपि भावे न खक्षणप्रवृ्ति- 
रुपपद्यते प्रयोजनाभावात्‌ । वि हि लक्षणवतः प्रसिद्धस्य भावस्य पुनरक्षणक्रत्यै स्यात्‌ £ 
इत्यनवस्था अंतिप्रसङ्गशचैवं स्यात्‌ । न यसौ कदाचिच सलक्षणः स्यादिति सदैव रक्षणप्रदृत्तिः 
प्रसव्येत । न चैतदिष्टम्‌ । तस्मात्सरक्षणेऽपि भावे न सक्षणप्रवृत्तिपरुप्ते प्रयोजनाभावात्‌ । ॐ 
तत्रैवं स्यात्‌-सलक्षणाटक्षणाभ्यामन्यत्र प्रवर्तिष्यत इति । उच्यते- 
सटक्षणाटक्षणाम्यां नाप्यन्यत्र प्रतते | 
किं कारणम्‌ १ असद्रावात्‌ । यदि सक्षणो नारक्षणः, अथालक्षणो न सलक्षणः । = 8 131 
अतः सरक्षणश्च अलक्षणश्चेति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । न च विप्रतिषिद्धं संभवति । तस्मादसभवा- 
देव सलक्षणे चारक्षणे च रक्षणप्रवृत्तिरनोपप्यते इति ॥ ३ ॥ 


१ {` एवमनवस्थाप्रसङ्गोऽपि स्यात्‌ 0 अति...स्यात्‌. 
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अथापि स्यात्‌्-ययपि न लक्षणप्रवरत्तिः, तथापि खश््यमस्तीति । एतदपि नास्ति | 
यस्मात्‌-- 
लक्षणासंप्रवत्तो च न रक्ष्यपुपपद्यते । 
यदा ठक्षणप्रवरत्तिर नास्ति तदा कथं रक्ष्यं स्यात्‌ £ नैव संभवतीत्यमिप्रायः | 
5 अत्राह-खक्षणप्रवृत्तिस्वया निषिद्धा न तु खक्षणम्‌, ततश्च विद्यते रक्ष्यम्‌, लक्षण- 
सद्रावात्‌ | उच्यते - 
लक्ष्यस्यानुपपत्तो च रक्षणस्याप्यसंभवः ॥ ४॥ 
लक्षणासंप्रवत्तो च न लक्ष्यमुपपद्यते इति प्रतिपादितम्‌ । तदा 
टक्ष्यस्यानुपपत्तो च लक्षणस्याप्यसंभवः । 
10 निराश्रयत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदा चैवं रक्षणं नास्ति, तदा लक्षणसद्रावाद्वियते रक्ष्यमिति यदुक्तं तन्न । 
यतश्चैतदेवम्‌ - 
तस्मान्न विद्यते रक्ष्यं लक्षणं नेव विदयते । 
इति निगमनम्‌ ॥ 
15 अत्राह ~ यद्यापि लक्ष्यलक्षणे न स्तः, तथा(प्या )कारमस्ति, भावरूपं च भवदाकाशं 
टक्ष्यं छक्षणं वा स्यात्‌ । तस्माद्टक्ष्यरक्षणे अपि ट इति । एतदप्ययुक्तमित्याह - 
लक्ष्यरक्षणनिक्तो नैव भावोऽपि विद्यते ॥ ५॥ 
रक्ष्यलक्षणे यथा न स्तः, तथोक्तं प्राक्‌ । यदा अनयोरभावः, तदा क्ष्यङक्षणरहितः 
त्वादाकारावुुमवनासत्याकाराम्‌ ॥ ५५ ॥ 
् याकारा भावो न भवति, अभावस्तर्हिं अस्तु ? एतदपि नास्ति । यस्मात्‌ - 
अविद्यमाने भावे च कस्यामावो भविष्यति । 
यदा आकारां भावो न भवति, तदा भावस्यास्ते कस्याभावः कल्प्यताम्‌ £ वक्ष्यति हि - 
भावस्य चेदप्रसिद्धिरभावो नैव सिध्यति | 
भावस्य द्यन्यथाभावममाव ब्रुवते जनाः ॥ इति । 
[म० शा०- १५.५ | 
2 तस्माद्‌ भावाभावादभावोऽप्याकारां न संभवति । रूपामावश्चाकारमिति व्यवस्थाप्यते | 
यद्यपि ख्यं स्यात्तदा रूपामाव आकादामिति स्यात्‌ । यदा च यथोक्तेन न्यायेन रूपमेव 
नास्ति, तदा कस्याभाव आकादां स्यात्‌ 
अत्राह-वियेते एव भावाभावौ, तत्परीक्षकसद्वावात. । अस्ति च भवान्‌ भावाभावयोः 
परीक्षकः, य एवाह - | 
अवििमाने भवे च कस्याभावो भविष्यति | 











५.७ ] धातुपरीक्ा पव्वमं प्रकरणम्‌ । ५३ 


इति । तस्माद्‌ भवतो भावाभावपरीक्षकस्य सद्धावात्‌ परीक्ष्यावपि भावाभावो विदयते 
इति । उच्यते । एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌-- | 
भावाभावविधमां च मांवाभावमवेति कः ॥ ६ ॥ 
स्यातां भावाभावो यदि, तदा तयोः परीक्षको भावो वा स्यादभावो वा । यदि भाव 
इष्यते, तस्य 5 
लक्ष्यलक्षणनिर्शक्तो नैव भावोऽपि विदयते । 
इत्यक्त दूषणम्‌ । अथ अभावः, 
अविद्यमाने भावे च कस्याभावो भविष्यति । 
इत्यत्रोक्तमेतदषणम्‌ । न च भावाभावविसटराधर्मा कित्‌ तृतीयः पदार्थोऽस्ति, योऽनयोरगमक 
इति नास्ति भावाभावयोः परीक्षकः । अत एवोक्तं भगवता- 10 
भावानभावानिति यः प्रजानति 
स सवेमावेष्ु न जातु स्ते । 
यः स्वैमावेषु न जातु सजते 
स आनिमित्तं भजते समाधिम्‌ ॥ इति । 
[ समाधिराजसूत्र-२३८.११ | न 
तथा- 
योःऽपि च चिन्तयि शूल्यकधर्मान्‌ 
सोऽपि कुमागपपन्नक्रु बाः । 
अक्षर कीर्तित शयून्यक धमाः 
ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः ॥ 
शान्त पान्त य चिन्तयि धमाीन्‌ 
सोऽपि च चिन्त न जातु न भूतः | 
चित्तवितकैण सवि पपञ्चाः 
सूक्ष्म अचिन्तिय बुष्यथ धर्मन्‌ ॥ 
इति विस्तरः ॥ ६ ॥ 
इदानीं प्रतिपादितमथे निगमयन्नाह - 25 
तस्मान्न भावो नाभावो न रक्ष्यं नापि लक्षणम्‌ । 
आकारम्‌ 
इति । यथा चाकाराम्‌ , एवम्‌ - 
आकाश्चसमा धातवः पश्च ये प्रे ॥ ७॥ 
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परथिव्यादिधातवो ये पञ्च॒ परेऽवरिष्यन्ते, तेऽपि आकारावद्‌ भावामावटक्ष्यटक्षणपरिकल्प- 
स्वरूपरदिताः परिज्ञेया इत्यर्थः | ७ | 

तदेवं पदाथानां स्वभावे व्यवस्थिते अविचातिमिरोपहतमतिनयनतया अनादिसंसाराभ्यस्त- 
तया भावाभावादिविपरीतदर्दना निर्वाणानुगाम्यविपरीतनैःस्वमान्यदरनसन्मागपरिभरषटाः 

8 135 5 अस्तिं ये तु परयन्ति नास्तित्वं चाद्पबुद्रयः । 
भावानां ते न परयन्ति द्रषन्योपशमं शिवम्‌ ॥ ८ ॥ 

द्रषटव्योपदामं रिवटक्षणं सर्वकल्पनाजाटरहितं ज्ञानज्ञेयनिवरत्तिस्वभावं रिवं परमार्थ 
स्वभावम्‌ । परमा्थमजरममरमप्रपन्चं निर्वाणं शुन्यतास्वभावं ते न पद्यन्ति मन्दवुद्धितया अस्तिवं 
नास्तित्वं चाभिनिविष्टाः सन्त इति । यथोक्तमार्यरलनावल्याम्‌- 

10 नास्तिको दुर्गतिं याति सुगतिं यात्यनास्तिकः। 


0 (- 


यथाभूतपरिज्ञानान्मोक्षमद्यनिश्रितः | इति ॥ 
आर्यसमाधिराजे चोक्तं भगवता-- 
अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता 
यद्धी अद्युद्धीति मेऽपि अन्ता | 
15 तस्माटुमे अन्त विवर्जयिता 
मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः ॥ 
अस्तीति नास्तीति विवाद एषः 
शुद्धी अ्युद्धीति अयं विवादः | 
8 136 विवैदप्राप्या न दुखं प्रहीम्यते 
20 अविवादप्राप्या च दुखं निररध्यते | इति | 
[ समाधिराजसूत्र- ९-२७-२८ | 
तस्मादसंभव एव यत्सांसारिकेण मागैण निर्वाणमधिगम्यत इति ॥ ८ ॥ 
इ्याचायचन्द्रकीतिंपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकबरत्तौ 
घातुपरीक्षा नाम पञ्चमं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ /98. विवादप्राप्ता 07 प्राप्त्या ; 1९/ विवाद्राप्तान. २ ¢ निरुध्यते ; प्रशाम्यति 101 प्रशाम्यते 
३ 1/88. अविवादप्राप्ता 01 "प्राप्त्या ; ५९५ अविवादप्राप्तान. ४ ¢ स्म्रतेरपस्थानकथं कथेत्वा {01 1116 1116. 


६ 
रागरक्तपरीक्षा षष्ठं प्रकरणम्‌ । 

अत्राह-विययन्त एव॒ स्न्धायतनघातवः । कुतः £ तद्‌ाश्रयसंङकेरोपट्न्धेः। इह 8 157 
यास्ति, न तदाश्रयसंकेरोपरन्धिरस्ति वन्ध्यादुदहितुखि वन्ध्यासूनोः । सन्ति च रागादयः 
राः संङ्केरानिवन्धनम्‌ | यथोक्तं भगवता-वाटो भिक्षवे अश्रुतवान्‌ प्रथग्जनः प्रजञप्तिमनुपतितः 
चक्षुषा रूपाणि दृशा सौमनस्यस्थानीयान्यमिनिविराते । सोऽभिनिविष्टः सन्‌ रागसुत्पादयति । 
रक्तः सन्‌ रागजं देषजं मोहजं कर्मीमिंस्करोति कायेन वाचा मनसेति विस्तरः । उच्यते । 5 8 138 
स्युः स्कन्धायतनधातवो यदि रागादय एष दौः स्युः । इहायं रागः परिकिल्प्यमानो बाट- 
परथग्जनै; सति रक्ते नरे परिकल्प्येत असति वा ? उभयथा च न युज्यत इत्याह- 

रागायदि भवेस्पू्ं रक्तो रागतिरस्ङृतः । 
त प्रतीर्य भवेद्रागो रक्ते रागो भवेत्सति ॥ १॥ 

तत्र रागः सक्तिरष्यवसानं सङ्तोऽभिनिवेरा इति पर्यायाः ] रक्तो रागाश्रयः । स यदि 10 
रक्तो रागाय रागतिरस्छृतो रागरदितो मवेत्‌ , तदा तं रागतिरस्छृतं रकं प्रतीत्य रागो वेत्‌ ॥ 
एवं सति रक्ते रामो भवेदिति युक्तम्‌ ! न तवेव संभवति, यद्रागरहितो रक्तः स्यात्‌ | अहेतामपि 
रागप्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 

ययेवं सति रक्ते न रागः, असति तर्हि रक्ते रागोऽस्तु । एतदप्ययुक्तमित्याह - 

रक्तंऽपति पुना रागः इत एव भविष्यति । 15 

यदा सति रक्ते रागो नास्ति, तदा कथमसति रक्ते निराश्रयो रागः सेत्स्यति £ न हिं 
असति फठे तत्पक्रता संभवतीति ॥ । 

अत्राह ~ यदपि त्वया रागो निषिद्धः, तथापि रक्तोऽस्ति, अप्रतिषरधात्‌ । न च रागमन्तरेण 
रक्तो युक्तः, तस्मादयमप्यस्तीति । उच्यते । स्याद्रागो यदि रक्तः स्यात्‌ । यस्मादयं रक्त 
इष्यमाणः सति वा रागे परिल्पयेत, असति वा £ उभयथा च नोपपद्यते इत्याह 20 

सति वासति वा रागे र्तेऽप्येष समः क्रमः ॥ २॥ 8 139 

तत्र यदि सति रागे रक्तः परिकलथेत, तत्रापि एष एव रागाठुपपत्तिक्रमोऽनन्तरोक्तो ` 

रक्तेऽपि तुल्यः। 
रक्तादि भवेसूवै रागो रक्ततिरस्छृतः । 
इत्यादि । अथासति रागे रक्त इष्यते, एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌ - 25 
रागेऽसति पना रक्तः कुत एव भविष्यति । | 

इति । तस्माद्रक्तोऽपि नास्ति ! रागरक्तामावाच्च स्कन्धादयोऽपि न सन्तीति ॥ २ ॥ 


१ 7 01. छेदाः २. 46! स्युः 7 2005 न तु सन्ति. ३. ¶ 0011. नरे, ४. ^+: स्यात्‌, 
(` 211; न त्वस्ति. 
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५६ मध्यमकदाखे | दै. 


अत्राह -. नैव हि रागरक्तयोः पैर्वापर्येण संभवो यत इदं दूषणं स्यात्‌, किं तहि 
रागरक्तयोः सैवोद्धवः । चित्तसहभूतेन रागेण हि चित्तं रव्यते, तच रक्तमिति । अतो वियते 
एव रागरक्ताविति । उच्यते । एवमपि - 
सैव पुनरटरूतिने युक्ता रागरक्तयोः । 
5 सहोत्पादोऽपि न युक्तो रागरक्तयोः । यस्मात्‌ - 
भवेतां रागरक्तो हि निरपेक्षो परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
सहभावात्‌ सव्येतरगोविषाणवदित्यमिग्रायः | २ ॥ 
अपि च | अनयो रागरक्तयोः सहभावः एकत्वे परिकल्प्येत प्रथक्त्वे वा १ तत्र यदि 
एकत्वे, तन युज्यते । यस्मात्‌ 
0 नेकत्वे सहमावोऽस्ति 
कस्मात्पुननास्तीत्याह - 
न तेनेव हि तत्सह । 
न हि रागस्वात्मा रागादव्यतिरिक्तो रागेण सदेति न्यपदिद्यते ॥ 
इदानीं पथक्तवेऽपि सहभावाभावमाह - 


४ पुथक्त्वे सहभावोऽथ ऊत एव भविष्यति ॥ ४ ॥ 
न हि प्रथग्भूतयोराखोकान्धकारयोः संसारनिर्वाणयो्वी सहभावो दष्ट इति ॥ ४ ॥ 
कि चान्यत्‌ - 


एकत्वे सहभावधेत्स्यात्सहायं विनापि सः । 
पथक्त्वे सहभावधेत्स्यात्सहा्थं विनापि सः ॥ ५॥ 

20 यदि एकत्वे सहभावः स्यात्‌, तदा यत्र यत्रैकत्यै तत्र तत्र सहभाव इत्येकस्यापि सहभावः 
स्यात्‌ । प्रथक्तवेऽपि सहभावे इष्यमाणे यत्र यत्र प्रथक्तवं तत्र तत्र सहभाव इति अश्वादिव्यतिरिक्तस्य 
प्रथगवस्थितस्य गोः असहायस्य सहभावः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ | 

कि च- 
पृथक्त्वे सहभावश्च यदि किं रागरक्तयोः। 
28 सिद्धः एथक्प्थग्भावः सहभावो यतस्तयोः ॥ ६ ॥ 
परथक्वे सहभावश्च रागरक्तयोः परिकल्प्यते । किमनयोः सिद्धः प्रथकप्रथग्भावः ए रविः 
रागनिरपैक्षो र्तः सिद्धो यतस्तयोः सहमावः स्यात्‌ £ प्रथक्परथविसद्धयोरेव हि गवाश्वयोः सहभावो 
दृष्टः | न त्वेवं रागरक्तौ प्रथक्प्रथकिसिद्धाविति नास्त्यनयोः सहभावः ॥ ६ ॥ 
अथवा | प्रथक्परथगसिद्धयोर्न सहभाव इति कृता - 
सिद्धः प्रथक्परथग्भावो यदि वा रागरक्तयोः। 
परिकल्प्यते भवता, किमिदानीं सहभावेनार्विंचित्वरेण परिकल्मितेनेत्याह - 
सहभाव किमथ तु परिकसपयसे तयोः ॥ ७॥ 
१ 1198. सहभावस्ततस्तयोः 0: सहभावो यतस्तयोः [४011 15 (01071160 $ (` धपते (07). 





-दे. १० |] रागरक्तपरीक्षा षष्ठं प्रकरणम्‌ । ५७ 


राणरक्तयोः सिद्धयथं सहभावः परिकल्प्यते । सच प्रथक्प्रथगसिद्रयोर्नस्तीति प्रथक्पृथक्‌ 
सिद्धिरभ्युपगम्यते त्वया ] नन्वेवं सति सिद्भताकिमनयोः सहभावेन कृत्यम्‌ ९ 
अथ - 
पृथङ्‌ न सिध्यतीत्येवं सहभावं विकाडुसि । 
पृथक्यरथग्‌ रागरक्तयोः सिद्विनास्तीति क्रत्वा यद्यनयोः सहभावमिच्छसि, स च 5 
परथक्मृथगसिद्धयोर्नास्तीति - 
सहभावप्रसिद्धयथ प्रथक्स्वं भूय इच्छसि ॥ ८ ॥ 
नन्वेव सति इतरेतराश्रयायां सिद्धौ स्थितायां क्स्येदानीं सिद्धौ सव्यं कस्य 
सिद्धिरस्त॒ १॥ ८ ॥ 
यावता - 10 
पृथगमावाप्रसिद्धे्च सहभावो न सिध्यति । 8 142 
कतमस्मिन्‌ प्रथमावे सहभावं सतीच्छसि ॥ ९॥ 
नासत्येव स प्रथग्भावः सहभावानपेक्षो यस्मिन्‌ प्रथग्भावे सति सहभावसिद्विः स्यादित्य- 
संभावयनननाह - 
कतमस्मिन्परथग्भावे सहभावं सतीच्छसि ॥ ९ ॥ 15 
तदेवे यथोदितविचारपरामर्शोन रागरक्तयोरसिद्धं निगमयनाह - 
एव रक्तन रागस्य सिद्धिने सह नास । 
इति । यथा च रागरक्तयोर्न पौर्वापर्येण सिद्धिः नापि सहभावेन, एषं सवेभावानामपीत्यति- 
दिदानाह - 
रागवत्सर्वधमाणां सिद्विने सह नासह ॥ १०॥ 20 
इति देषद्विटमोहमूटादीनां रागेर्तवदसिद्धियीव्यते ॥ १० ॥ 
अत एवोक्तं भगवता - 
यो रज्येत यत्र वा रव्येत येन वा रग्येत, यो दुष्येत यत्र वा दुष्येत येन वा दुष्येत, 2143 
यो स॒दयेत यत्र वा मुदयेत येन वा सुद्येत, स तं धमै न समुपदयति तं धम नोपठमते । स तं 
धर्ममसमनुपद्यननुपकममानोऽरक्तोऽदष्ठोऽमूढोऽविपर्थस्तचित्तः समाहित इत्युच्यते । तीणः पारग 2 
इ्युव्यते । कषेमप्रा्त इत्युच्यते । अभयप्राप्त इत्युच्यते । यावत्‌ क्षीणास्रव इत्युच्यते । निदो 
वरीभूतः सुविम॒क्तचित्तः सुविमुक्तप्रज्ञ॒ आजानेयो महाभागः कृतकृत्यः कृतकरणीयः 
अपहतमारोऽनप्रा्तस्वकार्थः परिश्चीणमवसंयोजनः सम्यगाज्ञासुविमुक्तचित्तः स्वैचेतोवशितापरम- 
पारमिप्राप्तः श्रमण इत्युच्यते । इति विस्तरः ॥ 
[ समाधिराजसूत्र - ९] 


१. ¶` असंभाव्य {01 असंभावयन्‌. २. † रागरक्तयोः सिद्धियोज्यते 107 रागरक्तवदसिद्धियौज्यते, 
३. 0 7258226 15 201108९0. 
म, ८ 





९८५८. मध्यमकराखे [ ६. १०- 


तया - 


ये रागदोषमद मोहसभाव ज्ञात्वा 
संकल्पहेत॒जनितं वितथप्रवृत्तम्‌ । 
| न विकल्पयन्ति न विरागमपीह तेषाम्‌ 
14. 5८1 [ आद्यु ] सवेभवभावविभावितानाम्‌ ॥ 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
रागरक्तपरीक्षा नाम षष्ठं प्रकरणम्‌ ॥ 
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संस्कृतपरोक्षा सप्तम प्रकरणम्‌ । 

अत्राह - वियन्त॒एव संस्छरतस्वमावाः, स्कन्धायतनध।तवः उत्पादादिसंसछतटशक्षण- 
सद्भावात्‌] उक्तं हि भगवता - त्रीणीमानि संस्कृतस्य संस्तटक्षणानि । संस्छृतस्य 
भिक्षवः उत्पादोऽपि ग्रज्ञायते, व्ययोऽपि, स्थित्यन्यथात्मपीति | न च अविद्यमानस्य खरविषाण- 
स्येव जात्यादिटक्षणमस्ति । तस्मात्संसछृतरक्षणोपदे शाद्वियन्त एव स्वन्धायतनधातवः इति | 5 
उच्यते । स्युः स्कन्धायतनधातवः संस्तस्वभावास्तावकेन मतेन, यदि जात्यादिक्षणमेव भवेत्‌ । 
इहायमुत्पादः संस्करतरक्षणवेनेष्यमाणः संस्छेतो वा तट्टक्षणतवेनेष्यते, असंसक्तो वा ? तत्र - 

यदि संस्कृत उत्पादस्तत्र युक्ता त्रिरक्षणी । 

त्रयाणां ठक्षणानां समाहारक्चिखक्षणी । इयंच उत्पादस्थितिभङ्समाहारस्वभाव- 
सवेसंस्ृताव्यभिचारिणीति कृत्वा यदि उत्पादः संस्कृत इति परिकल्प्यते, तदा उत्पादेऽपि 10 
तरिलक्षणी प्रसव्यते । ततश्च रूपादिवट्टक्षयत्मुतपादस्य स्यात्‌, न संस्करृतरक्षणत्वम्‌ 1 8 146 
अथोत्पादेऽपि त्रिरक्षणी नेष्यते, तदा त्रिलश्षणीरहितत्वादाकारावत्‌ संस्कृतलक्षणत्वमस्यावहीयते 
इत्याह - 


3 145 


अथासंस्कृत उत्पादः कथ संस्कृतरक्षणम्‌ ॥ १॥ 
इति । नेतत्संस्कृतखक्षणमित्यमिप्रायः ॥ १ ॥ 15 
अपि च | इमे उत्पादादयः संस्कृतस्य लक्षणत्वेन परिकल्प्यमाना व्यस्ता वा पृथग्वा 
लक्षणत्वेन परिकल्प्येरन्‌ , समस्ता वा सहमूता वा £ उभयथा च न युज्यत इत्याह - 
उत्पादाचयाख्चयो व्यस्ता नालं लक्षणकर्मणि । 
संस्टरृतस्य समस्ताः स्युरेकत्र कथमेकदा ॥ २॥ 
तत्र व्यस्ता लक्षणकर्मणि न युज्यन्ते । यदि उत्पादकाठे स्थितिभङ्खौ न स्यातां तदा 20 
स्थितिभङ्गरहितस्य आकारास्येव संस्करृेतरक्षणवेनानुपपय एोत्पादः । अथ स्थितिकाटे 
उत्पादभङ्गौ न स्तः, तदा तद्रहितस्य स्थितिः स्यात्‌ । उत्पादभङ्गरहितश्च पदार्था नास्येवेति न 
अस्यावि्यमानस्य खपुष्पवत्‌ स्थितिर्युज्यते । वि च । स्थितियुक्तस्य पश्चादनित्यतयापि योगो न 


` स्यात्‌, तद्िरोषिधर्मकरान्तत्वात्‌ । अथ स्यात्‌ - पूव शाश्चतो मूला पश्वादराश्चत इति, न 


चैकपदार्थः शाश्वतश्वाशाश्चतश्च युक्त इति नोत्पादभद्खरहितस्य स्थितिः । तथा यदि भङ्गकाटे 25 
स्थिव्युत्पादौ न स्याताम्‌ , एवमप्यनुत्पनस्य स्यितिरहितस्य खपुष्पस्य विनारोऽपि नास्तीति । 
एवं तावदुत्पादादयो व्यस्ता नाटं छक्षणकर्मणि नाङं न पयाप्ता इत्यर्थः ॥ 
इदानीं समस्ता अपि न युज्यन्त इत्याह - 
समस्ताः स्युरेकत्र कथमेकदा । 8 147 
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० मध्यमकरासखे [ ७. ३- 


एकत्र पदार्थ, एकस्मिन्‌ कटे, परस्परकिरुद्रवाद्रागवेराम्यवत्‌, आटोकान्धकारवद्रा न 
युज्यन्त इत्यमिप्रायः । यस्मिनेव क्षणे पदार्थो जायते, तस्मिनेव तिष्ठति विनश्यति चेति कः 
सचेताः प्रतिपयेत £ तस्मात्समस्तानामपि उत्पादादीनां संस्छृतस्य खक्षणकर्मणि नास्ति 
सामध्यम्‌ | २ ॥ 


& अथ यदुक्तं “यदि संस्कत उत्पादः ' [ ७.१ ] इत्यादि, तेन यदि उत्पादादीनां त्रिटक्षणी 
प्राप्ता प्रसक्ता, ततः को दोषः £ अथासंस्रतः, एवमप्यदोष इति । उच्यते -- 


| उत्ादस्थितिमङ्भानामन्यत्संस्कृतलक्षणम्‌ 
। अस्ति चेदनवस्थवं नास्ति चेत्ते न संस्कृताः ॥ ३॥ 


|. ननु च पक्षदरयेऽपि विहित एव दोषः, तत्र कि पुनरुक्तामिधानेनेति । सत्यस॒क्तो दोषः, 
0 स॒ खु नाचारेण, किं तर्हिं व्रत्तिकारेण । अथ पूर्वप्रतिज्ञातमेव दूषणान्तराभिधानेन 
सपष्टीकरणार्थ पुनराचार्योऽभिहितवान्‌ । यदि उत्पादस्यितिभङ्गानामन्यटुत्पादादिकं संस्कृतरक्षण- 
मिष्यते, तदा तेषामप्यन्यत्‌, तेषामप्यन्यत्‌, हत्यपर्यवसानदोषः स्थात्‌ । सति च 
अपयवसानदोपे, विं पूर्वं स्याद्‌ यत उत्तरकाटमपरं भवेदिति व्यवस्थामावादसंभव एव 
उत्पादादीनामि्यमिप्रायः । अथवा, पूवै युल्यत्वाटुत्पादस्येव दूषणमुक्तम्‌, अधुना तु 
15 सामान्येनेति | नास्ति चेत्ते न संस्कृता इति गताथमेतत्‌ ॥ ३ ॥ | 


ध... अत्राहुः सांमितीयाः - सन्ति चोत्पादादीनासुत्पादादयः, न च अनवस्थाप्रसङ्गः, टशक्णानु- 
रक्षणानां परस्परनिष्पादकतात्‌ | यस्मादिह संस्छृतधर्मः कुराटः ह्ष्टो वा उत्प्यमानः आत्मना 
पञ्चदशः उत्पद्यते । स धर्मस्तस्य चोत्पादः समन्वागमः स्थितिर्जरा अनित्यता | यद्यसौ धर्मः 
ष्टो भवति, तस्य मिध्याविमुक्तिः । अथ शुभः, तस्य सम्यग्विमुक्तिः । यदि नैर्याणिको भवतिः 

20 तस्य नैर्याणिकता ] अथ अनैर्याणिकः, तस्य अनैर्याणिकता । इत्येष परिवारः । इदानीमुत्पाद- 
स्यापर उत्पादः यावदुनैर्यणिकतानैर्याणिकतेव्येष परिवारस्य परिवारः । तत्र योऽयं मौर उत्पादः 
स आलानं विहाय अन्यां्तु्दरा धर्मान्‌ जनयति । उत्ादोपादसंज्ञकस्तु अनुटक्षणभूत उत्पादो 





> 49 मौरमेवोादं जनयति । एवं याबदनैर्याणिकता चतुरा धर्मन्‌ न निर्याणयति, न तननर्वाणं 
प्रापयतीत्यर्थः । अनैर्याणिकताने्याणिकता तु न निर्याणयति । तदेवमुत्पादादीनामनवस्थां 
25 परिहर्नाह -- 


उत्पादोत्पाद उत्पादो मूलोत्पादस्य केवलम्‌ । 
उत्यादोत्पादशुत्पादो मोलो जनयते पुनः ॥ ४॥ 


द्विविधो द्यत्पादः । एको मोर उत्पादः, अपरश्च उत्पादोत्पादसंज्ञकः, उत्पादस्योत्पाद 
इति कृत्वा | तत्र योऽयमुत्पादोतपादपंज्ञक उत्पादः, स मूटोत्पादस्य केवटमुत्पादकः । तं चेदानी 
१, ? उत्पद्यन्ते 0 उत्पयते. २. 1058. विहरस्योन्यान्‌ 70. विहाय अन्यान्‌ 11141 3 
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-७. ८ ] संस्कृतपरीक्षा स्तम प्रकरणम्‌ । ६१ 
मुत्पादोत्पादाख्यमुत्पादं मोट उत्पादो जनयति । तदेवं परस्परनिवैर्तनादस्ति च व्रिलक्षणी उत्पादा- 
दीनाम्‌, न चानवस्थाप्रसङ्ग इति ॥ ४ ॥ 

अत्रोच्यते - 8 150 


उत्पादोत्पाद उत्पादो मूलोत्पादस्य ते यदि । 
मोलेनाजनितस्तं ते स कथं जनयिष्यति ॥ ५॥ 


| = <. -यदि तव उत्पादस्योत्पादो मूरोत्ादस्य जनक इति मतम्‌, स कथमिदानीं ` मौटेनोत्पा- 
( पादितः सन्‌ उत्पादोत्पादो मौटं जनयिष्यति १ ॥ ५५ ॥ 


` अथ मन्यसे - उत्पादित एव मौल्नोत्पादेन उत्पादोत्पादो मौरं जनयिष्यति, एतदप्य- 
सदित्याह- 


स ते मौलेन जनितो मोर जनयते यदि। 10 
मोरः स तेनाजनितस्तयुत्पादयते कथम्‌ ॥ ६ ॥ 

स उत्पादोत्पादसंज्ञक उत्पादो मौटेन जनितो यदि गोटं जनयति, स मोर उत्पादोत्पदे- 
नाजनितोऽविद्मानः कथसुत्पादोत्पादं जनयिष्यति £ तस्मान्मौटेन जनितः सन्‌ उत्पादोत्पादो 
मोरु जनयतीति न युज्यते । ततश्च परस्परनिवत्यनिधर्तकत्वाभावात्स एव अनवस्थाप्रसङ्ग इति 
नलस्त्युत्पाद्‌ः ॥ & || | 15 

अत्राह-उत्पद्यमान एव मूरोत्पाद उत्पादोत्पादमुत्पादयति, स एवोत्पादोत्पादो मूोत्पादं 
जनयिष्यतीति । उच्यते - 

अयम्ुस्पद्यमानस्ते कामयुत्पादयेदिमम्‌ । 
यदीपय्ुत्पादयितुमजातः शक्तुयादयम्‌ ॥ ७ ॥ 

काममय मूलोत्पाद उत्पयमान उत्पादयेदुत्पादम्‌ , यदयमेव अजातः राक्ुयादपरमजात- 20 28 151 
मुत्पादयितुम्‌ । उत्पद्यमानो हि नाम अनागतः । स च अजातः कथमुत्पादयिष्यतीति न 
यक्तमेबेतदित्यमिग्रायः । एवमुत्पादोत्पादेऽपि वाच्यम्‌ | ७ ॥ 


अत्राह - नैव हि उत्पादस्यापर उत्पादोऽस्ति यतोऽनवस्थाप्रसङ्गः स्यात्‌ । कि तर्हि - 


प्रदीपः स्वपरात्मानो संप्रकाशयिता यथा । 
उत्पादः स्वपरात्मानावुभावुत्पादयेत्तथा ॥ ८ ॥ 25 


यथा प्रदीपः प्रकारास्वमावत्वादात्माने प्रकारायति घटादींश्च, एवसुत्पादोऽ्युत्पादस्वभाव- 
त्ादात्मानमुत्पादयिष्यति परं चति ॥ ८ ॥ 


उच्यते । स्यदेतदेवं यदि प्रदीपः स्वपरात्मानौ संप्रकाशयेत्‌ । न चैवम्‌ | यस्मात्‌ - 


१ 1/98. उत्पादक्ष्याय च {07 उत्पादस्यापर्‌ एप८ा 15 (्गा्रिा6त 0४ 1. २ 168. 
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मध्यमकराखे [ ७. ९- 


२११ 
१, ६। 


प्रदीपे नान्धकारोऽस्ति यत्र चासौ प्रतिष्ठितः । 
किं प्रकाशयति दीपः प्रकारो हि तमोवधः ॥ ९॥ 
इह प्रकाशो नाम तमस्य( सो १) वधः । तमश्च प्रदीपस्वात्मनि तावन्न संभवति, 
विरोधात्‌, यत्तमो निघ्नतः स्वातमप्रकादातं स्यात्‌| न चापि प्रदीपो यत्र देदो तिष्ठति तत्र 
8 152 5 तमोऽस्ति, यत्तमो निघ्ततः प्रदीपस्य परप्रकादाकल्वं स्यात्‌ । अतोऽपि नास्ति प्रदीपस्य स्वपरात्म- 
प्रकारकत्वम्‌ । यदा चैवम्‌ , तदा प्रदीपवदुत्पादस्य स्वपरात्मोत्पादकत्व॑ न संभविष्यति, इति 
अयुक्तमेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
अत्राह - यदेतदुक्तं प्रदीपे नान्धकारोऽस्तीति, एतदसत्यन्धकारधाते युक्तमेव वक्तुम्‌ । 
यस्मात उत्पयमानेनैव प्रदीपेन तमो निहतम्‌, तत्र प्रदीपे नान्धकारोऽस्ति, यत्र च प्रदीपोऽस्ति, 
0 तत्राप्यन्धकारो नास्तीति युज्यते | यदि प्रदीपेन नान्धकारधातः कृत ;, तदा अनुत्पन्ने इव प्रदीपे 
उत्पन्नेऽपि षटाद्यो नोपटभ्येरन्‌ , अन्धकारघाताभावास्रागवस्थामिव | तस्मादस्त्येव अन्धकारघात- 
रक्षण प्रकारानं प्रदीपस्य । तचानेन उत्पयमानेन प्रदीपेन कृतमिति । उच्यते - 


कथयुत्पद्यमानेन प्रदीपेन तमो हतम्‌ । 
नोत्प्यमानो हि तमः प्रदीपः प्रा्घुते यदा ॥ १०॥ 

25 इह आोकान्धकारयोरयौगपयामावात्‌ प्रातरभावः। यदा चैवं प्रापतेरमावः, तदा कयं 
केन प्रकारणेदानीमु्चमानेन प्रदीपेन तमो हतमिति युक्तं परिकल्पयितुम्‌ £ यस्माच एवमुत्पचमानः 
प्रदीपः तमो न प्राति, तस्मान्नैव अप्रा्तवालरदीपः कंचिदपि प्रकारायतीत्यवसीयताम्‌ | १० ॥ 

अथ मन्यसे - यथा अप्राप्तामेव अविद्यां ज्ञानं निहन्ति, अप्राप्तमेव रूपं चक्षुः प्यति; 
अप्राप्तमेव अयः अयस्कान्तो मणिराकर्षति, एवमेव अप्राप्तमेवान्धकारं प्रदीपो निहनिष्यतीति । 

20 एतदप्यसारमित्याह - 

अप्राप्यैव प्रदीपेन यदि वा निहतं तमः । 
इहस्थः सवेलोकस्थं स तमो निहनिष्यति ॥ ११ ॥ 
यदि उग्रा्ैव प्रदीणेन तमो निहतम्‌ , एवं सति, इहस्थ एव प्रदीपः सर्वरोकस्थं तमो 
निहनिष्यति, अग्रा्तलातसमीपस्थमिवेत्मिप्रायः । एतेन म्यायेन ज्ञानेन अवियाधातः , चक्षुषा 
25 रूपदरानम्‌ , अयस्कान्तमणिना अयभाकर्षणमिव इव्येवमादिके साध्यसमं ज्ञेयम्‌ ॥ 
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अथ अप्राप्तावपि सत्यामयस्कान्तमणिप्रतीनां योग्यदेरावस्थानामेव स्वकार्यकृ्चं 
देभविष्यतीति चेत्‌, तदपि न युक्तम्‌ । अप्राप्तौ हि सत्यां व्ररष्टदेशान्तरावस्थितबैदव्यवहित- 
रान्तरावस्यित वच्च अप्राप्तवाद्‌ योग्यदेशावस्थितानामपि योग्यदेशावस्थितत्वं न युक्तमिति कुतो 
योग्यदेरावस्थितानां स्वकार्यं प्रसेत्यति 


० । १. 58. श्था। {0 00. वत्‌, एप 7 18 (गाप्रिता९त्‌ [ए धृ. २. ¶ शस्थितद्वारेण 10८ 
वरिथतानां. 
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७. १२ | संस्कृतपरीश्ा सत्तम प्रकरणम्‌ । ६३ 


दृष्टमेतट्खोकत इति चेननैतदेवम्‌ । यथा हि भवान्‌ परिकल्पयति न तथा खोके दृष्टम्‌ । 
यस्मात्‌ न छोकः प्राप्यप्राप्तिचिन्तामेवमादौ विपयेऽवतार्य प्रदीपादीनां प्रकाशकत्वादिकं कल्पयति। 
यथोदितं तु विचारमनवतार्य प्रदीपेन तमो हतम्‌, चक्चुषा रूपदर्शनम्‌, अयस्कान्तमणिना 
अयञकर्षणम्‌ इत्यादि इच्छति । पद्यतु वा रोक एवम्‌ । तच्विचारकाठे तु रोकस्याप्रामाण्यान 
` तेन वाधा शक्यते कर्तुम्‌ । एवं तावद प्राप्य प्रकारानमयुक्तम्‌ । प्राप्तावपि विषयादिग्रहणमयुक्तमेव । 5 
प्रापि एकतरे सति मवति । यदा चेक तदा स्वरूपवदरशनाकर्षणाद्किं नास्ति ॥ 
यद्यपि चेयं प्राप्यप्राप्यादिचिन्ता टौकिंकलव्यवहारे नावतरतीति निरुपपत्तिकत्वेन मूषाथ- 
त्वादस्य, तथापि त्विचारेऽवतार्या, मा भूत्परमार्थतोऽपि निरपपत्तिकपक्षाभ्युपगम इत्यलं 
परसङ्गेन ॥ ११॥ 10 
यदि च स्वपरात्मानौ प्रदीपः प्रकारायतीति परिकल्प्यते त्रया, तमसोऽपि तरिं प्रतिपक्ष- 
भूतस्य स्वपरात्मनो; प्रच्छादनं प्रकल्प्यतामित्याह - 
प्रदीपः स्वपरा्मानो सुंप्रकाशयते यदि। 
तमोऽपि स्वपयत्मानो छादयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ १२॥ 
परतिद्न्दित्वात््रदीपवत्‌ तमोऽपि स्वपरात्मगतं व्यापारं करिष्यति, ततश्च परखदात्मानमपि 15 
च्छादयिष्यति । यदि च आत्मानं छादयेत्तमः, तस्यैवानुपरन्धिः स्यात्‌, धटादिवत्तमसा 
परच्छादितत्वात्‌ । अत एवोक्तमार्योपाष्ण्च्छयाम्‌ - ` 
इह सासनि सूरमणीये 
्र्रजथा गृहिलिङ्खं जदित्वा | 
फाटवन्तु भविष्यथ श्रेष्ठा 
एषु निदेरितु कारुणिकेन ॥ 
प्रनरजित्ा गृहिटिद्ध जहिवा 
संवैफटस्य भविष्यति प्राप्तिः । 
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20 


पुन धर्मसमाव तुरा 
सर्वफटान फटडन च प्राप्तिः ॥ 25 


अलभन्त फटं तथ प्रापि 
आश्चरियं पुन जायति तेषाम्‌ | 


अँहोऽतिकारुणिको नरारैहो 
सुष्टुपदेरित युक्ति जिनेन ॥ इति ॥ 


१. 1155. प्राप्तः प्राप्तये चिन्तां {ग प्राप्टयप्राप्िचिन्ताम्‌. २. 74115 1/8. 86715 {0 010. वत्‌. 
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६८. मध्यमकरास््न [ ७. १२ 


तथायरलनकूटसत्रे - 
यथा हि दीपो ख्यने चिरस्य 
करतो हि गेहे पुरेण केनचित्‌ | 
तत्रान्धकारस्य न भोति एवं 
चिरस्थितो नाहमितो गमिष्ये ॥ 
तमोन्धकारस्य न राक्तिरस्ति 
करते प्रदीपे न विगच्छनाय | 
प्रतीत्य दीपं च विनद्यते तम 
उभयं पि दयून्य न च कि च मन्यति ॥ 
“८ ज्ञानं तथा आर्यं प्रतीत्य नावं 
अज्ञान इ्ेरोपचितं किगच्छति । 
संपके तेषां न कदाचि विद्यते 
ज्ञानस्य ज्केरास्य च नित्यकालम्‌ ॥ 
ज्ञानं न कल्येति अनानु नो भवेत्‌ 
¦ =& ज्ञानं प्रतीत्यैव विनद्यते तमो । 


भयं पि अग्राह्य खपुष्पसंनिम 
जञानं तथाज्ञाचु भय पिं जन्यम्‌ ॥ इति ॥ १२ ॥ 
वि चान्यत्‌-इहायमुत्पादो यद्यात्मानमुत्पादयेत्‌ , स उत्पन्नो वा स्वात्मानसुत्पादयेत्‌ , अु- 
तवत्नो वा ? उभयथा च नोपपद्यते इत्याह - 
20 अनुत्पन्नोऽयपुत्पादः स्वारमानं जनयेत्कथम्‌। 
अथोत्पन्नो जनयते जाते किं जन्यते पुनः ॥ १३॥ 
यदि अनुत्नन उत्पादः स्वाानमुत्ादयेत्‌ , मषट्कजटारिरोमणिरप्यात्मानसुत्पादयेत्‌ । 
अथ उत्पन उत्पादयेत्‌, किमुः्पन्नस्यापरेणोपादेन प्रयोजनमिति । एव तावदुप्पाद्‌ आत्मानं 
नोत्पादयति ॥ १३ ॥ 
%5 इदानीं परमपि यथा नोत्पादयति तथा प्रतिपादयनाह- 
नोर्पद्यमानं नोत्पन्नं नानुत्पननं कथंचन । 
उत्पयते तथाख्यातं गम्यमानगतागतं, ॥ १४ ॥। 


१. ¶ 00. लयने. २. ? तमो भयं 2221051 58. ३ 158, ऽ€्टा1 {0 1€20 50111€11116 
मुण्डक 01 मण्डूक, (01171 कूर्मरोम 7111 मण्टूकजटा, 
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-७. १५ | संस्कतपरीक्षा सत्तम प्रकरणम्‌ । ६५ 


यदि हि किंचिदुत्पयेत तदुत्पाद उत्पादयेत्‌ । न तु किचिदुतसयतेऽष्वत्रयेऽ्युत्पादा- 
संभवात्‌ । एतच गम्यमानगतागतैः प्रागेवोक्तम्‌ । तत्र यथा गतं न गम्यते, अतीतवर्तमानयो- 
विरोधात्‌ । नाप्यगतं गम्यते, अनागतवर्तमानयोर्विरोधात्‌ । ` नापि गम्यमानं गम्यते, ` 
गतागतव्यतिरिक्तगम्यमानानुपटम्भाद््युक्तम्‌ । एषमुत्प्यमानो भावो नोत्पद्यते, उत्पनानुपन्न- 
व्यतिरेकेणोत्प्यमानाभावात्‌ । उत्पनोऽपि नोत्पद्यते, अतीतवतमानयोविरोधात्‌ । उत्पन्न 5 
इ्य॒परतोत्पत्तित्रिय उच्यते, उत्पयत इतिं वतमानक्रियाविष्टः । ततश्च उत्पन्न उत्पद्यते इत्युच्यमाने 
अतीतवर्तमानयोरेककार्ता स्यात्‌ । अनुत्पनोऽपि नोसद्ते, अनागतवतमानयोर्विंरोधात्‌ | 
तस्मादुत्पादः परसुत्पादयतीति न युक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

अत्राह - उत्पययमानमेवोत्पयते नोत्पननं नाप्यनुत्पनमिति । अथ मन्यसे - उत्पनानुतपन- 
व्यतिरेकेण उत्प्यमानासंभवानोत्पयमानमुत्पयत इति, एतच नास्ति, यस्मादिह उत्पत्तिक्रियायुक्त- 10 
मुपयमानमिति व्यपदिद्यते । तस्माटुतत्तो सत्यामुत्पत्तिं प्रतीत्य उत्प्यमानसिद्धैः उत्पयमान- 
मेवोत्प्यते, तच्चोत्पयमानमुत्पाद उत्पादयतीति । उच्यते 

उत्पयमानघरुसपत्ताविदं न क्रमते यदा । 
कथगुत्पद्यपानं त॒ प्रतीस्योतपत्तिथरुच्यते ॥ १५॥ 

यदुक्तम्‌-उत्प्चिं प्रतीत्य उत्पयमानं भवति, तच्योतपयत इति । ननु विरोषत एतदक्तव्यं 15 
स्यात्‌-अस्योतपत्ति प्रतीत्य इदं नामोत्यमानं भवतीति | न चैवसुच्यते । न हि तदुप्पयमानं 
विरोषतो निर्धारयितुं शक्यते इदं तदुत्पचमानमिति, अनुत्पन्वात्तनिमित्तग्रहणतः | ततश्च 
उत्पचमानासंभवादुतसत्तिक्रियापि नास्तीति । कथमसल्यामुतपत्तौ तां प्रतीत्य उत्प्यमानं स्यात्‌ 
तस्मादुत्पयमानमुत्पद्ते, तच उत्पाद उत्पादयतीत्ययुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

अत्राह-अहो बत अहमतीव सवतो दषटाटृष्टपदार्थनिरैक्षादत्यन्तनास्तिकाद्विभेमि, यो हि 20 
नाम॒ भवांस्तथागतप्रवचनन्याख्यानव्याजेन दृषणमात्रकौरालमेवात्मनः प्रकटयन्‌ परसर्षिगदित- 
मिदेप्र्ययताप्रतीत्यसमत्पादटक्षणं परमाथसत्यं तथागतानां निहन्ति । इह भगवता तथागतेन 
प्रकृतीश्वरस्वभावकालर्णुनारायणजेमिनिकणादकपिलदितीर्थकरक्तृवादनिरासेन सर्वभावानां त्व- 
मादरिंतम्‌, यदुत अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पयते, यदुत अविदाप्रत्ययाः 
संस्काराः इत्यायविपरीतं प्रतीत्यसमुत्पादं प्रकटयता । तस्य च त्या नोत्पयमानं नोत्पन्नं ‰ 
नानुत्पन्नमित्यादिना दूषणं विदधता तथागतजनन्याः प्रतीत्यसमुत्पत्तिमातुर्वध एवाचरित इत्यटं 
भवता सवेनास्तिकेन त्वयेति । उच्यते । नाहं सकट्दराबर्जननीं प्रतीत्यससुत्पत्तिमातरं 
निहम्मि । मवानेव तु परमगम्भीरप्रतीत्यसमपादाधिसुक्तिविरदाद्िपरीतं तदथमवधार्य अस्माकमेव 
अंधिख्यं करोति । ननु च इदं प्रतीत्येदं भवतीत्येवमभिधानेन भगवता तथागतेन निःस्वभाव- 
त्वमेव सर्वधर्माणां स्पष्टमावेदितम्‌ । यस्मात्‌- 





१. 7 “अणुनारायणादि' 07 अणुनारायणजमिनिकणादकपिलादि. २. 7 अलं त्वया सार्धं विवादेन 
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दद मध्यमकराखे [ ७, १द- 


प्रतीत्य यद्यद्धवति तत्तच्छान्तं स्वभावतः । 
यो हि पदार्थो विमानः स सस्वमावः स्ेनात्मना स्वं स्वभावमनपायिनं विभति । स 
संवियमानत्वानैवान्र्विचिदपेक्षते, नाप्युत्पयते, इति कृत्वा सस्वभावभावाभ्युपगमे सति कुतः 
प्रतीत्यसमुत्पाद इति भवतेव सस्वभावतां भावानामभ्युपगच्छता सवधा प्रतीत्यसमुत्ाद्‌ एव 
5 वाधितो मवति । ततश्च परमधर्मवुद्रदरीनमपि वाधितं भवति - यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्यति स 
धम प्यति, यो धमं पद्यति स बुद्धं पद्यतीत्यागमात्‌ । मया तु यघ््रतीत्य बवीजाख्य॑ कारणं 
यद्भवत्य रासं कार्यम्‌, तच उभयमपि शान्तं स्वभावविरहितं प्रतीत्यसमुत्नं प्रतिपादयता सवेथा 
भगवतां तथागतानां व्रतीत्यसम॒त्पत्तिमाता योतिता भवति | यत एवम्‌ - 
तस्मादुत्पद्यमानं च शान्तयुत्पत्तिरेव च ॥ १६॥ 
10 इति स्फुटमवसीयताम्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्राह--यदुक्तम्‌- 
उत्प्यमानमुत्पत्ताविदं न करमते यदा । 
कथमुत्पयमानं तु प्रतीत्योत्पत्तिमुच्यते ॥ 


इति, तदयुक्तम्‌ । यस्मादिदसुत्पयमानमित्येव संभवति । तथा हि घटोत्पत्ति प्रतीत्य घट 
15 उत्पयमानो मवति, तं च उत्य्यमानमुपाद उत्पादयतीच्युच्यते । एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌ - 


यदि कथिदनुत्पत्नो भावः संविधते कचित्‌ । 
उत्पद्येत स फं तस्मिन्‌ भाव उत्प्यतेऽस्तति ॥ १७ ॥। 
यदि कश्चिदनु्पनः उत्पादातूवै घटो नाम कचित्संवियेत, स उत्प्तित्रिंयां प्रतीत्योत्पयेत | 
न चेवं कश्चिदुत्पादात्यूव कचिदस्ति । तस्मिनसति धटे किमुत्पदयते £ 
20 अथ स्यात्‌ - ययुत्पादात्पूवै घटो नास्ति, तथापि उत्पनः सन्‌ घटसं्ञां प्रतिरप्स्यते, 
तद्भाविन्या संज्ञया न दोष इति । एतदप्ययुक्तम्‌ | यदि हि उत्पत्तिक्रिया प्रवर्तेत, तदा वतमानी- 
मूतो भावो घटाख्यां प्रतिर्मेत । यदा तु अनागतभावासंबन्वेन क्रियाया अप्रवृत्तिः, तदा कुतो 
वतमानता १ अथ अंघटाश्रयेण त्रिया प्रारभ्येत, तद्रक्तव्यम्‌ - योऽसौ अघटः, स रकि 
भवितुमर्हति पटः, उत नैव किंचित्‌ १ यदि पट उत्पयमानः स कथसुसनः सन्‌ घटो भविष्यतीति । 
2 अथ नैवं किंचित्‌, कथं तदाश्रया क्रिया क्रिया प्रवर्तते £ कथं वा स उत्पन्नः सन्‌ घटो भवेत्‌ 
इति सर्वथा भावितव्कल्पनाप्ययुक्ता ] तस्माटुत्पयमानमप्युःपादो नोत्पादयतीति सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 


अपि च । एवं न युज्यमानायामप्युयमानस्योत्तौ भवतो मतमभ्युपेत्योच्यते - 


उत्प्यमानषत्पादो यदि चोत्पादयत्ययम्‌ । 
उत्पादयेत्तपरुत्पादयुत्पादः कतमः पुनः ॥ १८ ॥ 


१, ~ ०7. परम, २. ¢ घटाश्रयेण 01" अघराघ्रयेण शीला 15 0077116 0 (^ 








-७. २९ | संस्कृतपरीक्चां सप्तमं प्रकरणम्‌ । &७ 
यदपि उत्पद्यमानं पदाथ॑मुत्पाद उत्पादयेद्धवन्मतेन, इदं त॒ वक्तव्यम्‌ - तमिदानीमुत्ादः 
कतमोऽपरः उत्पाद मुत्पादयिष्यतीति ॥ १८ ॥ 
अथ स्यात्‌-उत्पादस्यापर उत्पादः उत्पादकः परिकल्प्येत, तदा अनवस्थादोषप्रसङ् 
इत्याह-- 
अन्य उत्पादत्येनं यद्यस्पादोऽनवस्थितिः। 5 
एतचोक्तम्‌ । अथ नास्यापर उत्पाद इष्यते, नन्वेवं सति विना उत्पादेन उत्पाद उत्पयते 
इत्येवं प्राप्तोति । ततश्च उत्पादोत्पा्ानामपि पदार्थानां विनैवोत्पादेन उत्पत्तिरस्तु माव्त्वादुत्पाद- 
वदिति प्रतिपादयनाह 
अथानुत्पाद उत्पन्नः सवेधुतद्यते तथा ॥ १९॥ 
इति ॥ १९ ॥ 10 
अपि च | उत्पाद आत्मानं परांश्चोत्पादयतीत्यत्र पक्षे दूषणमेव न वक्तव्यमधुनास्मामिः । 
यस्मादत्र पक्षे दूषणम्‌-- 
सतश्च तावदुत्पात्तरसतश्च न युज्यते । 
न सतश्वासतश्वेति पूमेवोपपादितम्‌॥ २० ॥ 
नैवासतो नैव सतः प्रत्ययोऽस्य युज्यते | 15 
इति 
न सनासन सदसन्‌ धमों निवैतते य॑दा | 
इत्यादिना उत्पादो निषिद्ध एव पूवम्‌ । ततश्चैवमुत्पादे निषिद्े उत्यमानसुत्पाद उत्पादयति, 
स्वपरात्मानौ वा उत्पादयतीत्यस्याः कल्पनाया नास्येवावतार इति कुत एतव्म्रसेतस्यति - 
उत्पाद उत्पद्यते, उत्प्मानमुत्द्ते, स्वपरात्मानौ चोत्ादयतीति ॥ २० ॥ 20 


किं चान्यत्‌ - इहायमुत्पादः परिकल्प्यमानः निरष्यमानस्य अनित्यतानुगतस्य वतमानस्य 
वा भावस्य परिकल्प्यते, अनिरुष्यमानस्य बा अतीतानागतस्यानित्यताविरहितस्य £ उभयथा च 
नोपपद्यते इत्याह- 


निरूध्यमानस्योत्पत्तिने भावस्योपपद्यते । 
यथानिरुध्यमानस्तु स भावो नोपपद्यते ॥ २१॥ 25 


तत्र निहध्यमानस्य वर्तमानस्य विचमानत्वादुसादो नोपपद्यते । अनिरष्यमानस्यापि 
विनारारहितस्य अतीतानागतश्य मावटक्षणविरक्षणस्य खपुष्पस्येव नास्युः्पाद इति ॥ २१ ॥ 


एवं भावानामुत्पादामाव प्रतिपा अतःपरं स्थितिविचायते ॥ 


१. 255, सदा 01 यदा, 


8 162 


3 163 








६८ मध्यमकराखे [ ७, २२- 
अत्राह-विचत एव॒ भावानाुत्पादः, तद्वावभाविधर्मसद्रावात्‌ ¡ नानुत्नस्य स्थितिः 

संभवतीव्युत्पादभावेन स्थितेमौवात्‌ । स्थितिह््पादभावभाविनी भवति | तस्मा्॑त्पादोऽप्यस्ति, तद्धाव- 
भाविधर्मसद्रावात्‌ । इह यनास्ति, न तद्रावमाविधर्मसद्रावः, तथा गगनकरदमसैरम्यस्येति । 
उच्यते । स्यादुत्पादः, यदि तद्वावभाविनी स्थितिरेव स्यात्‌ । न वस्ति । तदेवम्‌ - 
क [क [क ध क ज 

न स्थितमावम्तषटत्यास्थतमावा चन वत्ते | 

न तिष्ठति तिष्ठमानः कोऽनुत्पन्नश् तिष्टति ॥ २२॥ 
तत्र स्थितं न तिष्ठति तत्र स्थितिक्रियानिरोधात्‌ । अस्थितभावोऽपि न तिषएरति स्थिति- 
रहितत्वात्‌ । तिष्ठमानमपि न तिष्टति स्थितिदरयप्रसङ्गात्‌ , स्थितास्ितव्यतिरिक्तसंतिष्टमानाभावाच् | 
॥ अपि च| 


| 8 164 5 


10 कोऽनुत्पन्नश्च तिष्ठति | 


| | | इदोतपादय्रतिपरधाकोऽसावनु्ननः पदार्थो यसतिषठेदिति सर्वथा नास्ति स्थितिः ॥ २२ ॥ 
| अपि च | इयं स्थितिनिंरष्यमानस्य भावस्य स्यादनिरष्यमानस्य वा £ उभयथा च न 
युज्यते इति प्रतिपादयन्नाह 
स्थितिर्निंरुध्यमानस्य न भावस्योपपधते । 
| यथानिरुष्यमानस्तु स भावो नोपपद्यते ॥ २३॥ 


निरध्यमानस्य निरोपामिमुखस्य तावद्भावस्य विरोधिनी स्थितिर्न संभवति । यश्चाप्य- 
निरु्यमानः स भाव एव न भवति, कुतस्तस्य सितिर्भविष्यति ॥ २३ ॥ 


15 


8 165 जपि च | जरसा मरणेन च सवै एव मावा क्षणमपि न त्यव्यन्ते । यदा चैतदेवम्‌ 


तदा जरामरणविरोधिन्याः स्थितेभविषु ्रृत्यवकारा एव नास्तीति प्रतिपादयन्नाह ~ 
20 जरामरणधर्मेषु सर्वभावेषु सर्वदा | 
तिष्ठन्ति कतमे भावा ये जरामरणं विना ॥ २४॥ 


कै हि नाम जरामरणरहिता भावा येषां स्थितिः स्यात्‌ £ तस्मानासत्येव स्थिति- 
रित्यमित्रायः ॥ २४ ॥ 





यदि च, स्याः स्थितेरन्या वा सतिः स्थित्यर्थं परिकल्प्येत, स्वयं वा स्वात्मानं 
> स्थापयेत्‌ | उभयथा च न युव्यते ह्याह 
र्थित्यान्यया स्थितेः स्थानं तयेव च न युज्यते । 
; उत्पादस्य यथोत्पादो नाना न परासना ॥ २५॥ 
| ‹ अनुत्पनोऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत्कयम्‌ । ' ( ७.१२ ) इत्यादिना यथा उत्पाद 
अत्मानं न जनयति ह्यक्तम्‌; एवं स्थितिरपिं नात्मानं स्थापयतीति वक्तव्यम्‌ । 


१.18. उत्पादोऽप्यस्थितभाव" 07 उत्पादोऽप्यस्ति, तद्भाव, (7, 97715 {0 20 21161 अस्ति, 
तस्मिन्‌ सति सतो ध्ेस्य सत्वात्‌. 28 820 €0187121011 07 तद्धावभाविधर्मसद्धावात्‌. 





-७. २६ | संस्छृतपरीक्चा सप्तमं प्रकरण । ६२ 


स्थिता स्थितिरेषा चेत्स्वात्मानं स्थापयेत्कथम्‌ । 
स्थिता चेत्स्थापययेषा स्थितायां स्थाप्यतेऽथ किम्‌ ॥ 
इति योज्यम्‌ | यथा च~ 
अन्य उत्पादयत्येनं यदयुत्पादोऽनवस्थितिः । ( | 
इ्युतपादे व्यास्यातम्‌ , एवं स्थितावपि व्यास्येयम्‌ - | 
अथान्या स्थापयव्येनां स्थितिर्ययनवस्थितिः । 
इति । एवं स्थितिरपि न युक्ता । अत एवोक्तं भगवता - 
स्थिता हि इमे धर्माः स्थितिश्चेषां न विदयते | 
स्थितिः स्थितिराब्देन स्वभावेन न वियते ॥ 
न स्थितिर्नापि चो जातिर्खकनाथेन देरिता 10 
रोकना विदित्वैवं समाधिं तेन जानथा ॥ इति ॥ 
उक्तं च आर्यसचयगाथासु-- ¶ 
आकारानिश्रित समारत आपखन्धो || 
तननिश्रिता इय मही प्रथिवी जगच । || 
संखान कर्मउपमोगनिदानमेवं अ 
आकाराथानु कृत चित्तम एतमथम्‌ | 





यावत्‌- 
स्थानम्मयानु अयु थानु जिनेन उक्तो ॥ 
इति विस्तरः ॥ २५ ॥ 
अत्राह वियते एव स्थिघयुत्पादौ तत्सहचारिधम॑सद्वावात्‌। इ उत्पादस्थितिरक्षण- 20 
सहचारिणी संस्छतानामनित्यतास्ति । तस्मस्सव्युतादावपि स्तः इति । उच्यते । स्यात 
स्थियुतपादौ, यदि अनित्यतैव स्यात्‌ । न तस्ति । कथमिति £ यस्मात्‌-- 
निरुध्यते नानिरुदरं न निरुद्धं निरुध्यते । 
दैथापि निरुष्यमानं किमजातं निरुध्यते ॥ २६ ॥ 
यदि अनिव्यतेति काचिस्यात्‌ , सा निरुदरस्य भावस्य अनिरुद्रस्य वा॒निरुष्यमानस्य 25 


वा स्यात्‌ । तत्र निशं निष्यते इति न युक्तम्‌, अतीतवर्तमानयोरविरोधात्‌ । अनिरुद्रमपि न १ 
युक्तम्‌, निरोधविरदितत्वात, यदनिरुदरमेव तत्कथं निरुध्यत इति परस्परविरोधाचच । तथापि ५" 
निरुष्यमानं न निरध्यते इत्यनेन संबन्धः । निरुष्यमानमपि न निरुध्यते निरुष्यमानाभावात्‌ , 8 168 





१. ¶` ऽ€्€ा15 10 168 आरय॑संगीतिगाथदि 01 आयेसचर्य'. २. 116 7011107 0) तथापि 
प 10 परश्परविरोधाच्च 15 71381118 11 88. {६ 15 16570160 70] व. 





१ 


७० मध्यमकराखे ७. २७- 
निरोधदयप्रसङ्गाच । यत्रैवं त्रिष्वपि कटेषु निरोधासंमवः, तस्मानासत्येव निरोध इति 
~ (2. वादसंभव 1 एव नराः चस्यत्या 7 
कुतस्तत्सहचारिस्थिद्युत्पादसंभवः स्यात्‌ £ अपि च | प्रागुत्पादप्रतिषेधादसंभव एव निरोघस्येत्याह -- 
किमजातं निरुध्यते | 


इति ॥ २६ ॥ 
5 अपि च | अयं निरोधः स्थितस्य वा भावस्य स्यादस्थितस्य वा £ उभयथा च न 
युज्यते इत्याह- 


स्थितस्य तावद्धावस्य निरोधो नोपपद्यते । 
स्थितस्य निरोधविरुदधस्य नास्ति निरोधः । 
नास्थितस्यापि भावस्य निरोध उपपद्यते ।॥ २७ ॥ 
10 असितस्य अभावस्य अविद्यमानस्य निरोधो नास्ति, इति स्वेथा नास्ति निरोधः |॥२७॥ 
कवि चान्यत्‌ । यदि इह निरोधः स्यात्‌ , स तयैवावस्थया तस्या एवावस्थायाः स्यादन्यया 
वा अन्यस्या अवस्थायाः स्यात्‌ । सर्वथा च नोपपयते इति प्रतिपादयनाह-- 


४ थ न (~ न्९० 
8 168 तयेवावस्थयावस्था न हि सेव निरुध्यते । 
अन्ययावस्थयावस्था न चान्येव निरुध्यते ।। २८ ॥ 
15 तयैव तावकषीरावस्यया सेव क्षीरावस्था न ॒निरृध्यते, स्ातनि त्रियाविरोधात्‌ । नाप्य- 


न्यया दध्यवस्थया क्षीरावस्था निरुध्यते । यदि हि क्षीरदध्यवस्थयोर्यीगपयं स्यात्‌ , स्यात्तयोर्विनारय- 
विनाराकमावः । न त॑ दध्यवस्थायां क्षीरावस्था अस्ति । यदा च नास्ति, तदा कामसतीं 
विनारायेत्‌ £ यदि विनारायेत्‌, खरविषाणतीक्ष्णतामपि विनाशयेत्‌ । तस्मादन्ययाप्यवस्थया 
नेवान्यावस्था निरुध्यते | २८ ॥ 

20 अत्राह-ययपि तयैवावस्थया सैवावस्था, अन्यया वा अवस्थया अन्यावस्था न निरुध्यते, 
तथापि क्षीरावस्थायास्तायननिरोधोऽस्ति, ततश्च उत्पादोऽपि स्यादिति । उच्यते । अहो बत अति- 
जडतामात्मनो भवान्‌ प्रकटयति । नलु च पवेक्तिन न्यायेन 

० 9 
यदेवं स्व॑धमाणाषरुत्पादो नोपपद्यते । 
इुक्तम्‌, 
चट $ © &% 
25 तदेवं सर्वधमाणां निरोधो नोपपद्यते ।॥ २९ ॥ 
इति स्फुटतरमेव प्रतिपादितं भवति ॥ २९ ॥ 
अपि च । निरोधो नाम यदि कथित्‌ स्यात्‌ , स सतो वा भावस्य स्यादसतो वा! तत्र- 
8 170 सतश तावद्धावस्य निरोधो नोपपद्यते । 
स्वभावाद्रच्युतस्य भावस्य निरोधो न युक्तः । यस्मात्‌ - 


एकत्वे न हि भावश्च नाभाकधोपपदयते ॥ ३० ॥ 


-७. ३२ | संस्छृतपरीक्चा सप्तमं प्रकरणम्‌ । | ७९१ 


निरोधो हि नाम अभावः । स यस्य भवति, स नैव भवति । ततश्च सतो भावस्य 
निरोध इति व्रुवता भावाभावयोरेकाधिकरणता अभ्युपगता भवति । एकत्वे सति उभयं न 
युज्यते । यदि तदानीं भावः स्यात्‌, तदा निरोधेनाभावेनावेरोद्ावन्यपदेशोऽयुक्तः । अथ 
अभावः, सोऽप्यस्य न युज्यते, अमावविरोधिना भावरूपेणाविोगात्‌ । तस्मदेकत्वे सति 
भावाभावयोः स पदार्थो नैव मावो नाप्यभाव इति युज्यते | अथवा, परस्परविल्द्रवादारोकान्धकार- 5 
वदेकत्वे सति न हि भावश्च नामावश्वोपपदयते । एवं तावत्सतो भावस्य निरोधो न युक्तः ॥ ३० ॥ 
इदानीम्‌ - 
असतोऽपि न भावस्य निरोध उपपद्यते । 
अविद्यमानस्याभावस्य न विनाशोऽस्ति वन्ध्यातनयस्येव, अविद्यमानत्वात्‌ । अत एवाह - 
न द्वितीयस्य शिरसच्छेदनं विद्यते यथा ॥ ३१॥ 10 
प्रसिद्रास्स्यैव नरंणां द्वितीयस्य रिरसो दशन्ततेनोपादाना्निरदापूर्णलान्ास्तीति 
नोपात्तम्‌ | तदेवमसतो भावस्य निरोधो न संभवति, सतोऽपि न । यश्चोभयथापि न संभवति, स 
केनात्मना स्थितः £ नास्त्येव निरोध इति प्रतीयताम्‌ | २३१ ॥ 
विः चान्यत्‌ । यदि निरोधो नाम भावानां निरोधक इति कल्यते, तस्येदानीं किमन्यो 
निरोध इष्यते, उत न यदि इष्यते तन्न युज्यते | क 
न सवासना निरोधोऽस्ति निरोधो न परासना । 
कथं पुननांस्तीति प्रतिपादयनाह-- 
उत्पादस्य यथोत्पादो नारमना न परास्मना ॥ ३२॥ 
तत्र यथा- 
अनुत्पननोऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत्कथम्‌ | 
इत्यादिना उत्पादः स्वातानं नोतादयति, एवं निरोधोऽपि सात्मानं न निरोधयति । 
कथमिति 2 उच्यते- | 
जजनिशुद्रो निरोधोऽयं स्वात्मानं नाशयेत्कथम्‌ | 
अथ नष्टो नारायति नटे वि नादयते पुनः ॥ 


20 


8 17 





इति सममतादेन वक्तव्यम्‌ । एव॑ च स्ासमना न निरोधोऽस्ति । निरोध इदानीं परात्मनापि 25 2 172 


नास्ति । कथम्‌ ? तत्र यथा उपदि गदितम्‌“ अन्य उत्पादयत्येनम्‌ः ८ ७.१९. ) इत्यादि, ए 
निरोषेऽपि वक्त्यम्‌-- 


१ 1153. आवेरोद्धवव्यपदेगो युक्तः {01 आवेशाद्भावन्यपदेशोऽ्युक्तः 11८11 15 त 
¶'. २ ¶ ऽध्ला1ऽ ॥0 070. नराणां, ३ 1/8. 2104 1680 ट्ान्तत्वेनोपादानात्परसिपूणे तानिदशः 
सेति नोपात्तम्‌. 0पाः (ट 18 (गा ्16त एए. ४ {1115 5478 ॐत {16 {0110718, ~ 
01650076 {0 7 : 13 8 7 * 19, ५० 7101 पा 85 ए ग 16 (लष 1८4114८ 
21144/22/62 171 (1. 








७२ भध्यमकराखे [ ७. २२- 


अन्यो विनारायत्येनं नारो यचनवस्थिति; | 
अथाविनारो नष्टोऽयं सवं नस्यतु ते तथा ॥ 
इति । तदेवं परात्मनापि निरोधो न संभवतीति नास्ति निरोधस्य निरोधः ॥ 
अथ मन्यसे-नास्तयेव निरोधस्य निरोध इति, तदयुक्तम्‌ | यदि हि निरोधस्य निरोधो न 
5 स्यात, तदा निरोधरहितत्वात्तस्छृतरक्षणमवहीयते | तदेवं यदि विनारास्य विनाराः परिकल्प्यते, 
तथापि न युक्तो विनादाः | अथ न परिकल््यते, तथापि न युक्त इति । कथं विदानीं विनारो 
योक्ष्यते परस्य £ अथ स्यात्‌-तथापि मेव विचारे सति विनारो भवतोऽपि न युव्यते, ततः य 
उभयोरदोषः, न तेनैकश्वोयो भवतीति | उच्यते । नैवेदं चों ममापतति । कि करणम्‌ ९ ये 
स्वात्मना निःस्वमावा भावाः, ते च निःस्वभावा एव सन्तो वाखानामिदंसत्याभिनिवेरिनां 
0 व्यवहारपथमुपयान्ति अविचारप्रसिद्रेनैव न्यायेनेति तेषु नास्ति यथोदितविचारावतारोऽस्माकम्‌ । 
मायाख्वपगन्धवैनगराद्विततु टीकिकाः पदार्था निशूपपत्तिका एव सन्तः सवैरोकस्याविद्या- 
8 178 तिमिरोपहतर्मतिनयनस्य प्रसिद्विसुपगता इति परस्परायेक्षयैव केवलं प्रसिद्धिमुपगता बकेरभ्युप- 
गम्यन्ते | यथोक्तं शतके - 
अलतचक्रनिर्माणस्वप्नमायाम्बुचन्द्रकौः । 
5 धूमिकान्तप्रतिश्ुतामरीच्यभ्रैः समो भवः ॥ 
( चतुःशतक -- १३.२५ ) 
तस्मात्सति उत्पादे उत्पायम्‌ , सति उत्पाचे उत्पादः। सति निरोषे निरोध्यम्‌ , सति 
निरोध्ये निरोधः, श््येवं टीकिकस्य व्यवहारस्याभ्युपगमात्कुतोऽस्मत्पक्षे समग्रसद्धिता भवितुमर्हति 
यस्तु विनास्य अहेतुकत्वमभ्युपेत्य क्षणिकता संस्काराणामाह, तस्य ॒निर्हेतुकत्वात्‌ 
खपुष्पवद्विनाशाभावात्‌ कुतः क्षणिकलं भावानां सेत्स्यति, कुतो विनारारहितानां संस्छतत्वमपीति 
20 सवमेव असमञ्ञसं तस्य जायते । जातिप्रययं जरामरणं संृतटक्षणानां च संस्कारस्कन्धान्तमविं 
 व्णेयता भगवता ननु सहेतुकल॑स्प्टमाददीतं विनारास्य । जातिमात्रापिक्षवाचास्य क्षण- 
भङ्गोऽपि सुखसाध्य इति स्वं सुस्थं जायते ॥ 
8 174 अथ स्यात्‌ - विनाशो हि नाम अभाघः, यश्च अभावः ;› किं तस्य हेत॒ना कलतन्यम्‌ 
अतो निर्हतको विनाशा इति । नलु च भावेऽपि हेवमभावग्रसङ्गो भवति । भावो हि नाम 
25 विद्यमानः, यश्च विमानः तस्य च किं हेत॒ना प्रयोजनम्‌ ? न॒हि जातं पुनरपि जन्यते । 
तस्मात्सर्वत्रैव हेतमावप्रसङ्गादयुक्तमेतत्‌ ॥ 
अपि च । यथा उत्पादः सहेतुकः पू्वममावात्पश्चाचच भावात्‌, एवं विनारोऽपीष्यताम्‌ । 
विनारो हि न सवदा भवति, उत्पादाूवैममावात्यश्चाच भावात्‌ । यच्चोच्यते - यश्चाभावः तस्य 
१ 458. परस्परम्‌ 07 परस्य णवा 15 ल्गात्िण€त्‌ एए ¶. २ ¶` ऽद्ला)5 10 071). कि कारणम्‌. 


२ 1435. मलिनचेतसः 0" मतिनयनस्य फा 15 (एप्पल ए व, ४ त 90 ए तस्मैव क्ष {07 
तस्य चकर. | 





-७. २८ | संस्छृतपरीक्षा सप्तमं प्रकरणम्‌ । ७३ 


कि हेतुना कतेव्यमिति, तदयुक्तम्‌ । यस्मान वयं विनारास्य हेत॒ना विचिक्वियमाणमिच्छामः, विः | 
तर्हि विनारा एव क्रियते इति वर्णयामः । नन्वेवं सति क्रियमाणत्रादविनारोऽपि भावः प्राप्नोतीति | 
चेत्‌, इष्यत एवैतत्‌ । विनारो हि स्वरूपापेक्षया भावः, रूपादिधर्मनिब्तिस्वभावत्वात्त॒ न भावः | | 
अपि च | मरणमपि द्िविधकार्प्रस्युपस्थापनं संस्कारविष्वंसनं च करोति । अपरिज्ञानानुपच्छेदं (2) | 
चेत्यागमात्‌ कथं न सहेतुको विनाशः ? अपि च । कल्पितामावलक्षणायाश्च शून्यताया: परेण 5 8 15 
भावरूपतामम्युपगच्छता कथमभावस्य भावत्वं नाभ्युपगतं भवति £ भावत्वाच कथमसंस्कृतत्वं 


विहीयते [न 


सत्यतायाः स्यात्‌ 2 अतः सवेमम्युपेतं विहीयते भवता | अत एव वक्ष्यति - 


भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं कथम्‌ । 
न संस्कृतं हि निर्वाणं भावाभावो च संस्छृतो ॥ 





[ मर शा०-२५-१३ | 
इत्यङं प्रसङ्धेन । प्रकृतमेव व्यास्यास्यामः ॥ २२ ॥ 10 
अत्राह --यदि उत्पादस्यितिभङ्गः संसछृतस्य निषिद्राः, तथापि संसृतमस्ति विरोषरक्षण- 
युक्तम्‌ 1 तथाहि काठिन्यादिकं सौस्नादिवं च तस्य विरेषलक्षणमुपदिद्यते । तस्मातसंस्तस्य 5 176 
सद्रावात्तद्टक्षणमप्यस्तीति । उच्यते । स्यादेवं यदि संस्छृतमेव वस्तु स्यात्‌ । कुतः यस्मात्‌ - | 
उत्थादस्थितिमद्वानामसिद्धेनासित संसृतम्‌ । 
यदा यथोक्तेन न्यायेन उत्पादस्थितिभङ्गा एव. निषिद्धाः, तदा कुतः स्स्टरृत वस्तु 15 
तद्विरोषटक्षणमप्यस्तीति ॥ 
अत्राह -- विद्यत एव संस्कृतम्‌, त्मतिपक्षासंस्छृतसद्रावात्‌ । उच्यते । स्यादेतदेवम्‌ › 
यदि. असंस्कृतमेव स्यात्‌ । यस्मात्‌- 
संस्कृतस्याप्रसिद्रो च कथं सेतस्यत्यरष॑स्कृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अत्रैके आकाराप्रतिसंल्यानिरोधनिर्वाणान्यसंस्छृतानीति कल्पयन्ति । अपरे शल्यतां | 
तथतारक्षणामसंस्कृतां परिकल्पयन्ति । तदेतत्सपै` संखृतस्याप्रसिद्रौ सत्यां नास्येति | 
स्पष्टमादरितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अत्राह - यदि उत्पादस्यितिमङ्गा न सन्तीत्यबधारितम्‌, यत्तहिं इदमनावरणज्ञानिना 
मुनिना - 


८८ सस्करतस्य भिक्षवः उत्पादोऽपि प्रज्ञायते, व्ययोऽपि, स्थित्यन्यथात्वमपि 25 
[ = अङ्त्तर - १; मन्म | 


8 177 


इत्युदाहृतम्‌ , तत्कथं वेदितव्यमिति £ उच्यते - 


यथा माया यथा खप्नो गन्धवेनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 





१. 1138. 011, सास्नादिकं षणणं८।1 15 प्रात 0 दृ 
म्‌. १५ 





७ ` मध्यमकरासर [ ७. ३४- 


यथा मायादयः स्वभावेनालत्पना अविदमाना मायादिराब्दवाच्या मायादिविज्ञानगम्याश्च 
लोकस्य, एवमेतेऽपि छेोक्रसिद्धिमात्रेण उत्पादादयः स्वभावेन अविचमाना अपि भगवता 
तथाविधविनेयजनानुग्रहचिकीरपूणा निर्दिष्टा इति । अत एवोक्तम्‌ - 
8 178 त्वक्स्नायुमांसास्थिसमुच्छये च 
5 उत्पा संज्ञां मम पनिरेषा । 
मूढा हि वाट जनयन्ति रागं 
खियो न जानन्ति यथैव मायाम्‌ ॥ 
यथा कुमारी सुपिनान्तरस्मि 
सा पुत्र जातं च मृतं च प्यति | 
10 जतेऽतितुष्टा मृति दौर्मनस्थिता 
तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ ॥ 
[ समाधिराजसूत्र - ९.१४ | 
यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका 
यथेव माया सुपिनं यथैव | 
स्वभावसान्या तु निमित्तमावना 
15 तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ ॥ 





[ समाधिराजसत्र - ९.११ | 
8 179 संस्छेतासंसकृतधर्मविविकता 
नास्ति विकल्पन तेषमृषीणाम्‌ | 
सवगतीपु असंसछृतप्राप्ता 
दृष्िगतेहि सदैव विविक्ता ॥ 
20 नित्यमरक्त अदुष्ट अमूढाः 
तस्य समावसमाहितचित्ता | 
एष समाधिवटी बल्वन्तो 
यो इमु जानति शूल्यकथर्मन्‌ | इति ॥ २४ । | 
| समाधिराजपूत्र-३७.२७-२८ ] 
इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकबृ्तौ 
25 सस्ृतपरीक्षा नाम सप्तमं प्रकरणम्‌ ॥ 


१, ? सं्छनऽसंस्करतसवेविविक्ता {01 {116 11116, 








ट 
कमेकारकपरीक्षा अष्टमं प्रकरणम्‌ । 


अत्राह - वियन्त एव संस्कृतस्वमावतो विज्ञानादयः संस्कृता धर्माः, तद्धेतुककर्मकारक- 
सद्धावात्‌ । उक्तं हि भगवता - 
अवियानुगतोऽयं भिक्षवः पुरुषपुद्रकः पुण्यानपि संस्कारानमिसंस्वरोति, अपुण्यानपि, 
आनिद्धयानपि संस्कारानमिसंस्करोति । 
इत्यादिना कर्मणां कारको व्यपदिष्टः, तत्कर्मफलं च विज्ञानादिकमुपदिष्टम्‌ । यस्य च 5 
कारकोऽस्ति, तदस्ति, त्था धटः | यनास्ति, न तस्य कारकः, तदथा कूर्मरोमप्रावारस्येति । 
उच्यते | स्याद्विज्ञानादिकं संस्कृतं यदि तस्य निष्पादककर्मकारको स्याताम्‌ । न तु स्तः। 
यस्मात्‌ - 
सद्धूतः कारकः कमं सद्धूतं न करोत्ययम्‌ । 
कारको नाप्यसूतः कमोसदधूतमीहते ॥ १॥ $; 
तत्र करोतीति कारकः कर्ती । कु्बीणस्यैव किंचित्‌ कारक्व्यपदेशो नाकुर्बणस्य । तच 
करणे सदरूतस्य वा कर्तुः परिकल््येत, असद्रूतस्य वा, सदसद्रतस्य वा ? त्रियते इति करं 
कतरीप्सिततमम्‌ [पा० १.४.४९ ] । तदपि त्रिविधम्‌, सद्रूतमसद्ूतं सदसदहूतं च । तत्र 
स्रूतः कारकः क्रियायुक्तः सदतं ज्रियायुकतं कर्म न करोतीत्येका प्रतिज्ञा । इदानीमसद्रूतोऽपि 
्रियाकारकरदितोऽसद्ूतं क्रियारहितं कर्म न करोतीत्यपरा प्रतिज्ञा ॥ १ ॥ 15 
तत्रायां प्रसाधयितुमाह- 
सधूतस्य क्रिया नास्ति कर्मं च स्यादकरैकम्‌। 
क्रियानिबन्धनल्वात्वारकन्यपदेशस्य, करोति क्रियायुक्त एव कश्चित्सद्भूतः कारकव्यपदेशं 
रमते, ततश्च तस्यैवैविधस्य क्रिंयाहेतुकल्न्धकारकव्यपदेरास्य अपरा क्रिया नास्ति यया कमं 
कुर्यात्‌ । क्रियाभावाच यदा कारकः कर्म न करोति, तदा कारकनिरपेक्षमकर्तकं कमं स्यात्‌ । 20 
न चाकर्तृवौ कम संभवति वन्ध्यासूनोखि षटकरणमिति । एवं तावत्‌ 
सद्कूतस्य क्रिया नास्ति कमं च स्याद्कर्ंकम्‌ । 
इति दोपग्रसङ्ञात्‌ सद्रूतः कारकः कर्म न करोति । 
इदानीं सद्भूतमपि कमं कारको न करोतीति प्रतिपादयन्नाह - 
सदधूतस्य क्रिया नास्ति कतो च स्यादकभेकः ।। २ ॥ 25 
सद्रूतं नाम कर्म त्रियायुक्तम्‌.। तस्येदानीं क्रियानिबन्धनटन्धकमव्यपदेशस्य अपरा क्रिया 
नास्ति यया कर्म क्रियेतेति । एवं तावत्सदरूतस्य कमणः क्रिया नास्ति । यदा नास्ति परा त्रिया; 
तदा कारकस्तत्स्ूतं कर्म नैव करोति । यदा च न करोति कर्मणो दितीयक्रियामावात्‌ तदा 


१, 258. घटाः 0 घटः. 
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७६ ॑ मध्यमकरासखै [ ८, ३- 


अकर्मक एव अविद्यमानकर्मक एव तस्य कर्मणः कारकः स्यात्‌ । न चैतद्क्तम्‌ | न हि 
अकरतानन्तयकमणः आनन्त्यक्मकारकलं दृष्टमिति ॥ २ ॥ 

एवं सद्रूतः कारकः सद्रुतं कम॑ न करोति इति संसाध्य इदानीं यथा असद्भूतमपि 
कर्मं असद्भूतः कारको न करोति तथा प्रतिपादयन्नाह - 


8 करोति य॒ द्धूतोऽसदूतं कमं कारकः । 


प 


अहेतुकं भवेत्कर्म कतां चाहैतुको भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
असद्रूतः कारको यः त्रियारहितः । त्रिया च कारकव्यपदेदो हेतुरिति जरंयारदितः 
कारकोऽपि निर्हेतुकः स्यात्‌ | कर्मप्यसदरतं निर्हृ स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
सति च अहेतुकवादाभ्युपणमे कायै च कारणं च सर्व॑मपोदितं स्यादित्याह 
0  हिताव्ति कार्यं च कारणं चन विद्यते। 
सत्येव हि हेतोरभ्युपगमे हेतुना यनिष्पायते तत्‌ कारम्‌, तस्य च यो निष्पादकः, 
तत्कारणमिति युज्यते | तथा घटस्य मुद्‌ हेतुः, घटः कार्यम्‌ , तस्य च चक्रादयः सहकारिकार- 
णम्‌. । जहेतुकवादाम्युपगमे तु ठेत्वनक्षतान्मण्टूकजटारिरोमणिमयघटवन्न स्यादयं घटः | 
असति धटे बुतस्तत्ारणमिति । एवम्‌ -- 
15 हेतावसति काय च कारणं च न विद्यते | 
ततश्च ~ 


तदभावे क्रिया कतां करणं च न विद्यते ॥ ४ ॥ 
तद्भावे कार्थकारणामवे, कं दर्वाणस्य क्रिया संमवेत्‌, कस्यां वा क्रियायां कुम्भकारस्य 
स्वातन््यात्क्तवं स्यात्‌ £ न चापि मृदां तादात्यप्ररृत्या साधकतमतेन करणत्वं युज्यत इति । 
20 एवे तावत्‌ - 
तदभावे क्रिया कती करणं च न विते | 
ततश्च - 


धमधम न विते क्रियादीनामसंभवे। 
इह यदा देवदत्तः प्राणातिपातविरतित्रियास्वातन््यात्कती सन्‌ स्वतन्त्रकार्येण करण- 
% भूतेन प्राणातिपातविरति क्रियां करोति, तदास्य धर्म उपजायते । एवं दरास्पि वुराटेषु क्मै- 
पथेषु दुदाटक्रियानिष्पायेषु रनत्रयमातापिवृतदन्यपूज्यपूजादिरक्षणेषु च वुदाधर्मप्रारम्भेषु 
योज्यम्‌| एवमधर्मेऽपि प्राणातिपातादिरक्षणे कुराटविपर्ययेण क्रियाकर्टकरणानामभावे सति 
कर्मणामभावप्रसङ्ग उद्धावनीयः ॥ 
यदा चैवं धर्माधर्मौ न संभवतः, तदा त्ल्मपि नास्त्येवेति प्रतिपादयनाह - 


१. 158. म्रदा {ण मृद्‌. २. 7 आफकरारापुष्प ` 01 मण्टूकजटारिरोमणि °, ३. 17/55. सति {01 
असति. 


-८. ७1 कमकारकपरीक्षा अष्टमं प्रकरणम्‌ । ७७ 


धर्मे चासत्यधर्मे च फरं त्नं न विचते ॥ ५॥ 
धर्माधर्मजनितमिष्टानिष्टफटं सुगतिदुर्मत्योर्ध्माधर्मयोरभावे सति न स्यात्‌ ॥ ५॥ 
ततश्च - 
फले ऽसति न मोक्षाय न स्वगयोपपदयते । 
मागेः 5 
यदि हि फटमिष्निष्टं स्यात, स्याह्टोकिकस्य मार्गस्य ष्यानारूप्यसमाधिसमापत्तिरक्षणं 
स्वरः, तदानीं तदर्थं टोकिकमारभावना ज्यायसी स्यात्‌, कुगतिगमनकर्पपथविरतिसाफल्य च 
स्यात्‌ । यदि च मोक्षलक्षणं निर्वाणं फलटं स्यात्‌, तदथं खोकोत्तरायीषटज्ञमार्भमावनासाफलयं 
स्यात्‌ । यदा तु फर नास्ति, तदा- 
फटेऽसति न मोक्षाय न स्वगायोपपदयते । 0 
मागः | 
वि च । एवं फलभावे सति - 
सवेक्रिया र ज्र) थक्यं 
णां च नेरथक्यं प्रसज्यते ॥ ६ ॥ 
या अपि देताः कृषिाणिज्यवल( शति ? गतादिकाः क्रियाः फखाथं॒प्रारभ्यन्ते 
ता अपि सर्वाः फलमावे सति नोपपद्न्त इति । एवं सवेक्रियाणां नैरर्थक्यं प्रसज्यते भवताम्‌ | 15 
न चासां नैरथैक्यम्‌ । तस्मानिरवरोषदोपविर्दृकाकरभूतोऽयं स्वगीपवर्गापवादौ नरकादिमहापाय- 
प्रातर्वर्वनदेतुः दटादषदेतुपदाधविरोधीति क्रा, सद्धिः अस्तः कारकोऽसद्रूतं कमं करोतीति 
पक्षो निकृष्ट एवेति त्याज्यः ॥ ६ ॥ 
तदेवं प्रति्ञादयं संसाध्य इदानीसुमयरूपः कारकः, उभयरूपमपि कर्म॑ न करोती- 
त्याह्‌- 20 
कारकः सदसद्ूतः सदसत्छुरुते न तत्‌ । 
तत्र यदेतदसट्रूतं कम॑ क्रियायुक्तमक्रियायुक्तं च, तत्‌ सदसद्वतः कारको न करोतीति । 
यसमात्‌ - । 
परस्परविरुद्धं हि सचासदैकतः कुतः ॥ ७॥ 
एकः पदार्थः एकस्मिन्‌ काले क्रियायुक्तश्ारियाुक्त्चति न युव्यत एवैतत्‌ । ततश्च ॐ 
सदसद्भूतोऽपि कारकः सदसदूतं कर्म न करोति, अवि्मानलादित्यमिप्रायः ॥ ५ ॥ 
एवं समे पक्षे दूषणमुद्राव्य विषमपक्षस्यापि निराचिकीर्षया आह - 
१. ¶' 0पा. इष्टानि, २. ¶ 011. कुगतिगमनक्र्मपथविरतिसाफल्यं च्‌ स्यात. २. ¶ ०. 


"साफल्ये, ४, ¶` ०71, गविष्रक्ष ५. 1058. सन्मा्गापवर्गावादी 01 स्वगपवगापवादी शाला 28 
00777716 ए ¶, ६. श 072. "वतन. ७, 2198. न हि {07 न तत्‌, 
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७८ परध्यमक्रशासखे [ ८. <~ 


सता च क्रियते नासनासता क्रियते च सत्‌ । 
कत्रा 
सता स॒द्रूतेन ताव्त्कर््ा त्रियायुक्तेन असद्रतमसदग्रियायुक्तं कर्म न क्रियते । यस्मात्‌ - 
स्वे प्रसज्यन्ते दोषास्तत्र त एव हि॥ ८ ॥ 
5 सद्रूतस्य क्रिया नास्ति कर्म च स्यादकलेकम्‌ । [ ८.२ ] 
दतयेवं तावत्‌ सहतः कारकः कर्म न करोति, नाप्यस॒दरूतं क्म त्रियते | अस्तं हि कम अहेतुकं 
भवेत्‌ | ततश्च - 
हेतावसति कायं च कारणं च न विद्यते | [ ८. | 
इत्यादिना सवं दूषणमापयते । तस्मादूवेक्तिरेव हितमिरदूषितत्वादस्य विषमपक्षस्य न 
10 पुनहेतोट्पादानमनुष्ठीयते । यथा चैतत्‌ सता कर्न मसक्वर्म॑न क्रियते इति प्रतिपादितम्‌ , 
एवमतसता कत्री अत्रियायुक्तेन सत्र्म न त्रियते इति व्यास्येयमुक्तपथानसरेण ॥ ८ ॥ 
एवं तावद्विषमपक्षे एकेकपदपरामर्रोन दूषणमभिधाय इदानीमेकेकस्य पदस्य पदद्रय- 
परामर्शेन दूषणामिधानमाह - 
नासदरूतं न सद्धृतः सदसद्रूतमेव वा । 
15 करोति कारकः कम॑ परवोक्तेरेष हैतुभिः ॥ ९॥ 

स कारकः सद्कूतः अस्तं कर्म सदसद्रतमेव वा न करोतीति । कथमित्याह ~ पूर्क्तरेव 
हैतुमिरिति। तत्र “सद्रूतस्य क्रिया नास्ति इत्यादिना सद्रतः कारको न करोति । भसद्भूतमपि 
क न त्रियते “ अहेतु भवेत्कर्म ‹ हेतावसति कायं च › इत्यादिना विहितदोषात्‌ । सदसद्रूत- 
मपि कर्म न त्रियते - 

परस्परविरुद्ं हि सचासच्चैकतः कुतः [ ८.७ | 
इति वचनात्‌। एवं तावत्सद्रूतः कारकोऽसद्रूतं सदतद्रूतं च करम न करोति ॥ ९ ॥ 
ह्दानीमसद्रतोऽपि कारकः सद्रूतं कर्म सदसदरूतं च कर्म न करोतीत्याह - 


नासदधूतो ऽपि सदतं सदसद्धूतमेव बा । 


क) 


करोति कारकः कमं पूरवोक्तैरेव हेतभिः ॥ १०॥ 


ससद्रूतः कारको निरहैतुको भवेत्‌ । ! हेतावसति कार्यं च इत्यादिना उक्तदोषादसद्रूतः 


कारको न करोति । 
सद्रूतस्य क्रिया नास्ति कती च स्यादकर्मकः | [ ८.२ ] 


इति प्रसङ्गात्‌ स्तं कम न क्रियते । सदसद्ूतमपि कर्म न क्रियते, 
परस्परविशधं हि सचासचैकतः कुतः । [ ८.७ ] 
30 हति वचनात्‌ ॥ १० ॥ 


20 
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पपि वक त्रय जाः = ह 


-८, १२1 कम॑कारकपरीश्चा अष्टमं प्रकरणम्‌ । ७९, 


इदानीं सदसद्रूतोऽपि कारकः एवौक एवोभयरूपः सन्‌ यथा सद्भूतमसद्रूतं च मिन्नसंकेतं 


क न करोति तथा प्रतिपादयन्नाह - 
करोति सदसद्रूतो न सन्नास कारकः | 
कर्मं तत्त षिजानीयात्पु्ोक्तेरेव हेतुभिः ॥ ११॥ 
परस्परविरुद्धं हि सचासचैकतः कुतः । [ ८.७ | 
इति वचनात्सदसट्रतः कारको न करोति । 
सद्ूतस्य त्रिया नास्ति कती च स्यादकमकः । [ ८.२ | 


इति प्रसङ्गात्सद्ूतं कर्म न क्रियते । असद्रूतमपि कर्म अहेतुकं ॒' हैतावसति कायै च” 


इत्यादिनोक्तदोषान क्रियते । यतश्चैवं समपन्लेषु विषमपन्षेषु च कर्तुः कर्मणश्च सर्वथा सिद्धिरयुक्ता; 
तस्मादयुक्तं वियन्त एव विज्ञानादयः संता धमीः संस्रृतस्वभावाः तद्वेतुककमकारकसद्रावादिति, 
तदयुक्तम्‌ ॥ 
अत्राह - किमवधारितमेतद्धवता न सन्ति भावा इति 2 न हि] भवतस्तु सस्वमाव- 
वादिनः स्वभावस्य भावानां वैधुर्यात्सक्भावापवादः संभाव्यते । वयं तु प्रतीत्योत्पनतात्सवेभावानां 
स्वभावमेवनोपटभामहे, तत्कस्यापवादं करिष्यामः £ यथोक्तमा्रत्नावल्याम्‌ - 
मरीचि तोयमिव्येतदिति मल्वागतोऽत्र सन्‌ | 
यदि नास्तीति तत्तोयं गृहीयान्मूढ एव सः ॥ 
मरीचिप्रतिमं छोकमेवमस्तीति गृहतः । 
नास्तीति चापि मोहोऽयं सति मोहे न सुच्यते ॥ 
अज्ञानकल्पितं पूव पश्चात्त्ार्थनिर्णये | 
यदा न रमते भावमेवामावस्तदा कुह ॥ इति ॥ ११॥ 
तदेवं निःस्वमावानां सर्वभावानां कुतो यथोक्तम्रकारसिद्धिः £ तस्माल्ोकिकं विपयास- 
मभ्युपेत्य सांदृतानां पदार्थानां मरीचिकाजल्कल्पानामिदप्रत्ययतामात्राम्युपगमेनैव प्रसिद्धिनान्येने- 
त्याह - 


प्रतीत्य कारकः कमं तं प्रतीत्य च कारकम्‌ । 
कमं प्रवतंते, नान्यत्पह्यामः सिद्धिकारणम्‌ ॥ १२॥ 
इह अकुर्वणस्य कर्मनिरपेक्षस्य कारकत्वामावात्‌ कमपिक््य कारकस्य कारकत्व भवति । 
कौरकेण चाक्रियमाणस्य कस्यचित्कर्मत्राभावात्‌ क्रियमाणस्यैव कर्मव्यपदेरात्‌› तं कारकं 
प्रतीत्य कर्म प्रवर्तते इत्येवं कर्मकारकयोः परस्परापेक्षिकीं सिद्धं सुक्ला नान्यत्सिद्धिकारणं 
पयामः ॥ १२ ॥ 


यथा च कर्मकारकयोः परस्परपक्षिकी सिद्धिः, एवमन्येषामपि भावानामित्यतिदिशनाह- 
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८० ्ध्यमकराखे | [ ८, १३- 


एवं वि्ीदुपादानं युत्सगीदिति कममणः । 
कते 
एवमित्यनेन अनन्तरा कर्मकारकग्ज्पतिं दर्शयति । उपात्तिरपादानम्‌। अनेन चोपात्ति- 
क्रियामाह । सा च ससाधनं कर्तारमपादातारं क्म चोपादानं संनिधापयति | तयोश्च उपादेयोपा- 
5 दात्रोः परस्परपेक्षयोः कर्भकारकवदेव सिद्धिनं स्वाभाविकी । कस्मात्ुनः स्वाभाविकी न भवति 
इत्याह -- व्युत्गीदिति कर्मणः, करीश्वेति । इतिराब्दो हेतुपरामर्यी । स्युत्सर्गो व्युदासः । ततश्च 
अयमथ उपपद्यते - यैर हेतुभिः कर्मणश्च ब्युत्सर्गाऽस्मामिल्तः, तैरेव हेतुभिः उपादाता 
उपादेयं च प्रतिग्रिद्ं वेदितव्यम्‌ | न च केवटमनयोरन्योन्यापेक्षिकी सिद्धिः करश्च कर्मणश्च 
प्रतिपरेधेनावसेया, अपि च 


70 कर्मकर्ृभ्यां शेषान्‌ भाघान्‌ विभावयेत्‌ ॥। १३॥ 
| प्राज्ञ इति वाक्यरोषः | कर्मकारकोपादेयोपादातृन्यतिरिक्ता येऽन्ये भावा जन्यजनक- 
गन्तृगमनद्रटवयदर्खनटक्षयटक्षणोत्पायोतपादकाः+, तथा अवयवाबयविगुणगुणिप्रमाणप्रमेयादयो 
निएवरोषा भावाः, तेषां कर्तीकर्मविचारेण स्वभावतोऽस्तिववं प्रतिषिध्य परस्परपेक्षिकीमेव सिद्धि 
्रहञो निरुकषु्नतिजरामरणाद्िन्धनेभ्यो मोक्षाय विभावयेत्‌ ॥ 
15 एषां च विस्तरेण विचारो मध्यमकावतारादिभ्योऽवसेयः ॥ 
ननु च रोषान्‌ भावान्‌ , विभावयेदित्यनेनैव उपादानोपादात्रोरधिगतववादुपादानोपादानं 
पुनरयुक्तम्‌ | सत्यमेतत्‌ । तथापि तखविचारे प्राधान्यज्ञापना्थमुपादानोपादात्रोभदेनोपादानम्‌ , 
तथा हि उत्तरेषु प्रकरणेषु भूयसा अनयोरेव विचारो भविष्यतीति | अत एवोक्तं भगवता 
आर्योपाटिपरिप्रच्छायाम्‌- 
20 भय ददीत नैरयिकं मे स्सहस्र सवेजित नैके । 
न च विद्यति कश्विह स यो च्युतु गच्छति धोरमपायम्‌ ॥ 
नच कारु कारणं सन्ति येहि कृता असितोमररखाः । 
कल्पवरेन तु प्यति तत्र कायि पतन्ति अपायित शसाः ॥ 
चित्रमनोरम सजितपुष्पाः सवर्णविमान जठन्ति मनोज्ञाः । 
25 ` तेष्वपि कारु नास्ति कथि तेऽपि च स्थापित कल्पवरोन ॥ 
` कल्पवदोन विकलिपतु लोकः संज्गहेण क्किलितु बाटः। 
सो च गहो अगहो असभूतो मायमरीचिसमा दि विकल्पाः ॥ इति ॥ १३ ॥ 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
कमकारकपरीक्षा नाम अष्टमं प्रकरणम्‌ ॥ 
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५ 
पूवैपरीक्षा नवमं प्रकरणम्‌ । 


अत्राह - यदुक्तम्‌ - ‹ एवं विचादु पादानं व्युत्सगादिति कर्मणः । कर्तुश्च ' [ ८.१३] 28 193 


इति, तदयुक्तम्‌ । यस्मात्‌- 


दरेनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ । 
भवन्ति यस्य प्राभेभ्यः सोऽस्तीस्येके बदन्स्युत ।॥ १ 


| श 


यस्य उपादातुः दर्शनश्रवणघ्राणरसनादीनि वेदनास्पर्छमनस्कारादीनि च भवन्ति, स 


उपादाता पूर्वमेभ्य उपादानेम्योऽस्तीति सांमितीया वदन्ति ॥ १ ॥ 
कि कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 


कथं हयविद्यमानस्य दशेनादि भविष्यति । 
भावस्य तस्मास्रागेभ्यः सोऽस्ति भावो व्यवस्थितः 


|| २॥ र 
इह विद्यमान एव देवदत्तो धनोपादानं कुरते नावियमानो वन्ध्यातनयः । एव यदि च 8 
तावपपुद्रलो दर्शनादिभ्यः पूर्वै व्यवस्थितो न स्यात्‌, नासौ दर्शनादिकस्योपादानमकरिष्यत्‌ । 
तस्मादस्ति असौ धना्रागेव॒स्थितदेवदत्तवत्‌ दर्शनादिम्यः पूर्वं परो योऽस्य उपादान 


करिष्यतीति ॥ २ ॥ 
उच्यते - 
दरीनश्रवणादिभ्यो वेदनादिभ्य एव च । 
यः प्राग््यवस्थितो भावः केन प्रज्ञप्यतेऽथ सः ॥ २ 
योऽसौ पुद्ररो दर्शनादिम्यः पूरवमस्तीति व्यवस्थाप्यते, स 


15 


| 
केन प्रज्ञप्यताम्‌ : 


पुद्ररग्रज्ञतेर्हिं दर्खनादिक कारणम्‌ । स यदि तेभ्यः प्राव्यवस्थितोऽस्तीति कल्प्यते, तदा 


दरननिर निरहैतको धनादि ; 20 
पेक्षः स्याद्‌ घटादि पटः । यश्च स्वकारणनिरपेक्षः स गे धनादिनिरपे् 


धनिकवनास्तीत्यमिप्रायः ॥ ३ ॥ 
कि चान्यत्‌ - 
विनापि दशनादीनि यदि चासौ व्यवस्थित; । 


अमून्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशयः ॥ ४॥ 


यदि मन्यते -- द्दीनादिभ्यः पू पदो नामास्ति, स दरशनादिकिसुपादा दानमुपादत्ते इति । ॐ 
नन्वेव सति निरस्तसंरायममून्यपि दर्शनादीनि विना पुद्रेन भविष्यन्ति । | तथाहि । देवदत्तो 
धनसंबन्धादू्ै धनव्यतिरिक्तो व्यवस्थितः सन्‌ अर्थन्तरभूतमेव प्रथकरसदर धनसुपादतते । 


एवमुपादातुरपि स्वातन्यततिरेकेणार्थान्तरभूतं दर्शनादिकमुपादानं स्यात्‌ ॥ 
न तु संभवतीत्याह-- 
अज्यते केनचित्कधित्‌ किंचित्केनचिदञ्यते । 
ङतः किंचिद्धिना कथित्‌ कैंचिलचिद्धिना इतः ॥ 


म. ११ 





% || 
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८२ मध्यमकरासखे [ ९. ६- 


इह वीजास्येन कारणेन रविचित्कार्यमभिव्यव्यतेऽङ्कराल्यम्‌ , तेन च कार्येण किंचित्‌ 
कारणमभिव्यव्यते बीजास्यम्‌ - अस्येदं कारणमिदमस्य कार्यमिति । एवं यदि केनचिदरशनादिके- 
नोपादानेन कधिदा्स्वभावोऽभिव्यज्यते अस्यायमुपादातेति, केनचिचात्मना किंचिदटुपादानं 
` दर्शनादिकममिव्यव्यते इदमस्योपादानमिति, तदानीं स्यात्परस्परापेक्षयोरूपादानोपादात्रोः ` सिद्धिः । 
5 यदा तु उपादातारं पिना प्रथक्‌ सिद्रं॑ददानादिकमभ्युपगम्यते, तदा तन्निराश्रयमसदेव | 
तस्मानास्युभयोरपि सिद्धिः, इति न युक्तमेतत्‌ - दर्नादिभ्यः प्रथगवस्थित उपादातेति ॥ ५\॥ 
अत्राह - यदुक्तं दर्शनश्रवणादिम्य इत्यादि, अत्रोच्यते । यदि सर्वेभ्यो दर्खनादिभ्यः 
प्रागवस्ित इत्यभ्युपगतं स्यात्‌, स्यदेष दोषः । यदा तु- 
स्वेभ्यो दशेनादिभ्यः काधेत्पूवा न विधते । 
"0 कि तहिं एवैकस्मासूरवो वियते । यदा चैवम्‌ , तदा - 
अज्यते दर्बनादीनामन्येन पुनरन्यदा ॥ ६ ॥ 
यदा द्रानेन द्रेत्यमिव्यव्यते, न तदा श्रवणादीन्युपादाय ग्रजञप्यते, ततश्च पूरवोक्त- 
दोषानवसर इति | ६ ॥ 
उच्यते | एतदपि न युक्तं दर्हनादिरिहितस्य निरूपादानस्य निर्हूतुकस्य निरञ्जनस्या- 
15 स्तित्वासंभवात्‌ | 
सर्वेभ्यो दशेनादिभ्यो यदि पूर्वो न विद्यते । 
इति परिकल्प्यते, एवमपि - 
एकैकस्माकथं पूर्वो दशैनादेः स विद्यते ॥ ७ ॥ 
यो हि सर्वेम्यः पूर्वो न भवति, स ॒एैकस्मादपि न भवति । तद्यथा सर्वेभ्यो दृक्तेभ्यः 
2 ग्राम्‌ वनं नास्ति, तदा एकैकसमादपि नात्ति । सर्वासां च सिकतानां तैक्जननामावे सति 
एकस्या अपि सिकतायास्तैरं नास्ति । अपि च । यो दवैकस्मासूर्वो भति, नु स सर्भ्योऽपि 
पूवं एकेयभ्युपगते भवति । एकैकत्यतिरकेण सस्याभावात्‌ । तस्मान युक्तमकैकस्मादूर्वो वियत 
इति ॥ ७ ॥ 
रतश्च न युक्तम्‌ - यस्मात्‌- 
४ द्रशटास ण्व सभ्रोता स एव यदि वेदकः । 
तदा- 
एकेकस्मादधवेसपूर् 
न च युक्तं व््तुसणख द्रष्टा स एव श्रोतेति | यदि स्यात्‌, तदा दर्शनक्रियारहित- 
स्यापि श्रोतुरलं स्यात्‌, श्रवणक्रियारहितस्यापि द्रुः श्रोतृ स्थात्‌ । न चैवं दष्टं यदशनक्रिया- 
30 रहितोऽपि द्रष्ट स्यात्‌ , श्रणक्रियारहितश्च श्रोतेति । अत एवाह - 


#॥ | 
॥ 
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-९. १० ] पुवंपरीक्षा नवमं प्रकरणम्‌ । ८३ 


एवं चेतन्न युज्यते ॥ ८ ॥ 
इति । प्रतिक्रियं च कारकमेदात्ुत एतदेव भविष्यतीति श्रतिपादयनाह - एवं चैतन 8 197 
युज्यत इति ॥ 
आचा्थनुद्रपालितस्तु व्याचष्टे-एकत्वे हि आत्मनः इद्धियान्तरगमनग्रसङ्गः पुरुषस्य 
स्यात्‌, वातायनान्तरोपगमनवदिति । अस्य आचार्यभाववितेको दूषणमाह - सर्वगतस्यात्मनो 5 
नेन्दरियान्तरगमनमस्तीत्ययुक्तः प्रसङ्गदोष इति । तदेतदयुक्तं स्वयूध्यपरिकल्पितपुद्रस्वादनिरासंस्य 
स्तुतत्वात्‌, तस्य च सर्वगतत्वाप्रतिज्ञानात्‌ । तस्माद्‌ युक्त एव प्रसङ्गदोषः ॥ ८ ॥ 
अथापि यथोक्तदोषपरिजिदीषया - 
द्र्ान्य एव भ्रोतान्यो बेदकोऽन्यः पुनयेदि । 
परिकल्प्यते, तदपि न युक्तम्‌ । एवं हीष्यमाणे - 10 
सति स्याद्‌ द्रष्टरि रोता बहुसवं चात्मनां भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा गोरन्योऽश्षः न हि गवि सति न भवति योगपयेन, एवं यदि द्र्टुस्यः श्रोता 
स्यात्‌ , स द्रषट्यपि सति स्याचौगपचेन | न चैवमिष्यते इति नारूयन्यत्वम्‌ । अपि च । ए सति 
बह्व एवात्मानः प्राप्रुवन्ति द्रष्टश्रोतृवेदकादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धयुपगमात्‌ । तस्मदेकेकस्मादपि 
दर्दनिदेः पूवै नास्ति पुद्ररो नाम कथित्‌ ॥ ९ ॥ 15 
त्राह - विद्यत एव पूवै स सर्वेभ्यो दर्दानादिभ्य आत्मा | अथ मतम्‌ यद्यसि, | | 
केन ग्रज्ञप्यते स॒ इति यदुच्यते, इह दर्शानादिभ्यः पै नामरूपावस्थायां चतवारि महामूतानि 
सन्ति यतः क्रमान्नामरूपप्रत्ययं षडायतनमिति दर्शानश्रवणादीन्युत्ययन्ते । तस्मादशनादिभ्यः पूव । 
चतुर्महाभूतोपादानमेवास्तीति । एवमपि - 
दशेनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ । ज 
भवन्ति येभ्यस्तेष्वेष भूतेष्वपि न विद्यते ॥ १० ॥ 
| येभ्यो महाभूतेम्यो दर्शनादिकमु्ययते, तेष्वपि महामूतोपादाननिमित्तकोऽप्येष न युज्यते 
पूरवेणेव हेतुनेत्यमिप्रायः । तत्र यथा पूर्वसुक्तम्‌ 
कुतः किचिद्विना कश्िकिचित्वचिद्विना कुतः । 
इति, इहापि तथेव वक्तव्यम्‌ । महाभूतोपादानाबश्वामा पूवै सिद्धः स्यात्‌; स॒ह 26 » 199 
भूतान्युपादाय स्यात्‌ । न चैवम्‌, निर्हैतुकत्वात्‌ । यश्च नास्ति, स करं महाभूतान्युपादास्यति ? 
इति दरानोपादानवद्रूतोपादानेऽपि दूषणमुक्तमेवेति न पुनरुच्यते ॥ १० ॥ 
अत्राह -- यचप्येवमात्मा प्रतिषिद्धः, तथापि दर्शानादिकमस्ति, अप्रतिषरेधात्‌ । न च 
अनीत्मस्वभावानां घटादीनां दर्शनादिसंबन्धोऽस्ति । तस्मात्संबन्धी वित एवात्मेति । उच्यते । 
स्यादात्मा यदि दर्शनादीन्येव स्युः । न तु सन्ति । यस्य दर्शनादीन्युपादानं स दा नास्तीति 8 
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१. 1158. अनात्मास्वभावानां 01 अनात्मस्वभावानां, 


८8 अष्यमकराख [ ९. ११- 


प्रतिपादितम्‌, तदा तस्मिन्नात्नि उपादातरि असति, कुतो दरानादीनामुपादानभूतानामस्तित्व- 
मियाह - 
दशेनश्रवणादीनि बेदनादीनि चाप्यथ । 
न विद्यते चेधयस्य सर न विद्यन्त इमान्यपि । ११ ॥ 
५.९ यस्य दरनादीनि परिकल्प्यन्ते स यदा नास्तीव्युक्तम्‌ , नतु तदेव दशनादिकमपि 
नास्तीति स्पष्टमादरितं भवति । ततश्च दशना्यमावानास्त्येवामेति ॥ ११॥ 
अत्राह - वि खट भवतो निधितमेतननास्त्येवात्मेति केन एतदुक्तम्‌ ? ननु च 
अनन्तरमेवोक्तं॒॑टर्खनायभावादात्मापि नास्तीति । उक्तमेतदेस्मामिः । न तु अस्यार्थ 
भवता सम्य्िचितः । यतो भावरूप आत्मेति परिकल्पितः, सं स्वभावतो न वियते, 
8 200 10 तस्य च मया स्वभावामिनिवेशनिवर्तकमेव वचनमुक्तमसद्विप्यासप्रतिपक्षेण, न तु अस्य अभावः 
परिकल्पितः । द्यं देतत्‌ परित्याव्यं यश्च मवेष्वमिनिवेशाः, यश्च अभावेषु अभिनिवेशा इति । 
यथोक्तमार्यदेवेन - 
यस्तवात्मा ममानात्मा तेनात्मानियमान सः । 
नन्वनि्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते ॥ 
| [ चतुःरातक--१०-३ | 





15 इति ॥ ११ ॥ 
एतदेव प्रतिपादयनाह - 
प्रार्‌ च यो दशेनादिभ्यः सांप्रते चोध्वैमेव च । 
न विद्यतेऽस्ति नास्तीति नि्त्तास्तत्र कल्पनाः ॥ १२॥ 
प्राक्‌ तावदर्शनादिभ्य आत्मा नास्ति, तत्र हि तस्यास्तित्वाभावात्‌ । दश्चनादिसदभूतोऽपि 
20 नास्ति, प्रथक्प्रथगसिद्रयोः सहभावादर्शनात्‌ राराृङ्खयोरिव । आत्मोपादानयोश्च परस्परनिरपेक्षयोः 
` प्रथक्पथगसिद्रलात्‌ साप्रतमपि नास्ति । ऊर्ध्वमपि । यदि हि पूवै दर्शनादीनि स्युः, उत्तरकाट- 
8 201 मात्मा स्यात्‌ , तदानीमध्वे संभवेत्‌ । न चैवम्‌, अकर्तैकस्य कर्मणोऽसिंद्धत्वात्‌ । यश्चेवमात्मा 
द्रानादिम्यः प्राक पश्चाद्‌ युगपच्च परीक्ष्यमाणो नास्ति; तस्य इदानीमलुपरन्धस्वभावस्य 
अस्तित्वं नास्तित्वं वा कः परिकल्पयेत्राज्ञः ? तस्मात्कभकारक्वदेव उपादानोपादात्रोः परस्परपेक्षा 
25 सिद्धिनं स्वाभाविकीति स्थितम्‌ ॥ 
अत एवोक्तं भगवता आर्यसमाधिराजमद्मरके - 


तहि कालि सो दशबटो अनघो 
जिनु भाषते इमु समाधिवरम्‌ । 
सुपिनोपमा भवगती सकला 
" न हि कश्चि जायति न चो प्रियते | 


१, 55. एतदयुक्तम्‌ 0 एतदुक्तम्‌. 








-९. १२ ] पुवपरीक्षा नवमं प्रकरणम्‌ । ८५ 


न च स॒च्ु ङम्यति न जीबु नरो 
इमि धमं फेनकदटीसदराः | 
मायोपमा गगनविदयसमा 
दक्त्वन्द्रसंनिम मरीचिसमाः ॥ | 
न च अस्मि लोकि मृतु कथि ने 5 
परलोक संक्रमति गच्छति वा | 
न च कर्मं नद्यति कदाचि कृतं 
फलु देति कृष्णञ्चुम संसरतो ॥ 
न च राश्चतं न च उच्छेद पुनो 
न च कर्मसंचयु न चापि सिति: | + 
न च सोऽपि कृत्व पुनरास्पराति । 
न च अन्यु करु पुन वेदयते ॥ 
न च संक्रमो न च पुनागमनं 
न च सर्वमस्ति न च नास्ति पुनः | 
न च दष्टिस्थानगतिशुद्धिरिद 15 
न च सत्वचारसुपदरान्तगति ॥ 
अनुत्पाद शान्त अनिमित्तपदं 
सुगतान गोचर जिनान गुणा | 
वर धारणी दराबखान बं 
बुद्धानियं बरृषभिता परमा ॥ 20 
[ समाधिराजसूत्र-- २९-१३-१८ । 
इत्याचार्यचन्द्रवीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकचृत्तो 
पूवपरीक्षा नाम नवमं प्रकरणम्‌ ॥ 
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१०. 
अप्रीन्धनपरीक्षा दशमं प्रकरणम्‌ । 
8 203 अत्राह - यदिदमुक्तं तस्मा्वर्मकारक्वदेव उपादानोपादात्रोरपि न स्वाभाविकी सिद्धिरिति, 
तदयुक्तम्‌, सपक्षाणामपि पदाथानां सस्वाभाव्यदरानात्‌ | तथा दि अग्निरिन्धनमपेक््य भवति । 
न च निस्वभावोऽग्निः, तस्य ओैष्ण्यदाहकत्वादिस्वभावकायोपटम्भात्‌ । एवमग्निमपेश्चय इन्धनं 
5 भवति । न च तन्निःस्वभावम्‌ , बाह्यमहाभूतचतुष्टयस्वभावतवात्‌ । एवमुपादानसापेक्षोऽप्युपादाता 
स्वमावतो भविष्यति, उपादातृसापेक्षं चोपादानमि्यश्रीनधनवदेतौ भविष्यत उपादानोपादाताराविति। 
उच्यते | स्यादेतदेवम्‌ , यदि अग्रीन्धने एव स्याताम्‌, न तु स्तः | कथम्‌ £ इह यदि अग्रीन्धने 
स्याताम्‌ , नियतं ते एकत्वेन वा स्यातामन्यत्वेन वा १ उभयथा तु न युज्यत इत्याह 
यदिन्धनं स चेदयिरेकलं केकर्मणोः । 
+ अन्यशेदिन्धनादप्निरिन्धनादयप्युते भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र इष्यते यतु तदिन्धनम्‌., दाह्यं काष्ठादिकसंभूतम्‌ । तस्य दग्धा कर्ती अग्निः । तत्र 
यदि तावद्‌ यदिन्धनं स एवाभ्निरिति परिकल्प्यते, तदा कर्तृकर्मणोरेकतवं स्यात्‌ | न चैवं दृष्टम्‌ , 
घटकुम्मकारयोश्छे्च्छत्तव्ययेश्चैकलप्रसङ्गात्‌ › तस्य चानभ्युपगमात्‌ | अथ अन्यत्वम्‌ , एवमपि यदि 
इन्धनादन्योऽभिः स्यात्‌; तदा इन्धननिरेक्षस्या्नेरखपर्न्धिः स्यात्‌ | न हि घटदन्यः पटस्त- 
15 निरपेक्षो न दष्टः | न चैवमिन्धननिरपक्षोऽध्निरिति न युक्तमेतत्‌ ॥ १ ॥ 
अपि च | यदि इन्धनादन्योऽश्चिः स्यात्‌ , तदानीम्‌ - 
नित्यप्रदीप 0 स्यादग्रदीपनहेतुकः । 
पुनरारम्भवेयथ्येमेवं चाकर्मकः सति ॥ २॥ 
इन्धनात्थग्भूतोऽधनिरिष्यमाणो निव्यप्रदीप्त एव स्यात्‌, अप्रदीपनहेतकश्च स्यात्‌ , 
20 पुनरारम्भवेयध्यं च स्यात्‌, एवं च सति अकर्मक एव स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
असुमेवाथं प्रतिपादयितुकाम आह्‌ - 
पर निरपेकषत्वादश्रदीपनहेतुकः । 
पुनरारम्भेयभ्यं नित्यदीप्त प्रसज्यते ॥ ३ ॥ 
इति। तत्र प्रदीप्यते तदिति प्रदीपनमिन्धनम्‌ । प्रदीपनं हितुरस्येति प्रदीपनदेतुकः, 
25 न प्रदीपनहेतुकः अग्रदीपनहेतकः । यदि प्रदीपनादन्योऽभ्निः स्यात्‌ , तदा इन्धननिरपक्षः 
8 205 स्यात्‌ । यो हि यस्मादन्यः ; स तनिरपेक्षो दष्टः, घर्टीदिव पटः] ततश्च परत्र निरपेक्चषवादम्रदीपन- 
देत॒कः स्यात्‌, प्रदीपनसपिक्षस्य हि अग्नेः तद्भवे स्यानिर्वाणम्‌ । यदा तु प्रदीपननिरयक्षः, 
तदा निर्वीणप्रत्यवेकल्याननिलयप्रदीप्त एव वेत्‌ । निवयप्रदीतते चाघ्नो सति अग्नरपरिनिर्ाणार्थं 
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१.२ उष्ण. 07 ओष्णय ; 118. तस्यास्तु दाहकत्वादिस्वभाव 7 दाहकलस्वभाव. २. 1055. तदानीम्‌ 
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-१०. ५ | अद्नीन्धनपरीक्ा दशमं प्रकरणम्‌ । ८७ 


चास्य उपादानसंधुक्षणादिकं व्यर्थमेव स्यात्‌ । एवं च सति अक्मकोऽग्निः कती स्यात्‌ । 
न च अविदयमानकमकस्य कर्त॑त बन्ध्यासुतस्येव । तस्मादिन्धनाद्नेरन्यत्मिति न युव्यते॥ ३॥ 
अत्राह - यदेतदुक्तम्‌- 
अन्यश्चदिन्धनादभ्निरिन्धनादप्य॒ते भवेत्‌ | 
इति, तदयुक्तम्‌ । इहान्यतेऽपि सति अग्रीन्धनयोर्न विनैव इन्धनेन अग्ररस्तित्वम्‌ । 5 
यस्माञ्व्वाखापैरिगतोऽर्थो दाद्यवरक्षणः इन्धनम्‌ । तदाश्रयेण च अभ्निरपरभ्यते न प्रथक्‌ | 
यदा चैतदेवम्‌ , अधनिसंबन्धदेवेन्धनव्यपदेरो भवति, इन्धनाश्रयेण चाभ्िरपरभ्यते न प्रथक्‌, तदा 
अन्यश्चेदिन्धनादग्निरित्यादिदोषग्रसङ्खस्य नास्येवावसर इति । अस्य पक्षस्याप्ययुक्तताम॒द्वावयनाह - 
ततरेतस्मादिध्यमानमिन्धनं भवतीति चेत्‌ । 
केनेध्यतामिन्धनं तत्तावन्मात्रमिदं यदा ॥ ४ ॥ 0 
यदि मन्यसे ज्वाखापरिगतोऽ्था दाद्यरक्षणः इन्धनम्‌, तदाश्रयश्चाग्निरिति, एवमपि 
परिकल्प्यमाने इन्धनमग्नि्दहतीति नोपपचते । यस्मात्‌ 


केनेष्यतामिन्धनं तत्तावन्मात्रमिदे यदा | 


इहेन्धनमरर्दहतीति परिकलप्यमाने जाखपरिगतं दाह्यमिन्धनमिति, न चैतद्रयतिरेकेणा- 
परमग्नं पदयामो येनेन्धनं दद्येत । यस्मादेतावन्मात्रमिदमुपटभ्यते यदुत उ्वालापरिगतं ‡5 
दाद्यमात्रम्‌ । यदा चैतद्रयतिरिक्तो नास्स्यभ्चिः, तदा केन तदिन्धन दाह्यताम्‌ £ तावन्मात्रमिदं 
यदा, इध्यमानमात्रमिदं यदेत्यर्थः । तस्मा्ामनिरिन्धनं दहति तद्रबतिरिक्ताम्यभावात्‌ । यदा चवम्‌, 
तदा कुतः कस्यचिञ्ज्वाखापरिगतिरिति स ए दोषो न वेप॑ते ॥ ¢ ॥ 


अपि च । अन्यताभ्युपगमेऽश्ीन्धनयोरिष्यमानन्यपदेरामावा्कुत इष्यमानमिन्धनम्‌ , 
कुतो वा इन्धनमग्नर्धक््यतीति प्रतिपादयन्नाह - श 


अन्यो न प्राप्स्यतेऽप्राप्नो न धक्ष्यत्यदहन्‌ पुनः । 
न निवौस्यस्यनिवाणः स्थास्यते वा स्वरिङ्गवान्‌ ॥ ५॥ 
यदि इन्धनादन्योऽग्निः स्यात्‌, सोऽन्यत्वादन्धकारमिवेन्धनं न प्राघ्ुयात्‌ । न च धक्ष्यति 

अग्राप्तत्वाद्विम्रकष्टदे शावस्थितमिवेत्यमिग्रायः । एवं च इध्यमानमिन्धनं भवतीति नोपपन्नमेब । 
ततश्च अग्नर्निवीणं न स्यात्‌ । अनिवीणश्च स्वलिद्धवानेव स्थास्यति, प्रदीप्त इत्यर्थः । वाराब्दोऽ 25 
वधारणे द्रष्टव्यो विकल्पार्थो वा । स्वलिद्गवानेव अग्निः स्थास्यति, यदि वा नासयन्यलमग्नरिन्धना- 
दिति | समये वा । अन्यो न प्राप्स्यति न धक्ष्यति न च निर्वास्यति स्वङिङ्गवांश्च स्थास्यति । 
तस्मादयुक्तमिन्धनादन्यत्मग्नः | ५ ॥ 


१. 1/138. “सुतस्य च 01: “सुतस्येव, २. 1/58. 'परिगलितो 01 "परिगतो. 0 पा" (€ 15 (गा. 
11160 ४ 1 5179119. 02382868 0600. ३. 1138, "परिगत इति {01 "पक्ितिरिति, ४. प०€ 
ध) पाप्ञप्2] ८७€ ग न वेपते {01 न गच्छति 07: तदवस्थः एव. 
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८८ मघ्यमकरास्रे | १०. द 


अत्राह - अयुक्तमप्रीन्धनयोरन्यतम्‌, यस्मान्न प्राप्स्यतेऽग्राप्तो न धक्ष्यत्यदहन्‌ पुन- 
रित्यादि, तदयुक्तम्‌ । दृष्टा हि अन्यते चीपुरषयोः प्रापधिः, एवमध्रीन्धनयोरपि भविष्यतीति । उच्यते- 
अन्य एवेन्धनादपिरिन्धनं प्राघरुयायदि । 
स्री संप्राप्नोति पुरं पुरषश्च स्ियं यथा ॥ £ ॥ 
5 स्यादेतदेवम्‌, यदि खीपुरषवत्परस्परानपेक्षा अग्रीन्धनयोः सिद्धिः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
न वस्तीत्याह-- 
अन्य एवेन्धनादप्रिरिन्धनं काममाघ्रयात्‌। 
अप्रीन्धने यदि स्यातामन्योन्येन तिरस्कृते ॥ ७ ॥ 
न तेवं संभवति यदिन्धननिरपक्षोऽधरिः स्यात्‌ , अग्निनिरपेक्षं चेन्धनमिति । तस्माद्‌ 
10 दृष्ान्तवेयर्ध्यम्‌ । अन्योन्यपक्षाधीनजन्मनां सत्यन्यते येपां प्राप्तिः सिद्धा, तेषामेव टृष्टान्तत्वेनो- 
पादानं न्याय्यं स्यात्‌ | ते च न संभवन्तीति न युक्तमेतदन्यतवे सति प्रा्िरस्तीति ॥ ७ ॥ 
उत्राह - यद्यपि अग्री्नयोः खीपुरूषवत्परस्प॑रनिरपेश्षा सिद्विर्नास्ति, तथापि परस्परा- 
पेक्षा तावदस्ति । ततश्च अ््येवा्री्नयो; स्वरूपसिद्धिः परस्परसापेश्षवात्‌ । न॒हि 
अनियमानयोवन्ध्यापत्रुचरोः परस्परपक्षता देति । उच्यते । एवमपि -- 
15 यदीन्धनमपेक्षयाधिरपेक्ष्यािं यदीन्धनम्‌ । 
कतरतपूवनिष्यननं यदपेक्ष्यािरिन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अस्येन्धनस्य अयमग्निर्दाहिकः कर्ता, इत्येव यदि इन्धनमवेश्षयाभिर्न्वस्थाप्यते, अस्यामन- 
रिदमिन्धनं कर्मत्येवम्निमयेक्य यदीन्धनम्‌ , तत्‌ कतरदनयोः पूर्वनिष्प्नम्‌ ? किमिन्धनं यदपेश्षयाभिः 
स्यात्‌, उत॒ अग्निर्यमप्येन्धनं स्यात्‌ ? तत्र यदि इन्धनं पूरवनिष्पनमिति कल्प्यते, तदयुक्तम्‌ , 
20 अग्निनिरपक्षस्य अनिष्यमानस्येन्धनल्ामावात्‌, तृणदेः सर्वस्य चैव इन्धनलप्रसङ्गात्‌ । अथ 
ूर्वमभनिः पश्चादिन्धनमिति, तदप्ययुक्तम्‌, इन्नाप्परवसिद्स्या्ेरसंभवात्‌, निर्दैतुकत्वप्रसङ्घात्‌ , 
पश्वाचपक्षया निपपरयोजनतवात्‌ । तस्मानास्ति अत्र किंचिदूर्वसिद्रं यदपेक्ष्य इतरस्य सिद्धिः 
स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
अथापि मन्यसे ~ पूर्वमिन्धनं पश्चादभ्निरिति, एवमपि 


25 यदीन्धनमपेक्ष्या्निखेः सिद्धस्य साधनप्‌। 
भविष्यति | यदि इन्धनमपेक्षयाभिभविष्यतीति परिकल्प्यते, एवं तहिं सिद्वस्य सतोऽ्रेः पनरपि साधनं 
स्यात्‌ । वियमानस्यैव पदार्थस्य सिद्ररूपस्यपिक्षा युज्यते । न हि अविद्यमानो देवदत्तो गहे 
कैचिदपक्षते । एवं यदि अग्िवियमानो न स्यात्‌, नासाविन्धनमपेक्षते । तस्मादस्तित्वममन 
रभ्युपेयम्‌ । तदा च किमस्य इन्धनस्यपेक्षया पुनः कर्तन्यम्‌ £ न हि सिद्धोऽग्निः पुनरिन्धनेन 


१. 1058. (णपा : अन्योन्यापेक्षायोनं जन्मना. 7' अन्यत्वे सत्यपि परस्परापेक्षाधीना जाता ये प्रापकाः 
सिद्धास्तेषामेव, २. 155. परस्परापेक्चा 0 परस्परनिरपेक्षा. ¦ 





-१०. १९१ । अद्चीन्धनपरीक्चा दशाम प्रकरणम्‌ । ८९. 


कतव्यो यदर्थमिन्धनापक्षासाफल्यं स्यात्‌ । तस्मादिन्धनमपेक्ष्याधिभवतीति न॒ युक्तम्‌ । 
अपिं च | यदि इन्धनमपेक्षया्निभवतीति परिकल्प्यते - 


एवं सतीन्धनं चापि भविष्यति निरभिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि इन्धनमसिद्धं स्यात्‌, नैव तदग्िना अपेश्षयेत, असिद्धस्यपिक्षायोगात्‌ । तस्मा- 8 208 


(^~ (~~ युक्तभेतदिति (~~ 5 


निरग्निकस्येन्धनस्य सिद्विरभ्युपेया, न चैवमेतदिति न युक्तमेतदिति ॥ ९ ॥ 


{~ ~ 


अथ मतम्‌ -यौगपयेनैव इन्धनसिद्वया अग्निसिद्धिः, अभ्निसिद्रया च इन्धनसिद्धिः । 
ततश्च एकस्यापि पूवेसिद्रयनम्युपगमात्‌ , तत्र यदुक्तम्‌ - 
कतरप्पूवेनिष्पनं यद्पेक्ष्याभ्निरिन्धनम्‌ | 
इति, तदयुक्तमिति । उच्यते | एवमपीष्यमाणे उभयस्यापि नास्ति सिद्धिः । यस्मात्‌ - 


योऽपेक्ष्य सिध्यते भावस्तमेवापेक्ष्य सिध्यति । 
यदि योऽपेक्षेतव्यः स सिध्यतां कमपेक्ष्य कः ॥ १०॥ 
तत्र यदि यः अनन्यास्यो भावः यमिन्धनाख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, इन्धनास्यश्च भावः 
योऽग्रिना आत्मसिद्रवर्थमपेक्षितव्यः, स यदि तमेव अम्ाख्यं॒पदार्थमपेकय सिध्यति; 
कथ्यतामिदानीं सिध्यतां कसपेश््य कः इति । यदा च अग्न्यभावे सति इन्धनस्य सिद्धिरेव नस्ति, 
तदा अकारणस्येन्धनस्यामावात्‌ कुतस्तद्वेतुकोऽभनिः प्रसेतस्यति £ एवं य इन्धनाख्यो भावः 15 . 
यमम्यास्यं भावमपेक्य सिष्यति, अस््ार्यश्च भावो यः इन्धनाख्येन आतमसिद्धव्थमक्षितव्यः, 
स॒ यदि तमेवेन्धनार्य॑ भावमपेक्ष्य सिध्यति, कथ्यतां किमिदानीं सिध्यतां कमधैक््य कः इति । 
यदा हि इन्धनामावे सति अमरैः सिद्धिरनास्ति, तदा निष्कारणस्याम्नेरभावात्‌ ुतस्तद्रेवक 
मिन्धनम्‌ १ ॥ १०॥ 
इतश्च अग्रीन्धनयोः परस्परपेक्षयापि सिद्धिरसती, सिद्रासिद्धयोरपक्षाभावादिति 20 
प्रतिपादयनाह -- | 
योऽपेक्य सिध्यते भावः सोऽसिद्रोऽपेकषते कथम्‌ । नन 
अथाप्यपेक्षते सिद्धस्त्वपेक्षास्य न युज्यते ॥ ११॥ 
यो हि अन्याख्यो भावः इन्धनास्यं भावमपेक्षय सिध्यति, सः असिद्धो वा इन्धनमपेक्षते 
सिद्धो वा £ यदि असिद्धः, तदा असिद्भवात्‌ खरविषाणवनेन्धनमपेक्षेत । अथ सिद्धः, सिद्धात्‌ ॐ 
किमस्येन्धनयेक्षया £ न हि सिद्धं पुनरपि साध्यते वैयर््यात्‌ । एवमिन्धनेऽपि वाच्यम्‌ । 
तस्मानभ्रीन्धनयोः परस्परापेक्षया यौगपयेन वा सिद्धिरिति ॥ ११॥ 


10 


यतश्चैवम्‌ , तस्मात्‌ - 
अवेक्येन्धनमधिनं 
अथ स्यात्‌ - अनपेक्षाग्निस्तहिं भविष्यतीति । एतदपि न युक्तमित्याह 30 


म्‌. १२ 








न 
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९.० | मध्यमकास्र [ १०. १२- 


नानपेक्ष्याप्निरिन्धनम्‌ । 

अन्यत्वप्रतिषेधादहेतुकल््रसङ्गाचच | यथा च अग्निरपेश््य वा अनपेक्ष्य वा इन्धनं न 

संभवति, एवमिन्धनमपीत्याह - 
` अपेक्षयेन्धनमपिं न नानपेक्ष्यापिमिन्धनम्‌ ॥ १२॥ 
5 एतच्च अनन्तरमेव गतार्थ्ान पुनरुच्यते ॥ १२ ॥ 

अत्राह - किमनया अस्माकमतिसुक्मेक्षिकया प्रयोजनम्‌, ये वयं ब्रूमः - यस्मादग्निना 
इध्यमानमिन्धनं प्रत्यक्षत उपलभ्यते, तस्मात्ते एव अग्रीन्धने इति । उच्यते । स्यादेतदेवम्‌ , यदि 
उग्निरिन्धनं दहेत्‌ । यदि इन्धनेऽभ्निः संभवेत्‌, स इन्धनं दहेत्‌ । न तु संभवतीत्याह -- 

आगच्छत्यन्यतो नाभिरिन्धनेऽभिने विदयते । 

10 इन्धनव्यतिरिक्तात्तावक्ुतश्िदन्यतोऽगरेरागमनं नास्ति, तस्य अदृष्टात्‌ । निरिन्धनस्य 
चाहेतकस्य्नरागमनामावात्‌ , सेन्धनस्य चागमने प्रयोजनाभावात्‌, तत्रापि चेन्धने तुल्यप्यनुयोगात्‌, 
अनवस्थाप्रसङ्गाच्च आगच्छ्यन्यतो नामिः । तथा इन्धनेऽप्यग्निर्न संभवति तत्रानुपभ्यमानत्वात्‌ ॥ 

अथ स्यात्‌ - विद्यमानस्यापि मूटोदकादिवदमिव्यञ्कग्रत्ययवेकल्याूरवैमनुपटम्यमानत्वम्‌ , 
अरणिनिघषणादमिव्यञ्चकग्रत्ययसंभवात्तु पश्वादुपर्न्धिरितिं । इदमेव तावत्संग्रधा्यते - किं 

15 पुनर्मूलोदकादीनामभिव्यञ्चकैः प्रत्ययैः क्रियत इति । तत्र स्वरूपं तावन क्रियते वियमानतात्‌ | 
अभिव्यक्तिः क्रियत इति चेत्‌, केयममिव्यक्तिनम £ प्रकारातेति चेत्‌, एवं तर्हिं सेव त्रियते 
पूवेमवियमानत्रादस्याः । सत्कार्यवादत्यागश्चैवं जायते अभिव्यक्तः पु्वमवियमानत्वातश्चाचच भावात्‌ । 
स्वरूपस्य चोत्तिप्रतययनिरपेक्षत्ात्वपुष्पवदभिव्यक्तप्रतययसापिक्षतापि न स्यात्‌ । अपि च| 
इयमभिव्यक्तिरभिन्यक्तस्य वा भावस्य परिकल्प्येत अनभिव्यक्तस्य वा £ तत्र तावदू यद्भिन्यक्तं 

2 तनाभिन्यज्यते, तस्यामिव्यक्तिवियथ्यांत्‌ अनिष्टदोषप्रसङ्घाच । अनभिव्यक्तमपिं नामिन्यज्यते 
खपुष्पवदंनमिव्यक्तवात्‌ । इत्येवमभिव्यक्तिर्न संभवति ॥ 

अथापि स्यात्‌ - विद्यमानस्यैव प्रत्ययैः स्थौल्यं त्रियते इति, एवमपि यदेव स्थौल्यं पूवे 
नास्तीति तदेव त्रियत इति कुतः स्थौल्यापादनममिव्यक्तिः £ सौक््ैस्य च निहतकस्यासंभवात्‌ 
कस्य स्थूरुतापादनादमिव्यक्तिः स्यादिति । तदेवं सर्वथा इन्धने अग्नेर संभव इति इन्धनेऽपनिनं 

% विद्यते | न॒ चाविद्यमानाग्निना इन्धनस्य दहनमुपजायते इत्यसत्यमेवैतदुपलभते भवान्‌ ॥ 

अपि च। यथा पूं गतागतगम्यमानानां दूषणमुक्तम्‌ - 
अत्रेन्धने शेषषठुक्तं गम्यमानगतागते; ॥ १२ ॥ 
अभ्रिना इन्धनं दद्यमानमुपम्यते इत्यत्र इन्धनप्रस्तावे रोषं दूषणं गम्यमानगतागत- 
दूषणेन वेदितव्यम्‌, उक्तपाठविप्थयेण - 


१, ^€ दहेत्‌ {` 2005 न तु दहति, तथा. २. 158. वदभिन्यक्तत्वात्‌ 101 "वदनसिन्यक्तत्वात. 
३. 158. स्थौल्य्य, 0 (ला 15 02860 01 दृ. 








-१०, १७ | अग्नीन्यनपरीक्षा दरामं प्रकरणम्‌ । ९१ 
दग्धं न दह्यते तावद्दग्धं नैव दद्यते । 
दग्धादग्धविनिमुक्तं दह्यमानं न दद्यते ॥ 
इत्यादिना । यत एवम्‌, अतो नास्त्य्निना इन्धनस्य दहनमिति वेदितव्यम्‌ ॥ १३॥ 
इदानीं यथोपपादितमथं निगमयनाह ~ ्‌ | 
इन्धनं पुनरपिने नापिरन्यत्र चेन्धनात्‌। ९ 
नापिरिन्धनवान्नाप्राविन्धनानि न तेषु सः ॥ १४॥ 
तत्र 8 212 
यदिन्धने स चेदभ्निरेकत्वं कर्तृकर्मणोः । 
भवेत्‌ › इत्यनेन अ्नीन्धनयोरेकत्वप्रतिषेधात्‌ 
इन्धनं पुनरमिरन, च 





अन्यश्चेदिन्धनादभिरिन्धनादप्य॒ते भवेत्‌ । 
इत्यादिना अन्यत्वस्य प्रतिषेधात्‌ 
नाभिरन्यत्र चेन्धनात्‌ | 
तान्यत्लोभयपक्षप्रतिषेधादेव तद्रपक्षाधारधेयपक्षाणामप्यर्थतः प्रतिषिद्धात्तानंपि निगमयनाह - 
नाग्निरिन्धनवानाग्राविन्धनानि न तेषु सः। 15 
इति । तत्रामनिरिन्धनवान्न भवतिं । इन्धनमस्यास्मिन्‌ वा विदत इति व्यतिरेकेण वा ब्युत्पादेन 
अव्यतिरेकेण वा । तत्र व्यतिरेकेण - तथा गोमान्‌ देवदत्तः । अव्यतिरेकेण -- बुद्धिमान्‌ देवदत्तो 
रूपवानित्यादि । अग्नीन्धनयोश्च पक्षद्यस्यापि प्रतिषिद्धत्वादिन्धनवानभ्निरिति प्रतिषेधो षिहितः। 
अन्यच्च । बुण्डं दध आधारतां प्रतिपद्यते । न चेन्धनादन्यत्वमग्रेरस्तीति नाम्राविन्धनानीति 
युज्यते । नापि इन्धनेऽक्त्यम्नि, अन्यतप्रतिेधादिति । एवमाधाराघेयताप्रतिषेधोऽप्यथत 20 
उपपादित एव ॥ १४॥ 
यथा चाभ्निः पञ्चधा विचार्थमाणो न संभवति, एवमातमापि, इत्यतिदिरान्राह - 
अय्ीन्धनाभ्यां व्याख्यात आसोपादानयोः कमः । 
सवो निरवहेषेण 
तत्र उपादीयते इ्य॒पादान पञ्चोपादानस्वन्धाः । यस्तानुपादाय प्रजञप्यते, स उपादाता % 
ग्रहीता निष्पादक आत्मेत्युच्यते । अहंकारविषयत्वादाहित उत्पादितोऽहंमानो ऽस्मिन्निति | तदस्यात्मन 8 213 
उपादानस्य च यः कमः सिद्धिः, स सर्वोऽरीन्धनाभ्यां व्यास्यातोऽबगन्तव्यो निरवरेषेण ॥ 


१. 1/38. तामपि गमयन्‌. 0" 16201 15 60771160 ए {, २. 158, इ्युपादानप्‌ । 
यश्चोप।दानध्कन्धांस्तानुपादाय. 0 पाः 16801&£ 18 ०2860 0 ~, ३, 1135, आदित 01" आहित. 
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8 215 
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क: पुनः सस्य निररोषस्य च मेदः £ सवैग्रहणेनैव पञ्च पक्षाः समनन्तरप्रकरान्ता 
अमिसंबध्यन्ते । सर्वे एते पञ्चापि पक्षाः अग्रीन्धनवदात्मोपादानयोरप्यविकटा दौकनीयाः । यश्चैषां 
प्रतिपादने उपपत्तिक्रमः प्रागुपवर्णितः, तेन निरखरोषेण आत्मोपादानयोः प्रतिषेधो वेदितव्यः | 
इत्यनेन सर्वात्मना प्रतिवेधसाम्यमग्रीन्धनाम्यामातोपादानयोर्वेदितव्यमित्युपदरनाथं सर्वो निरव- 

5 रेगरेणेत्याह । तत्र यदेबोपादाने स ए आत्मा, इत्येवं कर्तृकर्मणोरेकत्वग्रसद्गान युज्यते । 
नाप्यन्यदुपादानमन्य उपादाता, स्कन्धव्यतिरेकेणाप्यात्मोप्व्धिप्रसङ्गात्‌, प्र॒ निरपेक्षत्रा- 
दित्यादिप्रङ्गाच | एकलत्वान्यतलप्रतिपरेधाच स्कन्धवानप्यात्मा न भवति । अन्यत्वाभावाचच नात्मनि 

स्कन्धा न स्वन्धेष्वातमा । यत एवं पञ्चसु प्रकारेषु आत्मनो न सवम्‌, तस्मात्कर्मकारकवदेव 


~ 0 (० 


आत्मोपादानयोः परस्परपेक्षिकी सिद्धिरिति स्थितम्‌ ॥ 


10 यश्चायमात्मोपादानयोः कमः, स नानयोरेव, किं तर्हि 


साध घटपटादिभिः ॥ १५ ॥ 
निखरेषैः पदार्थैः सर्वथा व्याख्यातो वेदितव्यः । घटादयो हि कार्यकारणम्‌त 
अवयवावयविभूता क्षणरक्षयमूता गुणगुणिमूता वा स्युः । तत्र मृदण्डचक्रसूत्रसङिट्कुटखाल- 
करव्यायामादयो घटस्य कारणभूताः, घटः कार्थभूतः | कपाखदयो नीखादयो वा अवयवभूताः, 


। 25 धटोऽवयवी । पृधुबुधरम्बेषठदी्ग्रीतवादीनि लक्षणानि, घटो क्ष्यः । स्यामलादयो गुणाः, घटो 


गुणी । शयवे व्यवस्थाप्य अग्रीन्धनवत्‌ क्रमो योज्यः । एषां च घटादीनामात्मोपादानयोश्च 
मध्यमकावतारप्रकरणाद्‌ म्यास्यानमवसेयम्‌ | १५ ॥ 


तदेवे कर्मकारक्वदात्मोपादानयोर्धयदीनां च परस्परपेक्षिक्यां सिद्धो व्यवस्थितायां तथा- 
गतवचनाविपरीतार्थावबोधामिमानितया ती्यमतोपकल्पितपदार्थन्यवस्थां सोगतप्रव्चनार्थत्वेनोपनीय 
20 अतिमूढतया - 


आत्मनश्च सतत्वं ये भावानां च पथक्पृथर्‌ । 
निदिंशन्ति न तान्मन्ये शासनस्यार्थकोविदान्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्र सह तेन वतत इति सतत्‌, सततो भावः सततम्‌, अपथक्तवम्‌ , अनन्यत्वम्‌ , 
एकत्वमिलयर्थः । तदेतत्‌ सतत्वं ये वर्णयन्ति, न तानाचारथः शासनार्थपण्डितान्‌ मन्यते । 
% तद्यथा -- आत्मा उपादानेन प्रङगप्यते येन; सदैव तेनोपादानेन संभवति । स॒ न प्रथक्‌ । 
अव्यतिरेकेणैव भवतीव्यर्थः। एवं येन कारणेन मृदादिना घटः प्रजञप्यते, तदन्यतिरेकेणेव स भवति, 
न प्रथक्‌ | एवमात्मनो भावानां च सतच्च ये वयन्ति, न ते परमगम्भीरस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
रा्वतोच्छेदरहितस्य उपादायप्जञप्यमिधानस्य तत्य पद्यन्ति । प्रथक्‌ प्रथक्‌ च ये निर्दिशन्ति, 
परथगित्यात्मानम्‌ ; प्रथगुपादानम्‌.; प्रथक्रं कार्यम्‌; प्रथक्‌ कारणम्‌ , इत्यादिना अन्यत्व पदयन्ति, 
अमूनपि न शासनस्या्थकोविदानाचार्यो मन्यते । यथोक्तम्‌ ~- 


१. ¶ तदत्र 0 तदेतत्‌. 








-१०. १६ | अद्नीन्धनपरीक्चा दरामं प्रकरणम्‌ । ९३ 


एकत्वान्यत्वरहितं प्रतिश्चत्कोपमं जगत्‌ । 
संक्रान्तिमासौय गतं बुद्रवांसत्वमनिन्दितः ॥ 
[ निकपमस्तव - १३] 
एवं च अगरीन्धनपरीक्षया अधिगतधर्मत्वपरमस्य योगिनः कल्पेनाकालङिम्ितैरपि 
नेव वपुर्दहयते रागद्रेषमोहदट्तारानैरपि वा इति । यथोक्तं भगवता - 


यथ गगणु न जातु दण्धपूै 5 
सुबहमि कल्परातेहिं दह्यमानम्‌ । 
गगनसम विजानमान घमान्‌ 
सऽपि न दह्यति जातु साभ्िमध्ये ॥ 
सविं हि उ्वल्माणि बुद्धक्षतर 8 216 
प्रणिधि करोति समाधिये स्थिहिता । 10 | 
ज्वर्त अयु प्रशाम्यतामरेष 
प्रथिवि विनस्िपि नैवस्यान्यथात्म्‌ ॥ 





तथा - 
अरणिं यथ चोत्तरार्णं 
हस्तव्यायामु त्रयेमि संगतिः | 
इति प्रत्ययतोऽभ्रि जायते 
जातु कृतु कार्य रघु निरुष्यते ॥ 
अथ पण्डितु कश्चि मार्गते 
कुत अयमागतु कुत्र याति वा | | 
विदिशो दिरा स्वि मार्गतो 20 8 217 
नागतिर्नास्य गतिश्च म्यति ॥ 
स्वन्धायतनानि धातवः 
शल्य आध्यासिक शून्य बाहिराः । 
सर्वात्मविविक्तनाख्या 
धर्म आकारासमभावरक्षणाः ॥ 25 
र्मु ईटा धर्मटक्षणा 
बुद्ध दीपंकरदरेने त्वया । 


15 


ध १. 1155. (070४. 0" "16877182 18 (ल्गाा]द्लता-व॥. ( ऽप६&65७ संक्रान्तिग्ययरहितप्‌ ग 
व्ययत्रिगतम्‌. २. 7 युगान्तञ्वाराभिव {ण अकालाषिप्षितेरपि, ३. 108. तेऽपि 0 सोऽपि. 7 कचन न 
दह्यति जातु सोऽभिमध्ये 0: ४16€ 1116. 





९९  मध्यमकराखे | २. १द- 


अनुवुद्ध यथ त्वयात्मना 
| तथ वोधेहि सदेवमानुषान्‌ ॥ 
| विपरीतअभूतकल्िते 
रागदोषैः परिदद्यते जगत्‌ । 
| | ध कृपमेधदामाम्बुरी तटां 
| मुञ्च धाराममृतस्य नायक ॥ 
| कटितविष्तर ~ १३.१०८, ११५-११९ | 
इति विस्तरः ॥ 


इत्याचार्यचन्द्रवीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
अग्रीन्धनपरीक्षा नाम दमं प्रकरणम्‌ ॥ 








११ 
पूवोपरकोरिपरीक्षा एकादशमं प्रकरणम्‌ । 


अत्राह - विद्यत एव आत्मा, संसारसद्वावात्‌। यदि हि आत्मा न स्यात्‌, कस्य 
पञ्चगतिके आजवंजवीमावेन जन्ममरणपरपरया संसरणं स्यात्‌ ? उक्तं हि भगवता - अनवराम्र 
हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसारः इति । अविदानीवरणानां सानां तृष्णासंयोजनानां तृष्णा- 
गण्डुरबद्ानां संसरतां संधावतां पूर्वा कोटिन प्रज्ञायत इति । यदा च भगवदुपदेरात्संसारोऽस्ति, ऽ 
तदा संसतोप्यस्ति ! स च आत्मा उच्यत इति । उच्यते । स्यादात्मा, यदा संसार एव स्यात्‌ । 
कथम्‌ £ यस्मादस्य - 


पूवो प्रज्ञायते को्िनिलयुवाच महायुनिः । 
संसारोऽनवराग्रो हि नास्यादिनोपि पश्िमम्‌ ॥ १ ॥ 
कोटिरमागो देशा इति पर्यायाः । पूर्वी कोटिः पूवो देश इत्यर्थः । यदि हि संसारो नाम 10 
कश्चित्‌ स्यात्‌ , नियतं तस्य पु्मपि स्यात्‌, पश्चिममपि, धटादीनामिव । उक्तं च भगवता - 
अनघराग्रो हि मिक्षवो जातिजरामरणसंसार इति । यदेव अरवराप्े न स्तः, संसारस्य अनवराग्र- 
वचनात्‌, संसार एव नास्तीति ननु स्पष्टमादेशायामास भगवान्‌ । तस्मानास्ति संसारः, पूवा- 
परकोव्यनुपटम्भात्‌ , अलातचक्रवत्‌ , इति स्थितम्‌ ॥ 
ञत्रेदं विचार्यते - यदि पुष चापरं च संसारस्य निषिद्धं मगवता, कथं पुनरिदमाह ~ तस्मात्तहिं 15 
संसारक्षयाय प्रतिपत्स्यामह इत्येवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ , इति £ उच्यते । अविदयानीवरणानां 
स्वानामित्यादिविरोषणोपादानात्तेषामेवायमनवराम्रः संसार इति प्रतीयते, न पुनस्त्खज्ञानानिर- 
बखात्‌ समुन्मूटितावियानीवरणतरूणाम्‌ । तेषां तु खोकोत्तरमाग्ञानाभ्रिना दग्धारोषङ्कैरावासना- 
मूकनिःरोषपादपानां भवत्येव अन्तः इति विज्ञेयम्‌ | 


कथं पुनरादिरहितानामन्तोपदेरा इति यावत्‌ । दष्टमेतद्‌ बाद्येषु ब्रद्यादिषु आबमभावेऽपि 2 
दहनादिसंपर्कादन्तसद्वावः । यथोक्तमारथदेवपादेः - 


यथा बीजस्य दृष्टोऽन्तो न चादिस्तस्य विदयते । 
तथा कारणवेकल्यालन्मनोऽपि न संभवः || इति | 
[ चतुःशतक -- ८.२५ | 
स च अन्तोप्देशो लौकिक एव व्यवहारे स्थित्वा संसारचारकावनद्धानास॒त्साहनाथं स्वानां 
देशितो लौकिकल्ञानापेक्षया । वरतुकचिन्तायां तु संसार एव नास्ति, त्कुतोऽस्य परिक्षयः १ 29 
प्रदीपावस्थायां रेऽनूरगपरिश्चयवत्‌ ॥ 


१. २ पाच्च {0८ पन्च” 2९27115६ 1158. २. ? “निवरणानां 101: °नीवरणानां. ३. 1158. 601०४; 
यदेव शतः 70" अनवराग्रे न स्तः. 1 36115 {0 9६६९७ : यस्मादेवं संसारोऽनवराग्र उक्तः, तस्मात्संसार 
एव नास्ति, ४, 1195, अवस्तुक्र' 01: वक्ुकˆ 11111 15 08860 ० ¶, ५. ¶ 071. रज्जूरगपरिक्षयवत्‌, 
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९.६ मध्यमकरास्र [ १९१. २- 


अत्राह -- ययेवं छौकिकज्ञानापिक्षया अन्तवद्‌ आदिरपि कि नोच्यते १ उच्यते | 
अहेतुकदोषप्रसङ्गात्‌ लेकिकज्ञानापेक्षयापि संसारस्यादेरभाव इत्युभयथाप्यादेरभाव एवेति 
विज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 
अत्राह - यद्यपि अवराप्रे न स्तः संसारस्य, तथापि मध्यमस्ति, अप्रतिषरेधात्‌ । ततश्च 
5 अस्ति संसारो मध्यसद्धावात्‌ । इह यन्नास्ति, न तस्य मध्यमस्ति तदथा कूर्मरोमप्रावरणस्येति । 
हास्यः खल्वसि । ननु च मोः, 
नेवाग्रं नावरं यस्य तस्य मध्यं इतो भवेत्‌। 
उग्रमिति आदिः, पूवम्‌ , प्रथमम्‌ उच्यते । अवरमिति अवसानम्‌ , अन्तः, व्यवच्छेदः 
उच्यते | यस्य संसारस्य आदिरन्तश्च प्रतिषिद्रः, तस्य कुतो मध्यं मविष्यति ? ततश्च संज्ञामात्रक- 
10 मेव ॒विपयीसपरवरामानसानां संसारः आदिमष्यावसानविरहितत्वादाकारावदखतचक्रादिवदिति 
भावः । संसाराभावाच नास्ति आसेति । यत एवं संसारस्यादिमध्यावसानानि न सन्ति, अत 
एव संसाराभावाजातिजरामरणादीनां पूर्वापरसहक्रमा अपि नैव सन्तीत्याह -- 
तस्माननात्रोपपद्यन्ते पूवोपरसहक्रमाः ॥ २॥ 
यथा च नोपपद्यन्ते तथा प्रतिपादयन्नाह - 
15 पूवं जातियंदि भवेज्नरामरणयुत्तरम्‌ । 
 निजेरामरणा जातिभवेज्नायेत चाग्रतः ॥ ३ ॥ 
यदि पूव जातिरभवेत्‌, तदा मरणसहिता स्यात्‌ । न॒ च जरादिरहिता जातिर्युज्यते, 
असस्छृतलग्रसङद्धात्‌। जरामरणरदितस्य भावस्य जातौ परिकल्प्यमानायामन्यत्र अमरतस्येव देवदत्तस्य 
प्रथममिह जातिः परिकल्प्यमाना स्यात्‌ । ततश्च आदिमान्‌ संसारः स्यादहेत॒कदोषश्च | अभूव- 
20 मतीतमध्वानम्‌ , इत्येवं पूर्वान्तकल्पना च न स्यात्‌ । अभूत्वा च पूवे पश्वादिहोत्पादः स्यात्‌॥ 
अथ स्यात्‌ - ओंम्रादीनां यथा पूर्व विनापि जरामरणसेबन्धात्‌ प्रथममेव उत्पादो दृष्टः, 
एवमात्मनोऽपीति । नैवम्‌ । साष्यसमत्वात्‌ । आम्रादीनामपि हि स्ववीजनिरोधे समुत्पयमानत्वात्‌ 
नान्यत्राविनष्टानामुत्पाद इति सममेतत्‌ पूर्वेण ॥ | 
अथ स्यात्‌- अन्यदेव वृक्षाद्रीजम्‌, अतोऽन्यत्राविनारापूर्वक एव व्रृक्षस्योत्पाद इति 
2 नैवम्‌ । कार्यकारणयोरन्यलस्यासिद्धवात्‌ । तथा च वक्ष्यति -- 
| प्रतीत्य यबद्भवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 


न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छिनं नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
| मध्यमकशाघ्न - १८.१० | 


न च बीजादरक्षस्यान्यत्वम्‌ । अतः साध्यसममेतत्‌ । यतश्च जन्यत्रामृतस्य इहोत्पादो 


नास्ति, न पूर्वं जातिरभ्युपेया ॥ ३ ॥ 
। १. 1/58. म्र, अल, श्र, ए ज्र ण आत्र, फक्त 5 एवस ण व, | 


=११-६ | पूवांपरकोरिपरीक्ा एकाद शमं प्रकरणम्‌ । ९७ 





अथ पूवं जरामरणम्‌ , पश्वाञ्जातिः, एवमपि - 


पश्राजातियैदि भ्वेन्नरामरणमादितः | 
अहेतुकमजातस्य स्याजशपरणं कथम्‌ । ४॥। ॐ 
जातिप्रत्ययं जरामरणमिति वचनाजातिहेतु जरामरणमुक्तं भगवता । यदि एतवूवै 
स्यात्तदा निर्हतुकं स्यात्‌ । तस्मान युक्तमेतत्‌ । यतोऽप्युक्तम्‌ -- 5 


यथ उकरिखत्ते छोटम्मि उक्खेते अप्थि कारणं । 
पडने कारणं णय अण्णं उक्खेवकारणा | इति । 
यथाप्यत्रोद्ेपः पतनकारणं नान्यत्‌ , एवमिहापि जातिमेव कारणत्वेन विनाशस्य वणयामो 8 22 
नान्यत्‌, इति नास्यहेतुकता विनाशस्य । जातिहैतुकत्वाचास्योद्नमनमेव विनारास्य हेतुरिति 


3 
५ 
? 
| 
४ 
| 
1 





| कृत्वा एषापि गाथा सुनीता मवति -- + 
| एविमे संखता धम्मा संभवन्ति सकारणा । 
स॒ माव एव धम्माणं यं विमोन्ति समुगता ॥ 
` इति॥ ४॥ 
इदानीं सहभवेनापि जातिजरामरणानामसद्वावं प्रतिपादयनाह = 
न जरामरणेनेव जातिश्च सह युज्यते । 15 


प्रियेत जायमानश स्याच्चाहेत॒कतोभयोः ।॥। ५॥। 
यदि सहभावो जातिजरामरणानां स्यात्‌, तदा जायमानस्य मरणं स्यात्‌ । न छ 224 
चैतदुक्तम्‌ । न च परस्परविरुद्रवादाोकान्धकारवदेककाख्ता युक्ता । न चैवं लोके दृष्ठ 
यज्ञायमान एव प्रियते इति | अपि च | अहेतुकत्वं जात्यादीनां सहभावकत्पनायां स्यात्‌ | न हि 
सहभूतयोः सव्येतरगोविषाणयोरन्योन्यहेतुकता देति न युक्तमेतत्‌ ॥ "\ ॥ र 
तदेवम्‌ - 
यत्र नं प्रभवन्त्येते पएवोपरसहक्रमाः । 
प्रपञ्चयन्त ता जात तन्नरामरण च करम्‌ | ९ ॥ 


यस्यां जातौ यत्र जरामरणे एते पूर्वापरसहक्रमाः न सन्ति, तां जातिमनुपरुममाना आय); 
कि व्रपञ्चयन्ति ? किराब्दोऽसंभवे | नैव प्रपञ्चयन्तीव्यर्थः | अथवा । एमविचमानेषु जात्यादिषु तां 25 
जातिमविदयमानां बाटः कि प्रपञ्चयन्ति तच जरामरणं यन संविद्यते £ तस्मादवस्तुक एव 
बालानां प्रपञ्च इत्यमिप्रायः ॥ ६ ॥ 


नि ते प [1 1 । ह । क 1 भ 


चडि 
क सि या त अना 
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९.८ मध्यमकडाखे [ १९१. ७- 


यथा च संसारस्य पवी को्टिर्नास्ति, एवमन्येषामपि भावानामित्याह - 
कायं च कारण चेव रक्ष्यं लक्षणमेव च । 
वेदना वेदकथेव सन्त्यथां ये च केचन ॥ ७॥ 
पूवा न विध्यते कोटिः संसारस्य न केवलम्‌ | 
5 सर्वेषामपि भावानां पूवां कोने विद्यते ॥ ८ ॥ 
तत्र यदि पूवं कारणं पश्वात्काय स्यात्‌, अकार्यकं कारणं निर्हैतुकै स्यात्‌ । अथ 
पूव कायै पशचात्कारणम्‌, एवमपि कारणासूवै कार्य निर्हेतुकमेव स्यात्‌ । अथ युगपत्कार्यकारणे 
स्याताम्‌, एवमुभयमप्यहेतु्क स्यात्‌ । एं ठश्ष्यरक्षणे वेदनवेदकौ च योज्यो । न च 
केवं संसारस्य व्यास्यानेन कार्यकारणाद्किं व्याल्यातं वेदितव्यम्‌, अपि च येऽप्यन्ये 
10 पदार्था ज्ञानज्ञेयप्रमाणग्रमेयसाधनसाध्यावयवावयविगुणगुण्यादयः, तेषामपि पूर्वां कोटिर्न विद्यत 
इति योज्यम्‌ ॥ अत॒ एव आर्थरत्नमेघसूत्रे आर्यस्वनीवरणविष्कम्भिणा महाबोधिसचेन 
भगवान्‌ स्तुतः - 
आदिशान्ता ह्यनत्पनाः प्रक्रत्यैव च निच्रेताः | 
धर्मास्ते विवृता नाथ धर्मचक्रग्रवतने || इति :¦ 
15 तथा - | 
आदित शून्य अनागत धर्मा 
नो मत अस्थित स्थानविविक्ताः । 
नित्यमसारक मायसभावाः 
रुद्ध विशुद्ध नमोपम सर्वि | 
20 यं च पमाषति धर्म जिर्न॑स्य 
तं च न प्यति सोऽक्षयताय | 
आदिनिरात्म निसचिमि धर्मा- 
स्तांश्च च पभाषति नो च क्षेति | 
कल्पित वुच्चति कल्पितमात्रं 
अन्तु न छभ्यति संसरमाणे । 
कोटि अलक्षण या पुरि आसी- 
देति अनागति प्रत्ययताये ॥ 
कर्म क्रिया च प्रवतति एं 
हीनैउ्कृष्टतया समुदेन्ति | 


25 


१. कोरी न ग. कोसि. २. 1058. नागत {0८ नो गत प्1#९्‌1 1€201718.15 ८0111106 ४ व. 
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यद्ध (णु हीन. 








-११.८ ] पूवोपरकोरिपरीक्ला पकादशमं प्रकरणम्‌ । 


जडक धर्म सदा प्रकृतीये 
शून्य निरात्म विजानथ सवान्‌ ॥ 
[ समाधिराज सूत्र-३५७.१८,२४,३ २-३३ | 
इत्या ॥ ७-८ ॥ | 
इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
पूर्वापरकोटिपरीक्षा नामैकादरमं प्रकरणम्‌ ॥ 





१. 1/138. जक {01 जक ; ¶ €: विविक्तं 2221115} जातक, जहकः जन्तुकं 110 185. 


व 


।*॥। 











१२ 
दुःखपरीक्षा द्वादशमं प्रकरणम्‌ । 

८ 207 अत्राह - वियत एव आत्मा, तत्संबन्धिदुःखसद्रावात्‌ । इह हि पञ्चोपादानस्वन्धा 
दुःखमितयुच्यते, तच्च अस्ति, तेन च दुःखेन कस्यचिद्रवितव्यं न निराश्रयेणेति, अतो वियत 
एव दुःखस्याश्रयः, स चात्मेति | उच्यते । स्यादात्मा यदि दुःखमेव स्यात्‌ । तद्धि भवेत्‌ स्वर 

5 कृतं वा परक़रतं वा उभयक्ृतं वा हेतुरहितं वा । सवेधा च इष्यमाणं तत्कायमेव नास्तीति 
प्रतिपादयनाह - 
सवयं कृतं परं दवाभ्यां कृतमहेतुकम्‌ । 
दुःखमित्येक इच्छन्ति तच्च काय न युज्यते ॥ १॥ 
तत्रैके वादिनः स्वयं कृतं दुःखमिति प्रतिपन्नाः । अपरे पुनः परकृतम्‌ , अन्ये च 
10 उमयकृतम्‌ । केचिदहेतुसमत्ननमेव दुःखमिति प्रतिपन्नाः । सर्वैथा च तदुःखमिष्यमाणं कायं 
कर्तव्यं न युज्यते, तदेतव््रतिज्ञामात्रकमिति ॥ १ ॥ 
तत्प्रतिपादयनाह्‌ - 


8 28 | स्वथं कृतं यदि भवे्तीत्य न ततो भवेत्‌ । 
सकन्धानिमानमी स्कन्धाः संभवन्ति प्रतीत्य हि ॥ २॥ 
15 यैसमादिमान्‌ मरणान्तिकान्‌ स्कन्धान्‌ प्रतीत्य इमे ओपप्यांरिकाः स्वन्धा उत्पयन्त, 
तस्मात्स्वयं कृतं दुःखमिति नोपपदते ॥ २ ॥ | 
8 229 इदानीं परकरृतमपि दुःखं यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह- 
यद्यपीभ्य इमेऽन्ये स्युरेभ्यो वामी परे यदि । 
भवेत्परष्रतं दुःखं पररेभिरमी कृताः ॥ ३॥ 
0 यदा अमीम्यो मरणान्तिकेम्यः स्कन्धेभ्यः इमे ओपप्यांरिकाः सन्धा अन्ये स्युः, एभ्यो 
वा ओपपत्यारिकेम्यः अमी मरणान्तिकाः स्कन्धाः परे स्युः, स्यात्तदानीं परकृतं दुःखम्‌ । न 
चेषामन्यतवं द्ठं हेतुप॑रसंबन्धावस्थानात्‌ । वक्ष्यति दि - 


8 230 प्रतीत्य यदद्भवति न हि तावत्तदेव तत्‌ | 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छिनं नापि शाश्रतम्‌ | इति | 
[ मध्यमकरशाघ् - १८.१० | 


१. ? 50६६658 स्कन्धानमूनमी स्कन्धाः 01: स्कन्धानिमानमी स्कन्धाः. २. 1 ए1€5 75 [ल€ 8 
02882826 णात]॥ 0पा 1088. 00 101 हाण्ट; पर्थ 028828€ 110 लपलाः §ल्ला708 10 106 1666551४ 
10 € {16 {175} 11716 0 {11 रत्रा. परल € 18 215 (लाता 710& ग व 11 ऽवाऽ[11; तत्न 
स्वयमिति स्वात्मना इत्यर्थः । यदि स्वय दुःखं कृतं भवेत्‌, तेनैव दुःखस्वरूपेण तदेव दुःखस्वरूपं कृतं स्यात्‌ । 
तस्माघ््तीव्यसमुत्पन्नं न स्यात्‌ इत्य थः । स्वरूपसे दभू।वात्‌ । अभावादेव स्वरूपं न कारकमस्ति त स्तीत्यस मु्प्नमेव । 
तद्यथा - स्कन्धानमूनिमे स्कन्धाः संभवन्ति प्रतीत्य हि । यस्मान्मरणक्रालिकानमून्‌. ३. 7 संबन्धस्थानाभावात्‌ 





१२. ७ | दुःखपरीक्चा द्वादरमं प्रकरणम्‌ । १०१ 


अतः परकरृतमपि दुःखं न संभवति । यदि हि अन्यत्वं स्यात्‌, तदा सति अन्यत्व 
एतैः परमभूतैः स्कन्धेरेमी परभूताः कृता इति युक्तं वक्तुं स्यात्‌ | न चैतदेवम्‌ । इति परङृतमपि 
दुःखं न संभवति ॥ ३॥ | 
अथ स्यात्‌-न त्रूमो यस्माहुःखेनैव दुःखं कृतम्‌, अतः स्वयं कृतमिति । किं 
तर्हिं स्वपुद्रटेन यस्मात्खयमेव कृतम्‌, नापरेण कृत्वा दत्तम्‌ › इत्यतः स्वयं कृतं दुःखमिति 
ब्रूमः । उच्यते - 
स्वपुद्रलकृतं दुःखं यदि दुःखं पुनविना । 
स्वपुद्रलः स कतमो येन दुःखं स्वयं कृतम्‌ ॥ ४॥ 
यदेतन्मनुप्यदुःखं पञ्चोपादानखन्धटक्चणं स्वयै पुदरेन कृतमिति परिकल्प्यते, कलम्यता- 
मसौ पुद्रटो येन तहुःखं स्वयं कृतम्‌ । यदि तावयेन दुःखेन स्वपद्रः प्रज्ञप्यते, तदेव दुःखं 
तेन कृतमिति, स भेदेन कध्यतामिदं तदुःखमयमस्य कर्तेति । अथापि मनुप्यदुःखोपादानेन 
ुद्रटेन तदेव दुःखं कृतं स्यात्‌, न तहिं स्वुदरलक्ृतं तत्‌, परपदरलक्रतमेव स्यात्‌ | = 8 21 
अथोपादानमेदेऽपि पुद्रलामेद इष्यते, एतच नास्ति, उपादानव्यतिरिक्तस्य भिन्नस्य पुद्रल्स्य 
दरायितुमराक्यतात्‌ । एवं तावत्‌ स्वपुद्रलक्रतं दुःखं न भवति ॥ ® ॥ 
अत्राह -- क एवमाह स्वपुदरलक्रतं दुःखमिति ? किं तहिं परपद्रलजं दुःखम्‌ । अन्य # 
एव देवदुःखान्मनुष्यपुद्रलः, मनुष्यपुद्रलश्च देवदुःखं कृत्वा यस्मादेवपुद्रखाय ददाति, तेन 
च देवदुःखेन देवपुद्रः ग्र्गप्यते, तस्मात्तस्य पुद्रकस्य तदुःखं परपुद्रटजमेव भवति । उच्यते - 
परपुद्खनं दुःखं यदि यस्मे प्रदीयते । 
प्रेण छता तहःखं स॒ दुःखेन षिना कुतः ॥ ५॥ 
यदि देवदुःखं मनुष्यपुद्रर्कृतम्‌ , तेन च मनुष्यपुद्रटेन तदुःखं कृता परस्मै देवपुद्लाय 20 
प्रदीयत इति स देवपुद्रलो देवदुःखविनिभुक्तः कुतो यस्मै प्रदीयेतेति । एवं तावदपरपुद्ल्जस्य 
दुःखस्य प्रतिप्राहकं एव नास्ति ॥ ५ ॥ 
इदानीं यश्च ददाति, असावपि नास्तीत्याह - 
प्रपुदलनं दुःखं यदि कः परपुद्रलः। 
भिना दुःखेन यः छृखा परसमे प्रहिणोति तत्‌ ॥ ६ ॥ %5 
येनोपादानेन स॒ मनष्यपुद्रलः ग्र्प्यते, स॒ मलुष्योपादानव्यतिरिक्तः कतमो यो ए 252 
देवपुद्रखाय देवटुःखं क्रत्वा प्रेष्यति १ तस्मात्परपुद्ररुजमपि दुःखं न संभवति ॥ ६ ॥ 
 . ततश्च- 
स्थकरतस्याप्रधिद्धेदःखं परछृतं इतः । 
परो हि दुःखं यछकुयो्त्तस्य स्यात्स्वयं छतम्‌ ।॥ ७ ॥ 


१. {` इमे 0 अमी. २. 1198. हेदेन 0 देहेन 07 भेदेन. ३. 1088. यहूभखं ग तहुख. 0 
16260111 15 ०850 011 ( 216 (01. 














१०२ मध्यमकरासखे [ ९२. ८- 


यदि देवपुद्रल्टुःखं मनुष्यपुद्रछेन कृतत्वात्परङृतं भवति, न॒, मनुष्यपुद्ररुस्य 
स्वयैकरतमेव तद्भवति । एतच्च नास्तीव्यक्तम्‌ । ततः स्वय॑करतस्याप्रसिद्वेयदा मनुष्यपुद्रछेन स्वयं 
तदुःखं न कृतम्‌, तदा कुतः परपुद्ररुस्य देवाख्यर' तद्‌ःखं परछ्रतं भविष्यतीति । अतोऽपि 
परकृतं दुःखं न संभवति ॥ ७ ॥ 
5 इदानीं प्रकरणान्तरेणापि पन्षदयासंभवं प्रतिपादयनाह ~ 
न तावत्छहृतं दुःखं न हि तेनैव त्छृतम्‌ । 
परो नातङृतध्सयादुःखं परकृतं कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतश्च स्वपराभ्यां दुःखस्य करणं न युज्यते, यस्मान ताव्त्स्वकरृतं दुःखम्‌ । कि 
कारणम्‌ £ यस्मान तेनैव हि तत्‌ व्रतम्‌ , स्वात्मनि व्रत्तिविरोधात्‌, अतः स्वकृतं नास्ति । न 


६ 233 10 परटृतमपि, यस्मायोऽसौ परः करोतीति परिकल्प्यते, स एव तावनात्ना करतो नात्मना निष्पन्नः, 
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तस्यापि हेवन्तरपेक्षणात्‌ । यश्च स्वात्मना न निष्पनः, स कथमवियमानस्वभावः सन्‌ परं 
करिष्यतीति न युक्तमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
इदानीमुभयक्रतमपि दुःखमसदित्याह - 
स्यादुभाभ्यां कृतं दुःखं स्यादेकेककृतं यदि । 
15 यदि हि एकैकेन दुःखस्य करणं स्यात्‌ , स्यात्तदानीमुमाम्यां क्रतं दुःखम्‌ । न चैवेकः- 
कृतं तत्‌ , उक्तदोषात्‌ । न चेवैकेन प्राणातिपाते कृते द्ाभ्यां कृत इति व्यपदेशो दष्टः ॥ 
इदानीं निर्हेतुकमपि दुःखं यथा नास्ति, तथा प्रतिपादयनाह - 


पराकारास्वयंकारं दुःखमहेत॒कं कतः ॥ ९॥ 
 - परण अकरो अकरणं यस्येति पराकारम्‌। न स्वयंकारोऽस्येत्यस्वयंकारम्‌ । यदि 
20 दुःखं स्वय॑करतं नास्ति, परृतमपि नास्ति यथोक्तेन न्यायेन, तदिदानीं कुत एव नि्हैतुकं 
मविष्यति खपुष्पसोगन्ध्यवत्‌ £ दुःखाभावाक्ुतस्तस्याश्रयभूत आत्मा ॥ ९ ॥ 
यथा च चतुर्था विचार्यमाणं दुःखमसत्‌› एवं वाह्या अपि बीजाङ्करघटपटादयो भावा 
वेदितव्याः, इति प्रतिपादयनाह-- 
न केवरं हि दुःखस्य चातुविध्यं न विधते । 
2 स्वेषां 
बाह्यानामपि भावानां चातुर्विध्यं न पिद्यते ॥ १०॥ 
पूर्ैवतसवं समं योज्यम्‌ | यदि खल्वेषां दुःखादीनां चातुर्विध्यासंभवः, तत्कतमेन तर्हि 
इदानीं प्रकारेण एषां सिद्धिरिति । उच्यते । स्वभावतो यदि एतानि दुःखादीनि स्युः, नियतमेषां 
चतुणां प्रकाराणामन्यतमेन प्रकारेण सिद्धिः स्यात्‌ । न त्वस्ति । तस्मात्स्मावतो न सन्ति 
ॐ दुःखादीनीत्यवसीयते । अथ. विपयासमात्ररब्धातसत्ताकाया दुःखादिसंवृतेः प्रतीत्यसमुत्पाद- 


१, (` 011. अकारे, २, {116 011, 36678 {0 762 सर्वेषां {01 बाह्यानां. 





-१२. ८ | दुःखपरीक्षा द्वादशमं प्रकरणम्‌ । १०३ 


व्यवस्था मृग्यते, तदा कर्मकारकपरीक्षाप्रकरणविहितविधिना यथोदितपक्षचतष्टयतिरस्कारेण 
इदरप्रत्ययतामात्रार्थप्रतीत्यसमुत्पादसिद्धया सिद्धिरभ्युपेया । यथोक्तम्‌ - 
स्वयंकृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम्‌ । 
तार्वंकेरिष्यते दुःखं तया त्तं प्रतीत्यजम्‌ ॥ इति ॥ 
| लोकातीतस्तव - १९ |] 
उक्तं च भगवता आर्योपाद्प्च्छायाम्‌ - 5 


# # # #@ = # #@ ऊ # > # # > # = # = # > = क = = $» # क» = ॐ» > 


तथी - 
संव्रति भाषितु धम जिनेन 
सस्छतऽसंस्रत पस्यथ एव । 
नास्तिह भूततु आत्म नरो वा 
एत्तकु ठक्षण सर्वजगस्य ॥ 10 
करष्णद्युभं च न नद्यति कर्म | 
आत्मन कृत्व च वेद्यितव्यम्‌ | 
नोऽपि तु संक्रम कर्मफरस्य 
नो च अहेतुक प्रत्यनुभोति ॥ 
सविं भवा अलिका वसिकाश्च | 15 
रिक्तक तुच्छक फेनसमाश्च | | 
मायमरीचिसमा सद खन्या 
देरित॒ संव्रूत॒ ते च विविक्ताः॥ 
दोरगुहागिरिदुगेनदीषु | 20 
यद्र प्रतिश्चक जायि प्रतीत्य | 
एविमु संस्कत सविं विजान 
 मायमरीचिसमं जगु सवम्‌ ॥ 
[ समाधिराजसूत्र - ३५.३४- ३६, ३० | 
इत्यादि ॥ १० ॥ 
इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ ` ॐ 
दुःखपरीक्षा नाम द्वादरामं प्रकरणम्‌ ॥ 


१. ({1€ 98. दुग०वप८८ ल€ € णपा अदष225 ९7६ पयत मय्‌ दशित ८ 
पण मि 18 एण दः ण. फला. २. ¶` ८६208 भगवता चोक्तप्‌ 07 तथा. | 
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१२ 
 संस्कारपरीक्षा ्रयोदरामं प्रकरणम्‌ । 
यतश्चैवं समनन्तरातिक्रान्तप्रकरणविधिना स्वपरोभयक्रतत्यमहेतुसमुत्पनत्वं च निरूप्यमाणं 
भावानामसत्‌ , अन्यश्वोत्यादको विधिरसन्‌ +उत्पनरूपत्वेन चैते भावा अविदयातिमिरोपहतमतिनयनानां 
बाटप्रथग्जनानां स्यान्ति, तस्मानिःस्मावा एव सन्तो बाखानां वितंबादका मायाकरितुरगादिवत्‌ 

5 तदनमिज्ञानां न ॒त॒॒विज्ञानाम्‌ । अत एव सर्वधर्मस्वामान्यापरोक्षधीनयनः समुन्मूठितारोषा- 
विद्ावासनः चतुर्विपर्यासविपर्यस्तात्राणसपसि्राणाय अविपरीतनैःस्वाभाव्योपदेरातत्परो बुद्धो 
जगद्विवोधको महाकारुणिकः - 

तन्मृषा मोषधमे यद्धगवानित्यभाषत । 
स्वे च मोषधमाणः संस्कारास्तेन ते सृषा ॥ १॥ 

10 सत्रे उक्तम्‌- तन्मृषा मोषधर्म यदिदं संस्कृतम्‌ । एतद्वि खट भिक्षवः परमं सत्यं 
यदिदममोषधर्म॒निर्वाणम्‌ | स्वैसंस्काराश्च मूषा मोषधर्माणः इति । तथा - नास्त्यत्र तथता 
अवितथता वा । मोषधर्मकमप्येतत्‌ | प्ररोपधर्मकमप्येतत्‌ इति । तदनेन न्यायेन यन्मोषधरम 
तन्मृषे्ेवं यस्मादुक्तवांस्तथागतो भगवान्‌, सर्वे च मोषधर्माणः संस्काराः, तस्मान्मोषधर्मकत्वेन 
ते संस्कारा मृषा भवन्ति चित्रकरयन््रदारिकावत्‌, टक्षणोपेतयन््रमयवारणवश्चितोदयन- 

15 वत्सराजवत्‌ । तत्र विंवादकौ मोषधर्मकं वितथस्यात्याटातचक्रवत्‌ | अतो निःस्वभावत्वेन मृषा 
स्संस्काराः मोषधर्पकत्ात्‌ मरीचिकादिजल्वत्‌ । यत्तु सत्यं न तन्मोषधर्मकम्‌ , त्था निर्वाण- 
म्म्‌ । ततश्च विहितया उपप्त्या अस्माचचागमात्‌ सिद्धं स्वभावानां नैःस्वामाव्यम्‌ । शन्याः 
सर्वधमा निःस्वभावयोगेन इति च प्रज्ञापारमिता-अर्धरातिकापाात्‌ ॥ १ ॥ 

अत्राह - ययेवं मोषध्मकत्वेन सर्वसंस्काराणां गृषात्वं प्रतिपादितं भवता, नन्वेवं सति न 

20 सन्ति सर्वै भावा इति सर्वपदाथपिवादिनी मिध्यादष्टिरव स्यात्‌ । उच्यते । सत्यं मोपधर्मकाः 

सवसंस्काराः, येऽयापि भवन्तं मुष्णन्ति । ननु च मोः, 


तन्मृषा मोषधमे यद्यदि किं तत्र ष्यते । 
यदा अस्माभिः तन्मृषा मोपधरकम्‌ इलयुक्तम्‌ , तदा विं तत्र सुष्यते किं तत्राभावो 
भवति £ कश्चिद्यदि पदार्थोऽमविष्यत्‌ , स्यात्तस्यापवादादभावदर्शनान्मिध्यादष्टिः । यदा तु पदार्थमेव 
25 कचन पद्यामः, तदा किं तत्र मुष्यते £ नैव रविंचिदभावो भवतीत्ययुक्तोऽयमुपाटम्भो भवतः | 
अत्राह-यदि अभावदरानमपि न प्रतिपा्यते, किं पुनरनेनागमेन प्रतिपायत इति १ उच्यते- 
एतत्त भगवता शूल्यतापरिदीपकम्‌ ॥ २॥ 
यदेतदुक्तं भगवता, तन भावानामभावपरिदीपकम्‌ वि तर्हिं शूल्यतापखिीपकम 
स्वभावानुत्पादपरिदीपकमित्यथः । यथोक्तमनवतप्तहदापसंक्रमणपुत्रे - 


। १. ? तथता वा 07 तथता 2211151 785. 210, २. (` विना रधभकमेतत्‌ ; एप्रखाप {01 परोप 
३. {` 07. चित्रकरयन््रदारिकावत्‌, लक्षणोपेतयन्त्रमयवारणवन्चितोदयनवत्सराजवत्‌. ४. 1 070, एकरप 








-१३.४ | संस्कारपरीक्ा जयोदरामं प्रकरणम्‌ । १०५ 


यः प्रत्ययैर्जायति स द्यजातो 
नो तस्य उत्पाट सभावतोऽस्ति | 
यः प्रव्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 
इति ॥ २॥ 5 
अत्राह - नायमागमो भावस्वभावानुत्पादं परिदीपयति, कि तर्हि निःसवभावतवम्‌ , स्वभाव- 8 240 
स्यानवस्थायित्वम्‌ , विनारितम्‌ , इति । कुत एतदिति चेत्‌, 
भावानां निःस्वभावस्वमन्यथाभावदशनात्‌। 
विचार्यमाणानामन्यथात्वं विपरिणामदरानात्‌ इत्यथः । एतदुक्तं भवति - यदि भावानां 
स्वभावो न स्थात्‌, तदानीं नैवेषामन्यथालमुपटभ्येत । उपरम्यते च परिणामः } तस्मात्स्वभावानव- 10 
स्थायित्वमेव सूत्राथ इति विज्ञेयम्‌ | 
इतश्चेतदेवम्‌ । यस्मात्‌ - 
अस्वभावो मावो नास्ति भावानां शून्यता यतः ॥ ३॥ 
यो ह्यस्वमावो मावः, स नास्ति । भावानां च रान्यता धरम इष्यते । न च असति धर्मिणि 
तदाश्रितो धर्म उपपयते । न हि असति बन्ध्यातनये तच्छयामतोपपयत इति । तस्मादस्त्येव 15 
भावानां स्वमाव इति ॥ ३॥ 
अपि च- 
कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावधन्न वियते । 8 241 
यदि भावानां स्वभावो न स्यात्‌ , योऽयं विपरिणामलक्षणः अन्यथाभावः, स कस्य स्यादिति 
अत्रोच्यते | एवमपि परिकलप्यमाने 
कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावो यदि विधते ।॥ ४॥ 
इह यो धर्मो यं पदाथ न व्यभिचरति, स तस्य स्वभाव इति व्यपदिद्यते, अपरप्रति- 
बद्धत्वात्‌ | अग्ररोष्ण्यं हि छोके तदव्यमिचारित्वात्‌ सभाव इत्युच्यते । तदेव ओष्ण्यमप्सूपरम्यमानं 
परप्र्ययसंभूतलवाच्त्रत्रिमलान स्वमाव इति । यदा चैवमव्यभिचारिणा स्वभावेन भवितव्यम्‌, तदा 
अस्य अन्यभिचारितादन्यथाभावः स्यादभावः | न हि अं्चिः रौत्यं प्रतिपदयते । एवं भावानां 2 
सति स्वभावाभ्युपगमेऽन्यथाल्ममेव न संभवेत्‌ । उपरम्यते चैषामन्यथात्वम्‌ । अतो नास्ति 
स्वभावः| 9 ॥ 
अपि च | अयमन्यथामावो मावानां नैव संभवति, यदर्शनात्सस्वमावता स्यात्‌ । यथा च 
न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह - 





१, 7 0, -विचायेमाणानां, २. 1/8. निःस्वभावो. 0पा- 6820108 15 17700116 7 ¶. 
२ 1/58. 7071] नास्वभावश्च भावो नास्ति. 0पा- {€६ 18 7001160 7 210 (011, 
४ ८ अभेः 01 अभिः, । 
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१०द  मध्यमकरासखे | १३. ५- 


तस्थेव नान्यथाभावो नाप्यन्यस्येव युज्यते| 
युवा न जीयते यस्मा्यस्माज्नीर्णो न जीयते ॥ ५॥। 


तस्यैव तावत्‌ प्रात्‌ प्रागवस्थायां वतमानस्य भावस्यान्यथातं नोपपद्यते । तथा हि 


ए 242 
यूनो युवावस्थायामेव वतमानस्य नास्ति अन्यथातम्‌ | अथापि अवस्थान्तरप्रप्तस्यैव अन्यथात्वं 
5 परिकल्प्यते, तदपि नोपपयते । अन्यथात्वं नाम जरायाः पर्यायः । तदि यूनो नेष्यते, 
अन्यस्यैव जीर्णस्य भवतीति, तदपि न युज्यते । यस्मान हि जीर्णस्य पुनर्जरया संबन्धः, 
निष्प्रयोजनत्वात्‌ । किं हि जीर्णस्य पुनर्जरया संबन्धः कुर्यात्‌ 2 तदागमनान्तरेण जीर्णतामावा- 
जीर्णो जीर्यत इति न युज्यते | अथ यून एान्यथाभावः, तदयुक्तम्‌, अप्राप्तजरावस्थस्य 
युवेति व्यपदेरात्‌, अवस्थाद्रयस्य च परस्परविरुदरत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
र अपि च। 
तस्य चेदन्यथामावः क्षीरमेव भवेदपि । 
अथ स्यात्‌ ~ क्षीरावस्थापरित्यागेन दध्यवस्था भवति, अतः न क्षीरमेव दपि भवतीति | 
उच्यते | यदि क्षीरं दधि भवतीति नेष्यते परस्परविरोधात्‌ - 
्षीरदन्यस्य कस्याथ दधिभावो भविष्यति ॥ ६ ॥ 

15 किमुदकस्य दधिभावो मवतु £ तस्मादसंवद्भमेव तदन्यस्य दधिभावो भविष्यतीति | 
तदेवमन्यथात्वासंभवात्‌ कुतस्तदरानात्‌ सस्भावता भावानां प्रसेतस्यतीति न युक्तमेतत्‌ । यथोक्त- 
मार्यरत्नाकरमहायानपूत्रे - 

"१ योन पि जायति नो चुपपी 
| नो च्यवते न पि जीर्यति धर्मः | 
20 तं जिनु दर्शयती नरर्सिह 


तत्र निदेरायि सच महर्षी ॥ 
यस्य स्वमाव न विद्यति कश्चि 
नोऽपरभावतु केनचि ख्न्धः। 
नान्तरतो न पि बाहिरतो वा 

25  ठछम्यति तत्र निवेरायि नाथः ॥ 
सान्त गती कथिता सुगतेन 
नो च गती उपंपयति काचि । 
तत्र च व्योहरसी गतिमुक्तो 
| व | मोचयसी वबहुस्वान्‌ ॥ 


१7 तदन्तरेण 0" तदागमनान्तरेण. २ 7? क्षीरादन्यस्य कस्यचिद्‌ {01 क्षीरादन्यस्य कष्याथ ण्नंता 
15 5070018 9 1/8. 2 ¶. ३ 21/58. देशयति 01 दरीयती. ४ ¶` तत्र निवेशयि सत्वशतानि 
07: (16 1116. ५, 50८6315 उपलभ्यति 01 उपपद्यति 
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१३.७ ] संस्कारपरीक्चा जयोदशमं प्रकरणम्‌ । १०७ 


सर्वि वैदेसि निरात्मक धर्मान्‌ | 8 244 
स्त॒ ्राहतु मोचसि रोकम्‌ । | 
मुक्त स्वयं गतितो गतिसुक्तो 
तेन सि पारगतो न च तीर्णः ॥ 
पारगतोऽसि भवार्णवतीरणः 5 
पारगतो न च रम्यति कश्चि | 
पार्‌ न विद्यति नापि अपारं 
पारगतोऽस्मि वदेसि च वाक्यम्‌ ॥ 
वाच न विद्यति यां च षदेसि 
यं पि वदेसि न विद्यति तं पि। 
यस्य वदेसि न विच॑ति सोऽपि 
योऽपि विजानति सोऽपि असन्तो ॥ 
तत्र प्रणष्ट जगं इमु सवै 
वितथविकल्पनिवेरावरोन । 
सान्त विजानति यो न॑र्‌ घमौ- 
स्तेहि तथागतु दष्ट स्वयम्‌ ॥ 
शान्त प्रजानति धमं प्रणीतान्‌ 
प्रीति स विन्दति तोषति सचान्‌ । 
सो भवती जिनु जितेन छदान्‌ 


10 





15 8 245 


तेन विजानित बोधि जिनानां 20 


बुद्धिय बोधयते स जगं पि। 
इत्यादि ॥ ६ ॥ | 
यनचोक्तम्‌- अस्वमावो भावो नैवास्ति, शून्यता च भावानामिष्यते, तस्मादस्ति 
रूत्यताश्रयो भावस्वभाव इति, एतदपि न युज्यते इत्याह 
यदशल्यं मबेक्िचित्स्याच्टुन्यमिति किंचन । 
न किंचिदस्त्यशूल्यं च कुतः शून्यं भविष्यति ॥ ७॥ | 
यदि शून्यता नाम काचित्‌ स्यात्‌, तदा तदाश्रयो भावस्वभावः स्यात्‌ । न तेवम्‌ | 
इह दि शल्यता नामेति सर्वधर्माणां सामान्यरक्षणमियम्युपगमात्‌ अशन्यधर्मामावादशतयतैव 
नास्ति । यदा च अद्यू्याः पदार्थ न सन्ति, अदून्यता च नास्ति, तदा प्रतिपक्षनिरपेक्षतबा- 30 


` 29 
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१. }/158. वदामि {0 वदेसि. २. 1158. सवेतु एप {17€ 5€1§€ 2त व 5128651 सत्त्वतु 


( सत्त्वग्राहात्‌ ). ३. ¶ रभ्यति {07 विध्यति. ४. ७७. ये न च {0िःयो नस. ५. 1/58. जित्व च 
01 जित्वन. 
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१०८ मध्यमकराखे | १३. ७- 


चटन्यतापि खपुष्पमाखवनास्तीत्यवसीयताम्‌ । यदा च शून्यता नास्ति, तदा तदाश्रया अपि 
पदार्था न सन्तीति स्थितमविकटम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्राह - त्रीणि विमोक्षम॒खानि न्यतानिमित्ताप्रणिहिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यो 
भगवता निर्दिष्टानि संवैतीर्थिकसमयासाधारणानि सौगत एव प्रवचने समुपटभ्यन्ते । येषासुप- 
5 देराथमेव बुद्धा भगवन्तोऽरोपतीर्थ्यवादमहामोहान्धकारानुगतजगति जगदेकप्रदीपा नैरात्म्योप- 
देाविच्छिनशिखा उत्पयन्ते । स भववांस्तथागतग्रवचनव्यास्यानन्याजेन इदानीं तामेव शून्यतां 
प्रतिक्षपुमारब्धवान्‌ ; इत्यं भवता स्वर्गापवर्गमागंसमुच्छेदकेनेति । उच्यते । अहो वत भवानल्यु- 
नुख इव अत्यन्तविपर्यासानिर्वाणपुरगामिनं रिवम परमं पन्थानमवधूय भावाभिनिवेरध्या- 
कुलित संसारकान्तारानु्रामेव माग मोक्षपुरगामित्वेन समाश्रितो निर्मश्वः सन संसाराटवीकान्तारः 
10 सद्विरपाटभ्य एव सन्‌ अभिमानाभिनिवेराग्रहपवररातया तानेवोपाकमते । ननु भोः, निरवरोष- 
केरान्याधिचिकित्सवेर्महावेयराजैः - 
शुन्यता सर्वदषठीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः | 
येषां तु शून्यता दष्टिस्तानघाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ ८ ॥ 
इह सर्वेषामेव दष्टकरतानां स्वग्रहाभिनिवेरानां यननिःसरणमप्रबृत्तिः सा शून्यता । न च 
15 दृष्टकरतानां निदत्तिमात्रं भावः । ये त॒ तस्यामपि सन्यतायां भावामिनिवेरिनः, तान्‌ प्रति 
अवाचका वयमिति कुतोऽस्मदुपदेात सकल्कल्पनाव्यावृ्या मोक्षो भविष्यति ? यः नर्विंचिदपि 
ते प्यं दास्यामीदुक्तः, स ॒चेत्‌ ‹ देहि भोस्तदेव म्यं नर्िचिनाम पण्यम्‌, ' इति त्रयात्‌ ; 
स केनोपायेन शक्यः पण्यामावं ग्राहयितुम्‌ £ एवं येषां शन्यतायामपि भावाभिनिवेशः, केनेदानीं 
स तेषां तस्यां मावामिनिवेशो निषिध्यतामिति १ अतो महाभैषव्येऽपि दोपसंज्ञिव्वात्‌ परमचिकि- 
२ त्सवैर्महावेयेस्तथागतैः प्रत्यास्याता एव ते । यथोक्तं भगवता आर्यल्कूटसूत्र 
यन शून्यतया धर्मान्‌ शन्यान्‌ करोति, अपि तु धमी एव शून्याः | यनानिमित्तेन 
धर्माननिमित्तान्‌ करोति, अपि त धर्मा एवानिमित्ताः । यन्नप्रणिदितेन धर्मनध्रणिदितान्‌ करोति, 
अपि तु धर्म एवप्रणिहिताः । यवं प्रत्यवेक्षा, इयमुच्यते कार्यप मध्यमा प्रतिपद्धर्माणां 
| वा | ये हि काश्यप शून्यतोपरम्मेन शून्यतां प्रतिसरन्ति, तानहं नष््रण्टानिति 
5 वदामि ॥ | 


ईति प्रवचनात्‌ ॥ 
तथा - 
नरं खलु कार्यपः सुमेरुमात्रा पुदररदृष्टिरश्रिता, न विव अभावामिनिवेरिकस्य शन्यता- 
चिः तत्कस्य दहैतोः ? सर्वटटिृतानां हि कादयप शल्यता नि सरणम्‌ । यस्य खलु पुनः 
0 चूल्यतेव दृष्टिः, तमहमचिकित्स्यमिति वदामि । त्था कादयप ग्छान; पुरुषः स्यात्‌ । तसै 


ब 4 =» 


८.4 1 1458. ध्‌ १ सरवतीरथिकमारमतासाधारणानि 707 सर्वतीर्थिकसमयासाधारणानि छ} 1 125९ 
- जा ( नियमुष्षुः सन्‌ संसारटनीकान्तारः. 











-१३. ८] संस्कारपरीक्चा जयोदशामं प्रकरणम्‌ । १०९ 


वैयो भेषव्यं दयात्‌ । तस्य तद्भैषज्यं सर्वदोषावुचार्य स्वयं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । तकिं मन्यसे 


 कार्यप अपि तु स पुरषस्ततो ग्छान्यानमुक्तो भवेत्‌ £ नो हीदं भगवन्‌ । गाढतरं तस्य पुरुषस्य 


ग्टान्यं मवेत्‌ , यस्य तद्वैषञ्यं सर्वदोषावुचार्य कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । भगवानाह एवमेव काद्यप 
सवेदष्टिकृतानां शून्यता निःसरणम्‌ । यस्य खदु पुनः शून्यतैव दृष्टिः, तमहमचिकित्स्यमिति 
वदामि ॥ इति ॥ ८ ॥ 
इत्याचार्थचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
संस्कारपरीक्षा नाम त्रयोदरामे प्रकरणम्‌ ॥ 
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९४ 
सगपरीक्षा चतुदश प्रकरणम्‌ । 

8 25) अत्राहु-अस््येव भावस्वमावः, तत्संसर्गोपदेशात्‌ । इह यनास्ति, न तस्य संसगः, तयथा 
वन्ध्यासुतदुद््रोः । अस्ति च संस्काराणां संसर्गोपदेराः । चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पदयते 
चक्र्वज्ञानम्‌ , त्रयाणां संनिपातः स्पशः, स्पदसिहजा वेदनेति विस्तरः । तथा संज्ञा च वेदना 

5 च संसृष्टवेतौ धर्मौ नापंसृष्टाविति संस्काराणां संसर्गोपदेदाः । तदेवं संसर्गोपदेशाष्टियत एव 
भावस्वमाव इति । उच्यते । स्यादेतदेवम्‌, यदि संसग एव भवतो मवेत्‌, न त्वस्ति, यस्मात्‌- 
द्रष्य दशनं दरष्टा ब्रीप्येतानि दि दिशः 
सर्वैश न संसभेमन्योन्येन व्रजन्त्युत ॥ १॥ 
तत्र द्र्ट्यं रूपम्‌, दर्ानं चध्चुः, द्रष्टा विज्ञानम्‌ । एषां त्रयाणां द्वियो द्राः संसर्गो 
10 नास्ति । चक्षुषो रूपस्य च, चध्चुषो विज्ञानस्य च, विज्ञानस्य रूपस्य च सं सगौ नास्ति । 
हत्येवं द्विरो द्विः संसग न मवति । सर्वशोऽपि त्रथाणामप्येषां युगपच संसर्गो नास्ति ॥ १ ॥ 
8 251 यथा च द्रषटव्यदशनद्षटूणां दिशो दिशः सर्वशश्च संसगाभावः, 
एवं रागश्च रक्तथ रञ्जनीयं च द्यताम्‌। 
रागस्य स्तस्य च संसर्गो नास्ति, रागस्य रञ्जनीयस्य च, त्रयाणामपि युगपत्संसर्गो 
15 नास्ति | यथा चैषाम्‌ , एवम्‌ 
्ेधेन शेषाः छशा रेषाण्यायतनानि च ॥ २॥ 
अन्योन्येन संसग न व्रजन्ति । त्रयः प्रकारालिधा, त्रिधाभावस्नैधम्‌ । तेन त्रैयेन रषाः केशा 
देषमोहादयः, ते एते द्रेषषटिष्टदेषणीयादिना त्रैषेन श्रो्रश्रोतृश्रोतव्यादिना च ॥ २ ॥ 
क्स्मात्पुनरेतेषां संसर्गो नास्तीत्याह - 
अन्येनान्यस्य संसग॑स्तचान्यत्वं न विदयते । 
द्रष्व्यप्रभृतीनां यन्न संसग व्रजन्त्यतः ॥ ३॥। 
यदव्ययं यस्माद । यदि द््व्यादीनां परस्परमन्यल स्यात्‌ , तदा क्षीरोदकयोरिव अन्येन 
| अभ्यस्य संसगः स्यात्‌ । तचान्यत्य यस्मदेषा द्षटव्यप्रभूतीनां न संभवति, अतो नैते संसगं 
| जन्ति ॥ २ ॥ 

| 25 अपिं च| 

| 8 252 न च केवलमन्यतवं द्रषव्यादेने विद्यते । 

| कस्यचितकेनचित्साध नान्यत्वपुपपदते ॥ ४॥ 

| न च केवटं कार्यकारणमभावस्थितानां द्रषटव्यादीनामन्यत्वं न संभवति, घटपटादीनामपिं 
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पदार्थानां सर्वेषां नैव संभवतीत्यवसीयताम्‌ | ‰ ॥ 
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-१४. ६. ] संसगंपरीक्षा चतदशमं प्रकरणम्‌ । १११ 


यथा चैषां द्ष्व्यत्रभ्रतीनां परस्परतोऽन्यत्मसत्‌ , तथा प्रतिपादयनाह - 


अन्यदन्यस्रतीर्यान्यन्नान्यदन्यहतेऽन्यतः । 
यस्रतीसय च यत्तस्मात्तदन्यन्नोपपद्यते ॥ ५ ॥ 
इह यदेतद्‌ घटस्य वस्तु पटादन्यदिति व्यपदिस्यते, तदेतदन्यदन्यत््रतीत्य अन्यद्भवति ] 
अन्यवस्तुनः ऋते, ऋतेऽन्यतः, विना अन्यत्‌, अन्यदन्यनं भवति । यच्च पटास्यं वस्तु 5 
अन्यद्‌ घटाख्यं वस्तु प्रतीत्य अन्यद्भवति, तस्मात्पटाख्या्रस्तुनः तद्‌ धटा्यं वस्तु नान्यद्भवती- 
त्यवसीयताम्‌ । यस्मात्‌ , यत्प्रतीत्य यद्भवति, तस्मात्तदन्यन भवति, सापरक्षवाद्‌ बीजाङ्करवत्‌ 
हस्वदीधेवचेति । तथा च वक्ष्यति - 
प्रतीत्य यद्भवति न हि तावत्तदेव तत्‌ | 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छिनं नापि राश्चतत्‌ ॥ 10 
[ मध्यमकराच्-१८.१० ] 
इति ॥ "^ ॥ 
अत्राह-यदि घटादन्यः पटः स्यात्‌, तं च प्रथ्भूते पटमपेक््य अन्यो घटः स्यात्‌ , 
तदा को दोष इति । उच्यते - 
यद्यन्यदन्यदन्यस्मादन्यस्मादप्य॒ते भवेत्‌ । 8 253 
तदन्यदन्यदन्यस्माहते नास्ति च नास्त्यतः ॥ ६ ॥ | 15 
एवोऽत्र अन्यशाब्दः उपदरनि, अपरश्च अर्थान्तरपरामर्छ, अन्यश्च प्रसिद्धोचारणम्‌, 
इति अन्यशब्दत्रयोपादानम्‌ । यदि हि एतद्‌ धघटाख्यं वस्तु पटदन्यस्मादन्यत्‌ स्यात्‌ › तद्‌ 
घटाख्यं वस्तु अन्यस्मादपि पटाख्यादते अन्यद्भवेत्‌ , तदा च पटनिरपेक्षस्यैव एवकस्य घटस्य 
अन्यत्वं भवेत्‌ । यद्धि यस्मादन्यत्‌ , तत्तेन विनापि सिद्धयति । तचथा । स एव घटो न स्वरूप- 
निष्पत्तावन्यं पटमैक्षते । एवमन्यत्वमपि यदि घटस्य अन्यस्मात्पयादृते भवेत्‌, तदानीं 20 
पटनिरयेक्षस्य धटस्य परव स्यात्‌| न तु एकैकस्य पटनिरपेक्षस्य घटस्यान्यत्वं दृष्टम्‌ । तस्मादन्य- 
द्रवतीति त्रुवता यदपेक्ष्य यदन्यत्‌ , ततस्तदन्यन भवतीति स्फुटमभ्युपेतं भवति ॥ 
अत्राह - यदि खट अन्यत्वमेव कुतश्चि्कस्यचिन्नास्ति, ननु इदमपि तदा न संभवति वक्तुम्‌ 
- यस्मादन्यत्मतीत्य अन्यदन्यद्रवतीति, तस्मादेव तटन्यदन्यन्न भवतीति । उच्यते | यत एव हि 
परस्परापेक्षिकी भावानामन्यत्सिद्धिः+ अत एव अन्यदि्युच्यते छोकिके व्यवहारे स्थित्वा | 25 
वस्तुतस्तु परीक्ष्यमाणमन्यतं न संभवतीति त्रम: ॥ | 
यदि तर्हिं एवमप्यविद्यमानेऽप्यन्यत्रे खोकसंबरत्या पटादन्यो घट इति व्यपदिश्यते, अथ 
कस्माद्‌ बीजाङ्कुरयोरपि शएवमन्यत्वे न व्यपदिद्यते १ उच्यते । नैव हि रोको घटपटयोरिव 
बीजाङ्करयोरन्यत्वं प्रतिपयते, घटपटयोरिव जन्यजनकल्वामावप्रसङ्गात्‌, यौगपयभावप्रसङ्गात्‌ । 
अपिं च | यस्माद्रीजमात्रमु ला बीजकायै वृक्षमुपदर्शयति पुमान्‌ रोके - अयं वर्षो मयोप्त इति, 30 
तस्माट्धोकेऽपि कार्यकारणभूतानां नाखयेव परत्वमिति व्यवस्थाप्यते ॥ ६ ॥ . 
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१९२ मध्यमक [ १४. ७ - 


अत्राह - यदि पदार्थान्तरे पदार्थान्तरसपिक्ना परवुद्धिः स्यात्‌ , स्यादेष दोषः -- तस्मात्तद- 
न्यन्न भवतीति । न चेवं व्रूमः । कि तर्हिं इह अन्यत्वं नाम सामान्यविरोषोऽस्ति, तत्र समवेतम्‌ › 
स॒ पदाधेः पदार्थान्तरनिरयेक्षयापि पर इत्युच्यते, तस्मादुक्तदोपानवसरोऽस्पत्पक्षे इति । उच्यते | 
स्यादेतदेवम्‌ , यदि अन्यत्वमेव स्यात्‌, न त्वस्ति । इहेदमन्यत्वं कलप्यमानमन्यस्मिन्‌ वा कल्प्येत, 

5 अनन्यस्मिन्‌ वा ? उभयथा च नोपपयत इति प्रतिपादयनाह - 

` नान्यसििन्‌ वियतेऽन्यत्मनन्यसिमन्न विधते | 
तत्र अन्यस्मिनन्यलमस्तीति कल्प्यते, कवि तदानीमन्यलपरिकल्पनया 2 अन्यन्यपदे श- 
सिद्धर्थं हि मघवता अन्यत्वं परिकल््यते । स च अन्यव्यपदेशो विनाप्यन्यत्वेन सिद्ध एव, यस्मा- 
लब्धान्यन्यपदेरा एव पदार्थन्यस्मिन्‌ अन्यत कल्प्यते, इत्येव तावदन्यस्मिनन्यत्व न संभवति| 

10 इदानीमनन्यस्मिन्नपि अन्यत नास्ति, यस्मादनन्य उच्यते एकः, तत्र च अन्यत्वविशद्धमेकत्वमस्तीति । 
यतः विरोधादनन्यस्मिनपि अन्यं न संभवति । यच्च इदानीं नान्यस्मिननन्यस्मिन्‌ वियते, 
तदतिरिक्तस्य पदा्थान्तरस्यासंभवाद्‌ एतद्रबतिरिक्तेऽपि पदार्थं न संभवति, तननैवास्ति । यदा 
चैवमन्यत्वमेव नास्ति, तदा अन्यवसमवायनिवन्धनः अन्यबुद्धिष्वनिप्रवृत्तिहेतुरन्योऽपि पदार्थो 
नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ 

15 अत्राह-यद्यपि अन्यत्वं नस्ति, तथापि अन्यस्तावदस्ति । न च असति अन्यत्वे अन्यो 
भवितुमहति, अतोऽन्यत्वं भविष्यतीति । उच्यते - 

| अविद्यमाने चान्यत्वे नास्स्यन्यद्रा तदेव बा ॥ ७॥ 
यदा अन्यत्वमेव नास्तीति प्राकर प्रतिपादितम्‌ , तदा कुतः असति अन्यत्वे अन्यद्रा 
तदेव वा भविष्यति £ तदेवेति अनन्यत्वमित्य्थः । तस्मानास्ति अन्यद्रा तदेव वा ॥ ७ ॥ 

20 अत्राह-वियन्त एव दर्शनादयः, संसर्भसद्वावात्‌ । इह दीनादीनां .य्यपि अन्यत्व 
नास्तीति प्रतिपादितम्‌, तथापि त्रयाणां संनिपातः संगति; स्पर्शं इति संसगौऽस्ति 1 ततश्च 
संसरगसद्रावाद्‌ वियन्त एव दर्शनाद्य इति । उच्यते । स्युरेवम्‌ › यदि तेषां संसग एव स्यात्‌ । 
न तस्ति | यथा च नास्ति, तथा प्रतिपादयनाह- 

न तेन तस्य संसर्गो नान्येनान्यस्य युज्यते । 

25 इह यदि ददोनादीनां संसगः स्यात्‌, स एकत्वेन वा परिकल्प्येत अन्यत्वेन वा £ तत्र 
एकतवे नास्ति संसीः । न हि एकक क्षीरमुदकनिरेक्षमुदकेन संसृज्यत ह्युच्यते । प्रथक्त्वेऽपि 
संसर्गो नास्ति । न हि उदकापयगवस्थितं क्षीरमुदकेन संसृज्यत इति कथ्यते । एवं दर्शनादीनां 
यदि एकत्वे सति संसगः परिकल्प्यते, सोऽनुपपनः । एक्कस्यापि चक्षुषः संसध्प्रसङ्कात्‌ । 
अथ पृथक्त्वम्‌ › एमप्यनुपपननः । एककस्यापि चक्षुषो खूपादिम्यः पृथग्ूतस्य संसंष्प्रसङ्गात्‌। 

30 असति संसर्ग नास्ति दर्छनादिकमिति सिद्धम्‌ ॥ 

अत्राह - यद्यपि संसर्गो नास्ति, तथापि संसव्यमानं संसृष्ट संसा चास्ति, तदप्रति- 
` षरघात्‌। न च संसर्गमन्तरेण संसृव्यमानं संसृष्टं संस्रष्टा च संभवति | तस्मात्संसर्गाऽपि भविष्य- 
तीति । उच्यते । एतदपि न युक्तम्‌ । यस्मायदा संसग एव नास्तीति प्रतिपादितम्‌, असति च 
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-१४. ८1 संसगपरीक्चा चतुद शमं प्रकरणम्‌ । ११३ 


संसर्गे तदा कुतः संसञ्यमानादिकम्‌ £ तत्र वर्तमानसंसर्गक्रियासाधनकर्मभूतं संसृज्यमानमः, 
संसृष्टं निष्पनसंसगैक्रियम्‌ , संस्रष्टा क्ता क्रियानिष्पत्तौ स्वातन््येणावस्ितः । तदत्र संसर्गा- 
भावादेव संसृज्यमानादिकमपस्यस्तत्प्रतिषेधं निगमयनाह -- 
संखज्यमानं संसृष्टं संस्ष्टा च न विद्यते ॥ ८ ॥ 
इति । यथोक्तं भगवता [ उपालिपरिप्रच्छयाम्‌ | 
सर्वसयोगि तु पर्यति चक्षु- 
स्तत्र न प्यति प्रत्ययहीनम्‌ | 
[ नैव च ] चक्षु पपद्यति [ रूपं ] 
तेन सयोगवियोगविकल्पः | 
आरोकसमाश्रित पद्यति चश्च 
रूप मनोरम चित्रविचित्रम्‌ , 
येन च योगसमाश्रित चक्षु 
स्तेन न पदयति चक्षु कदाचि ॥ 
ते परिनिव्रैत लौकिक शूरा 
येहि स्वभावत ज्ञातिमि धमाः | 
कामगुणेहि चरन्ति असङ्गाः 
सङ्ग विवर्जय संख विनेन्ति ॥ 
नो पिच सच न जीविह कश्चि 
स्वहित च करोन्ति जिनेन््राः | 
५ 


ननन अ अ 20 


सच्च न अस्ति करोन्ति च अर्थम्‌ | 
सङ्ग न विद्यति अत्र कदाचि 


10 


8 257 


19 
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तस्य न विद्यति वेदन छेके ॥ 25 


तथा - ए 258 
भावित मां पवतितु ज्ञान 


रून्यक धर्म निरात्मक सर्वि | 
येन विभावित मोन्तिमि घर्मा 
स्तस्य भवे््रतिभानमनन्तम्‌ ॥ 
इत्याचार्यचन्रकीर्विपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकचृत्तौ 
संसर्गपरीक्षा नाम चतुर्दशमं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ 7\/158. 02712860. 
म. १५ 
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8 260 
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९१५ 
स्वभावपरीक्षा पञ्चदशं प्रकरणम्‌ । 

अत्राह - विदत एव भावानां स्वभावः, तन्निष्पादकहेतुप्रत्ययोपादानात्‌ । इह यनास्ति 
न॒ तस्य निष्पादकहेतुप्रत्ययोपादानमस्ति यथा खपुष्पस्य । उपादीयन्ते च वीजाविदयादयो 
हेतुप्र्यया अङ्करसंस्कारादीनां निष्पादकाः , इत्यतो वियत एव भावस्वमाव इति । उच्यते | 
5 यदि भावानां संस्काराङ्करादीनां स्वभावोऽस्ति, किमिदानीं विवमानानां हितुप्रत्ययैः प्रयोजनम्‌ ? 
यथा वतमानीभूतानां संस्काराङ्करादीनां मूयोनिष्पत्तये अविदावीजादीनामुपादाने त्रियते 

एवमन्यदपि तदुतपत्तये न कर्तव्यं स्यात्‌ , तत्स्रमाघस्य विदयमानतादिति प्रतिपादयनाह - 


न्‌ संभवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेत॒भिः 
अथ स्यात्‌ - नैवोत्पादाूवं कस्यचिद्रावस्य स्वभावोऽस्ति यतोऽस्य वियमानतवादुत्पत्ति- 
1“ वेध्यं स्यात्‌ , किं तहिं उत्पादासूर्वमवियमानस्यैव स्वभावस्य हेतुप्रत्ययान्‌ प्रतीत्य पश्चादुत्पादो 
भवतीति | एवमपीष्यमाणे - 
हेतप्रत्ययसंभूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ स्यात्‌ -- इष्यत एव हैतुप्रत्ययसंभूतवात्खछमभावस्य कृतकत्म्‌, तस्मात्क्रतकस्थैव 
स्वभावस्याभ्युपगमात्‌ कृतकत्वप्रसङ्गो नास्मार्वै बाधक इति, एतदपि न युक्तमित्याह - 
४ स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌ । 
कृतकश्चेति स्वभावश्वेति परस्परविरुद्रत्वादसंगताथमेतत्‌ । इह हि स्वो भावः स्वभाव इति 
युत्ते, यः कृतकः पदार्थः, स खोक नैव स्वभाव इति व्यपदिद्यते, तदथा अपामोष्ण्यै 
धातुपिदाचप्रत्ययनिष्पादितः कर्केटनादीनां पद्मरागादिमावश्च | यस्तु अकरृतकः स स्वमाव 
तयथा अग्नेरोष््यं जातानां पद्मरागादीनां पद्मरागादिस्वभावश्च । स॒ दहि तेषां पदार्थान्तर 
20 संपकाजनितवात्सभाव इत्युच्यते | तदेवमकृतकः स्वभाव इति खोकव्यवहारे व्यवस्थिते वयमिदानीं 
त्रमः-यदेतदष्ण्यं तदप्यग्नेः स्वमावो न भवतीति गृह्यतां कृतकत्यात्‌, इह मणीन्धनादित्य- 
समागमादरणिनिधषणादेश्च अग्रहतुप्र्ययसापेक्षतव उपटभ्यते | न च अद्धिव्यतिरिक्तमोष्प्य 
संभवति । तस्मादोष्ण्यमपि हैतुप्र्ययजनितम्‌, ततश्च ॒कृतकम्‌, कृतकत्वाचापामेष्ण्यवत्‌ 
स्वभावो नैव भवतीति स्फुटमवसीयते | 
25 ननु च गोपाखद्खनाजनप्रसिद्मेतद्‌ अग्नोरैष्ण्ये स्वभाव इति । कि खट अस्माभिकरक्तः 
न प्रसिद्धमिति £ एतत्तु वय॑ त्रूमः-नायं स्वभावो भवितमहति स्वभावटक्षणवियुक्तात्‌ | 
अविदाविपर्यासान॒गमात्त॒ खोको निःस्वभावमेव भावजातं सस्वमावत्वेन प्रतिपनः। यथा हि 
१ 7. नोपादानीकतेव्यं 0 न केन्य. २ ¶' 1065 701 (०) 1116 1८80708 धातुपिशाच. 
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-१५. २] स्वभावपरीक्षा पञ्वदशमं पकरणस््‌ । ११५ 


तैमिरिकाः तिमिरप्रययादसन्तमेव केादिस्वभावं सस्वभावतरेनाभिनिविष्ठाः, एवमविचातिमिरोप- 
हतमतिनयनतया वाखा निःस्वभावें भावजातं सस्वमाव्त्वेनामिनिविष्टा यथामिनिवेरं रक्षणमाचक्षते 
अग्नेरौष्ण्यं स्वलक्षणम्‌ । ततोऽन्यत्रानुपटम्भादसाधारणत्वेन स्मेव लक्षणमिति _क्त्वा । 
वारजनप्रसिद्धयैव च भगवता तदेवेषां सांवरतं स्वरूपमसमिधर्मे व्यवस्थापितम्‌ । साधारणं 
त्ननित्यलादिकं सामान्यखक्षणमिति चोक्तम्‌ । यदा तु विगताविचातिमिरावदातप्र्ञाचक्चुषां 5 
दर्नमवेक्षयते, तदा वितिभिरैः तैपिरिकोपटब्धकेादर्शनवत्‌ वाटजनमतिपरिकल्पितानुपद्व्ध- 
स्वभावैरा्थैः पुर उच्यते प्रहितव्यापरैः, नायं स्वभावो भावानामिति । यथोक्तमार्यट्लवतारस्‌त्रे- 8 262 
केरोण्डुके यथा मिथ्या गृह्यते तैमिरिकेर्जनैः | 
तथा मावविकल्पोऽयं मिध्या वाैर्विकल्प्यते ॥ 
न स्वभावो न विक्ञपतिर्न च वस्तु न चाल्यः | 10 
वादैर्विकल्पिता येते रावभूतैः कुतार्विंकैः | इति । 
| लङ्कावतारसूत्र ३.५१: १०.७९; ३-४८; १०.९ | 
तथा- 
स्वभावानत्प्चिं संघाय महामते मया सवैधमां अनुत्पना इत्युक्ताः |! इति विस्तरः ॥ 
अत्राह - यदि खदु इदमम्यादेरोष्ण्यादिक हेतप्रत्ययसंभूतत्वेन कृतकत्वानिःस्वमाव- 
मित्युच्यते, किमिदानीं तत्स्भावस्य लक्षणं कश्चासौ स्वभाव इति वक्तव्यम्‌ । उच्यते- 15 
अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परख च ॥ २॥ 
दृह स्यो भावः स्वभाव इति यस्य पदार्थस्य यदात्मीयं रूपं तत्तस्य स्वभाव इति 8 263 
व्यपदिद्यते । कि च कस्यात्मीयै यदस्यात्रत्रिमम्‌ , यत्तु छरत्रिमं न तत्तस्यात्मीयं तद्यथा अपा- 
सौष््यम्‌ । यच्च यस्यायत्तं तदपि तदातमीयं तद्यथा स्वे भ्या, स्वानि धनानि । यत्तु यस्य 
परायत्तं न तत्तस्यात्मीयै तयथा तावत्काल्कायाचितकमस्वतन््रम्‌ | यतश्चवं छरत्रिमस्य पर्‌- 20 
साविक्षस्य च स्वभावत्व नेष्टम्‌ , अत एव जौष्ण्यमगनहतुपर्ययप्रतिबद्भलादू्वेममूत्वा पश्चाद सदेन 
कतकत्वान स्वमाव इति युज्यते । यतश्चैतदेवम्‌, अतो यदेवाग्नः काठ््रयेऽप्यव्यभिचारि निजं 
ख्पम्रत्रिमम्‌ › पूरथैमभूत्वा पश्चान मवति, यचच हतुपरत्ययसापेक्षं न मवति अपामौष्ण्यवत्‌ 8 264 
पारावारत्‌ दीर्षहस्ववद्रा, तत्‌ स्वमाव इति व्यपदिद्यते । किं खलु अचेः तदित्थं स्वरूप- 
मस्ति ? नै तदस्ति, न चापि नास्ति स्वर्पतः । यदपि एवम्‌) तथापि श्रोतृणासुत्रासपरि- % 
वर्जना संदृत्या समारोप्य तदस्तीति व्रूमः । यथोक्तं भगवता- 
अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देराना च का | 
श्रूयते देद्यते चापि समारोपादनक्षरः ॥ इति । 


। 1 





इहापि च वक्ष्यति - 


१ {` 01. प्रहितन्यापरः. २ @¶' ग. न तदस्ति, | 











१९ द मध्यमकरास्े [ १५. ३- 


रून्यमिति न वक्तव्यमलूल्यमिति वा भवेत्‌ | 
उभयं नोभयं चेति प्रज्गप्यथं तु कथ्यते | 
[ मध्यमकराघ्र - २२-११ | 
यदि खट तदध्यारोपाद्रवद्विरस्तीयुच्यते, कीटदां तत्‌ या सा धर्माणां धर्मता नाम, रैव 
तत्स्वरूपम्‌ । जथ केयं धमाणां धर्मता 2 धर्माणां स्वभावः । कोऽथ स्वभावः ? प्रकृतिः | का चेयं 
8 265 5 प्रकृतिः £ येयं शून्यता ] केयं शून्यता ? नैःस्वामाव्यम्‌ । किमिदं नै स्वाभाव्यम्‌ ? तथता | केयं 
तथता १ तथामावोऽविकारिलवं सदैव स्थायिता । सर्वभानत्पाद एव द्यम्यादीनां परनिरपेक्षवाद्‌- 
ठत्रिमतात्स्वभाव इत्युच्यते || 
एतदुक्तं भवति - अविदयातिमिरप्रभावोपट्ब्धं भावजातं येनात्मना विगताविदातिमिराणा- 
मायाणामदरानयोगेन विपयल्मुपयाति, तदेव स्वरूपमेषां स्वमाव इति व्यवस्थाप्यते । तस्य 
10 चेद्‌ लक्षणम्‌ ~ 
अद्त्रिमः स्वमावो हि निरपेक्षः प्र च | 
इति व्यवस्थापयांबमूवुराचायी इति विज्ञेयम्‌ । स चैष भावानामनुत्पादात्मकः स्वभावः 
अरिचित्ेन अमावमात्रचादस्वभाव एवेति कृता नास्ति मावस्वमाव इति विज्ञेयम्‌। यथोक्तं भगवता - 
भावानभावानिति यः प्रजानति 
स सवेभवेषु न जातु सज्ते | 
यः सर्वमवेषु न जात॒ सनते 
स आनिमित्तं स्पशते समाधिम्‌ ॥ 


15 


इति ॥ २ ॥ 
अत्राह ~ यद्यपि स्वभावो नास्ति भावानाम्‌, तथापि परभावस्तावदस्ति, तदप्रतिषरधात्‌ 
2 सति च परमावे सखमाबोऽपि भविष्यति । स्वमावमन्तरेण परमावाग्रसिद्धरिति । उच्यते - 
कुतः स्वभावस्याभावे परभावो भविष्यति । 
स्वभावः प्रभावस्य परभावो हि कथ्यते ॥ ३॥ 
8 266 इह स्वभाव एव हि रोके कश्चिस्वमावान्तरपेक्षया पर॒ इति व्यपदिद्यते | यदि हि 
उग्नरोष्यै स्वभावः स्यात्‌, द्रवस्वभावसल्ठिसापेक्षया परमाव इति व्यपदिद्येत । यदा तु 
% सुुश्चुमिविचार्थमाणस्य कस्यचित््रमाव एव नास्ति, तदा ठतः परव स्यात्‌ £ प्रभावाच 
स्वभावोऽपि नास्ति इति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्राह - ययपि स्वमावपरभावौ न स्तः, तथापि भावस्तावदस्ति, अग्रतिषेधात्‌ । स च 
भावो भवन्‌ स्वभावो वा भवेत्‌, परमावो वा । तस्मात्स्रभावपरभावावपि भविष्यत इति । उच्यते - 


स्वभावपरभावाभ्यामृते भावः तः पुनः । 
स्वभावे परभावे वा सति भावो हि सिध्यति ॥ ४॥ 


१ 1135, 26 ? सवेदा 0 सर्वथा एता 11 (गा006त 09. 





-१५. ७ ] स्वभावपरीक्चा पञ्चदरामं प्रकरणम्‌ । १९७ 


मावो हि परिकल्प्यमानः स्वभावो वा भवेत्‌ , परभावो वा । तौ च पूर्वोक्तविधिना न 
स्तः, इति तयोरभावाद्वावोऽपि नास्तीत्यवधार्यताम्‌ ॥ ® ॥ 
अत्राह -- ययपि भवता भावः प्रतिषिद्धः, तथाप्यभावोऽस्ति, प्रतिषेधाभावात्‌ । ततश्च 
भावोऽपि भविष्यति ग्रतिद्रन्दरिसद्वावात्‌ , अभाववदिति । उच्यते । स्यादभावः, यदि अभाव एव 
स्यात्‌ । न त्वस्तीव्याह 5 
भावस्य चेदग्रसिद्िरभावो नैव सिध्यति | 
भावस्य ह्यन्यथाभावममावं त्ुवते जनाः ॥ ५॥ 
इह॒ हि यदि मावो नाम कश्चिदभविष्यत्‌ , स्यात्तस्यान्यथाभावादभावः । घटादयो हि 
वर्तमानावस्थायाः प्रच्युताः सन्तः अन्यथाभावमापननाः अमावध्वनिवाच्या भवन्ति रोके । यदा 
त्वमी घटादयो भावरूपतेनैवासिद्राः, तदा कुतोऽविचयमानस्वभावानामन्यथातमिति | अतः 10 
अभावोऽपि नास्ति ॥ ५५॥ 


तदेवं सवथा स्वमावपरभावभावामावेषु अनुपपयमानेषु अविदयातिमिरोपहतमतिनयनतया 
विपरीतम्‌ - 


स्वभावं परभावं च भावं चाभावमेव च । 
ये परयन्ति न पश्यन्ति ते त्वं बुद्धशासने ॥ ६ ॥ 15 
ये हि तथागतप्रबचनाविपरीतव्यास्यानामिमानितया प्रथिन्याः काठिन्यं स्वभावः, वेदनाया 
विषयानुभवः, विज्ञानस्य विषयप्रतिविक्गपिः स्वभावः, इत्येवं स्वभावं भावानां वर्णयन्ति, अन्य- 
दवज्ञानम्‌, अन्यद्रूपम्‌; अन्यैव च वेदना, इत्येवं परभावं वर्णयन्ति, वर्तमानावस्थं॑ च 
विज्ञानादिकै भावत्वेन ये वणयन्ति, विज्ञानादिकमेव च अतीततामापनमभाव इति, न ते 
परमगम्भीरस्य प्रतीत्यसमत्पादस्य तच्च वर्णयन्ति ¦ यस्मायथोदितोपपत्तिविरुद्रं स्वभावपरभावादी- 2 
नामस्तित्वम्‌, न चोपपत्तिविशद्रं पदार्थस्वभावमनुचर्णयन्ति तथागताः । स्वयमविपरीतारोषपदार्थ- 
तत्वसंबोधात्‌ । अत एव बुद्धानामेव भगवतां वचनं प्रमाणमिदयुपवर्णयन्ति विचक्षणाः, सोपपत्ति- 
कतवेनाबिसंवादकत्वात्‌ । अत ए च अप्तिम्यः प्रहीणारेषदोषेभ्य आगतववात्‌ , आगमयतीति 
समन्तात्‌ तत्ते गमयतीति वा, आभिमु्यादमनाद्रा तदाश्रयेण टोकस्य॒निर्वणगमनात्‌ 
संबुद्धवचनस्यैव आगमं व्यवस्थाप्यते । तदन्यमतानां तु उपपत्तिवियुक्तलान्न प्रामाण्यम्‌ , 25 


 आगमाभासत्वं च व्यवस्थाप्यते ॥ ६ ॥ 


यस्माच एतानि स्वभावपरभावभावामावदर्शनानि युक्तिविघुरलानन त्वानि, अत एव 
मुमुक्षूणां विनेयजनानाम्‌ - 


कार्यायुनाववादे चास्तीति नास्तीति चोभयम्‌ । 
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभाविना ॥ ७ ॥ 30 


उक्तं हि भगवता आयकात्यायनाववादसूत्रे -- 
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यद्ूयसा कात्यायन अयं छोकोऽस्तितां वा अमिनिविष्टो नास्तितां च । तेन न परिमुच्यते । 
जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवटुःखदौर्मनस्योपायासेभ्यो न परिमुच्यते । पाञ्चगतिकात्संसारचार- 
कागारवन्धनान परिमुच्यते । मातृमरणसंतापदुःखान परिमुच्यते । पितृमरणसंतापदटुःखादिति 
विस्तरः | 
8 270 5 ददं च सूत्रं स्वैनिकायेषु पञ्यते । तदस्मादागमात्‌ यथोपवार्ितायाश्चोपपत्तनार्हिति प्राज्ञः 
स्वमावपरभावमावाभावदडनं तथागतवचनादःत्यन्तविदद्धमास्थातुम्‌ । मगवता प्रतिषिद्रतवात्‌ | 
किविरिष्टेन मगवता £ भावामावविमाविना | मावाभावो विभावयितु शीटमस्येति भावाभावविमावी। 
यथावस्थितमावामावाविपरीतस्वमावपरिज्ञानाद्‌ भावाभावविभावीति मगवानेवोच्यते । तेन मगवता 
मावाभावविभाविना यस्मादस्तिवं च नास्तित्वं च उभयमेतत्‌ प्रतिषिद्रम्‌, तस्मान युक्तं भावा- 
10 भावदरङनं तच्चमित्यास्थातम्‌ ॥ 
तथा -- | 
अस्तीति काद्यप अयमेकोऽन्तः | नास्तीति काद्यप अयमेकोऽन्तः । यदेनयोरन्तयो- 
मध्यम्‌, तदरूप्यमनिदर्खनमप्रतिष्ठमनामासमनिकेतमवि्ञपिकम्‌ । श्यस॒च्यते कादयप मध्यमा 
प्रतिपद्‌ भूतप्रत्यवेक्षा इति ॥ 
र तथा - 


अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता 
लुद्धी अद्ुद्धीति इमेऽपि अन्ता । 
तस्मादु मे अन्त विवर्जयित्वा 
मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः ॥ 
20 अस्तीति नास्तीति विवाद्‌ एषः 
रुद्र अङ्ुद्धीति अयं विवादः | 
विवादप्राप्या न दुःखं प्रराम्यति 
अविवादप्राप्या च दुःखं निरध्यते ॥ इति | 
[ समाधिराजसूत्र -- ९"२५-२८ | 
अत्राह - यदि पुनरेवमग्यादीनां स्वभावत एवास्तित्वं स्यात्‌, को दोषः स्यात्‌ 
25 उक्तदोषः -- 
हेतुपर्ययसंभूतः स्वमावः कृतको भवेत्‌ | 
> 2 इत्यादिना ॥ ७ ॥ 


अपि च । यदि अयमेषामन्यादीनां स्वमावः स्यात्‌, तस्य विचमानस्य सतो न स्यात्‌ 


पुनरन्यथात्मिति प्रतिपादयन्नाह - 
यद्यस्तिखं प्रकृत्या स्यान्न भवेदस्य नास्तिता । 





-१५. ११ ] स्वभावपरीक्चा पञ्चदरामं प्रकरणम्‌ । १९१९ 


यदि अग्न्यादेर्मावस्य ग्रकृत्या स्वभावतोऽस्तित्वम्‌ , तदा अस्य स्वभावस्य प्रकृत्या विदय. 
मानस्य पुनरन्यथात्वं न स्यात्‌ । यस्मात्‌- 
प्रकतेरन्यथाभावो न हि जातूषपदयते ॥ ८ ॥ 
यदि एषामग्न्यादीनामियमेव प्रकृतिः स्यात्‌ » स्वभावः स्यात्‌ , तदा प्रक्रतेरविकारिणीतान 
कदाचि्पुनरन्यथामाव उपपद्येत । न हि आकाडस्यानावरणत्वं कदाचिदप्यन्यथात्वं प्रतिपचते | 5 
एवमन्यादीनामपि म्रकरत्या विद्यमानानां पुनरन्यथात्वे न स्यात्‌ । उपरमते च भवानेषामन्यथात्- 
प्वन्धोपरमटक्षणे विनाशम्‌ । तस्माद्विपरिणामधर्मिलादपामैष्ण्यवत्‌ नायमेषां स्वभाव इति 
प्रतीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्राह - यदि प्रकृत्या विद्मानस्यान्यथावासंभवादन्यथात्वस्य च उपरुभ्यमानत्वात्‌ 
प्रकरतिरेषां भावानां नास्तीद्युच्यते, ननु च एवमपि- 10 
प्रकृतौ कस्य चास्यामन्यथासं भविष्यति । 
कस्य इदानीं प्रकृत्या स्वख्पेणाविद्यमानस्य खपुष्पस्येव अन्यथात्वं भविष्यति ? 
तस्मादवियमानप्रकृतिकस्य अन्यथावानुपटम्भात्‌ , अन्यथात्वस्य च दर्शानात्‌ , असत्येव स्वभाव 
इति । उच्यते । यदि तावकेन मतेन ग्र्या स्वभावेन असंविद्यमानस्य अन्यथात्वाभावाद्‌ 
अन्यथात्वस्य च दरानापरकृतिरिव्युच्यते, एवमपि-- 15 
प्रकृतो कस्य च सत्यामन्यथालं भविष्यति ॥ ९॥ 
कस्येदानीं परक्रत्या स्वभावेन विमानस्य वर्तपानस्यैव अन्यथात्वं मविष्यति १ तस्मात्‌ 
प्रकृत्या विद्यमानस्य अन्यथात्वं नास्तीति सवथा अन्यथावासंभमव एव । ततश्च नास्ति 
्रक्रतिभीवानामिति विक्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
यचचाप्यक्तस्‌ -- अन्यथालस्य दशनानास्ति ग्रकृतिरिति, तदपि परप्रसिद्धय अन्यथात्- 20 
दर्दनमधिक्र्योक्तम्‌, न॒ वस्मामिः कदाचिदपि कस्यचिदन्यथात्रमम्युपेतम्‌ । तदेबमत्यन्ततः 
्रक्रतावसंविबमानायां स्वधर्मे असंविचमानेषु अस्वभावेघु तदन्यथात्वे च असंवियमाने यो हि 
इदानीमस्तत्व नास्ति च भावानां परिकल्पयति, तस्य एवं परिकल्पयतो नियतमेव - 
अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेददशेनम्‌ । 
प्रसज्यत इति वाक्यदोषः । तचैत शाश्चतोच्छेददर्रानं खर्गापवर्भमार्गन्तरायकर्वाद्‌ 28 
यस्मान्महानर्थकरम्‌ , 
तस्मादस्तित्वनास्तिस्वे नाश्रयेत विचक्षणः । १० ॥ 
कस्मात्युनर्मावामावदरने सति शाश्वतोन्छेददर्खानप्रसङ्गो भवतीति £ यस्मात्‌ - 
अस्ति यद्धि स्वभावेन न तन्नास्तीति शाश्वतम्‌ । 
नास्तीदानीमभूत्पूवेमित्युच्छेदः प्रसज्यते ॥ ११॥ 30 


१ 1158. तस्माद्धि 0" त्मादविद्य 1011 15 02860 0) ¶, २ ? परप्रसिद्धान्यथात्वः {01 
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यत्‌ स्वमावेन अंस्तीवयुच्यते, स्वमावस्यानपायित्वान तत्‌ कदाचिदपि नास्तीति, एवं 
मावस्यास्ति्वाभ्युपगमे सति शाश्वतदर्शनमापदते । पूव च वर्तमानावस्थायां भावस्वरूपमम्युपेत् 
इदानीं तद्धिन्ाचास्तीति पश्वादभ्युपगच्छतः उच्छेदनं प्रसव्यते । यस्य तु भावस्वभाव एव 
नोपपयते, न तस्य शाश्वतोच्छेददर्शानग्रसङ्गः, भावस्वमावालुपम्मात्‌ ॥ 
= ननु च मावानां स्वमावो नास्तीत्यभ्युपगच्छतो मा भूद्रावदर्नाभावाच्छाश्चतदर्खनम्‌ , 
उच्छेददर्दानं त॒ नियतं प्रसज्यते इति । नेवमभावदर्खानं मवति | यो हि पूवै मावस्वमावमभ्युपेत्य 
पश्चात्‌ तनिवरत्तिमारम्बते, तस्य॒ पूर्वोपटव्धस्वमावापवादात्‌ स्यादभावद्शनम्‌ । यस्तु 
तैमिसिोपटव्धकेरोचिव वितैमिरिको न िचिदुपमते, सं नास्तीति व्रुवन्‌ किंचितरास्तीति त्रयात्‌ 
्रतिपरष्याभावात्‌ । विपर्यस्तानां त॒ मिध्याभिनिवेरानिद्यर्थमतेमिरिका इव वयै व्रूमः -न सन्ति 
10 सर्वभावाः इति | न चैवं व्रवतामस्मार्कं परहितव्यापारपरायणानासुच्छेददर्यनप्रसङ्धः । यथोक्तं सूत्रे 
यो हि भगवन्‌ पूव रागद्रेषमोहभावाभ्युपगमं कत्वा पश्चान सन्ति रागद्रेपमोहभावा इति 
ब्रवीति, स भगवन्‌ वै नास्तिको मवति | इति विस्तरः ॥ 
यस्तु परतन््रचित्तचैत्तवस्तुमात्रमभ्युपे्य तस्य परिकल्ितस्वमावामावादस्तितवदरनं 
8 275 परिहरति, सं्केदाव्यवदाननिवन्धनस्य च परतन्त्रवस्तुमात्रसद्रावानास्तिव्वदरशनं परिहरति, 
15 तस्य परिकल्पितस्यावियमानत्वात्‌ परतन्त्रस्य च विद्यमानलाद्‌ अस्तिवनास्तित्वदरानद्रयस्यापि 
उपनिपातात्‌ कुतोऽन्तद्रयपरिहदारः £ हेतुप्रत्ययजनितस्य च सस्वभावेनायुक्ततप्रतिपादनाद- 
युक्तमेवास्य व्यास्यानम्‌ ] तदेवं मध्यमकदरनि एव॒ अस्तितवनास्तित्वद्रयदर्शानस्याप्रसङ्गः, न 
 विज्ञानवादिदर्नादिषिति विक्ञेयम्‌ । अत एवोक्तमार्यरतनावल्याम्‌- 


8 274 


ससांस्योटक्यनिग्रन्धपुद्रटस्कन्धवादिनम्‌ | 
20 प्रच्छ रोकं यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
धर्मयोतकमित्यस्मादस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ | 


विद्धि गम्भीरमिव्युक्त बुद्धानां शासनागृतम्‌ ॥ इति ॥ 
ए 276 [क (9 त्वेन 
तथाविधविनेयजनवोधानुरोधात्त॒ परमार्थदर्शानस्य उपायभूतत्वात्‌ नेयार्थत्रेन भगवता 


महाकरुणापरतन््रतया वि्ञानादिवादो देशितः संमितीयपुद्रख्वादवत्‌ › न नीतार्थः इति विज्ञेयम्‌ ॥ 
25 यथोक्तमार्यसमाधिराजमटारके--- 
नीतार्थसूत्रान्तविरोष जानति 
यथोपदिष्ट सुगतेन शून्यता । 
यस्मिन्‌ पुनः पुद्रर स्व परुषो 
नेयार्थतो जानति सर्वधर्मान्‌ ॥ 
| समाधिराजसूत्र--५*५ ] 
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(प निर्देरादिषु 


एतच आर्याक्षयमतिनिर्देदादिषु विस्तरेण वोद्धन्यमिति । भावामावदर्खनद्रयमप्रसङ्गो 
यावत्‌ तावत्संसार इत्यवेत्य मुमुश्चुभिरेतदरानदयनिरास्ेन सद्विमध्यमा प्रतिपद्‌ भावनीया यथा. 
वदिति | एतच्चोक्तं भगवता- 


भाव अभाव विभावयि ज्ञानं 

सविं अचिन्तिय सविं अभूतं | 5 
ये पुन चित्तवरानुग वाटाः 

ते दुखिता भवकोटिरतेषु ॥ 
मांवानभावानिति यः प्रजानती 

स सवमावेषु न जातु सज्ते । 
यः सवभवेषु न जातु सते 

स आनिमित्तं स्परराते समाधिम्‌ | इति । 

| समाधिराजसूत्र ~ ३८.११ | 


8 277 


10 


धला---~ 








स्मराम्यहं पूवमतीत अध्वनि 

अचिन्तिये कल्पि नराणसुत्तमः | 
उत्पन्तु छोकार्थकरो महर्षी 

नमिन सोऽभावसमुद्रतोऽमूत्‌ ॥ 
स जातमात्रो गगने स्थिहित्वा 

सर्बाण धर्माणमाव देशय | 
तदानुखूपं कृत नामधेयं 

रब्देन सरं त्रिसहस्र विक्गयी ॥ 
देवापि सरवे प्रमुमोच ाव्द॑ 

अमावनामेति जिनो भविष्यति | 
यो जातमात्रः पद स्त प्रक्रमन्‌ 

अमाव धर्माण सम प्रकारायी ॥ 
बुद्धो यदा मेष्यति धर्मराजः 

सर्वाण धर्माण प्रकाराको मनिः | 
तृणगुल्मव्रक्षोषधिैटपर्वते 

अभाव धर्माण रवो भविष्यति ॥ 


19 


20 
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29 


१ ¶ 011. पऽ ऽवा. २ नाम्ना ह्यसो ण नामेन सो. ३ ¶ कीतित {0 विज्ञयी. ४ 75 
धम।ण ब्रवीति नायकः. | 
म. १६ । 














मध्यमकराखे [ १५. १०- 


यावन्ति शब्दास्तहि टखोकधातैौ 
सर्व यभावा न हि कथि भावः | 
तावन्ति खो तस्य तथागतस्य 
रबु निश्वरी छोकविनायकस्य || इति | 
[ समाधिराजसू्र- ८-१-५५] 
3 भवतीति भावः सत्ता | न विते सत्ता स्वभावः स्वैभावानामित्यमावाः सवैधमीः, शून्याः 
सर्वधर्मा नि.सखभावयोगेनेति प्रज्ञापारमितापाठात्‌ भावस्वमावस्यानुपपत्तः | 
अभाव धर्माण रवो भविष्यति 
इत्यादिना सू्राथां गन्तव्यः ॥ 
5 279 ` यावन्ति शब्दास्तहि ोकधातौ 
10 सर्वे द्यभावा न हि कश्चि भावः| इत्यादि | 
भूत्वा अभावप्रतिप्ेधविवक्षिततवाद्‌ भावाभावार्थ एव स्वभावाभावार्थः ॥ 


^~ (~ 


इत्याचार्थचन्द्रकीतिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ ` 
स्वभावपरीक्षा नाम पञ्चदश्म प्रकरणम्‌ | 


१ ` 01. तथागतस्य, २ ¶ 01. {ा] भवतीति प? {0 पाठात्‌. ३ एग) अभाव्‌ 001 
{0 स्वभावाभावार्थः, 16 {द 15 [द्ल्गाइ्प्ठत्त ला) ग, 





१६ 
वन्धमोक्षपरीक्षा षोडशमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह-वियत एव भावानां स्वमावः, संसारसद्धावात्‌ । इह संसरणं संस॒तिः गतेगेत्य- =» 2९0 
न्तरगमनं संसार इत्युच्यते | यदि भावानां स्वमावो न स्यात्‌ , कस्य गतेर्गतयन्तरगमनं संसारः 
स्यात्‌ १ न हि अविचयमानानां बन्धयासून॒संस्काराणां संसरणं दष्टम्‌। तस्मात्‌ संसारसद्रावात्‌ 
विदत एव भावानां स्वभाव इति| उच्यते | स्याद्वावानां स्वभावः, यदि संसार एव भवेत्‌| 5 
न त्वस्ति | इह यदि संसारः स्यात्‌, स नियतं संस्काराणां वा भवेत्‌ सस्य वा £ कि चातः 
उभयथा च दोष इत्याह- 
संस्काराः संसरन्ति चेन्न नित्याः संसरन्ति ते। 
संसरन्ति च नानित्याः सच्वेऽप्येष समः क्रमः | १॥ 
तत्र यदि संस्काराः संसरन्तीति परिकल्प्यते, क ते नित्याः संसरन्ति उत॒ अनित्याः £ 10 


तत्र न नित्याः संसरन्ति निच्वियतात्‌, अनित्यानां च घटादीनां सक्रियतोपटम्भात्‌ । अथ 
अनित्याः, ये हि अक्रियाः, ते उत्पादसमनन्तरमेव विनष्टाः । ये च विनष्टाः, कुतस्तेषामविचमान- 


त्वाद्रन्ध्यापुसंस्कार।णामिव कचिद्‌ गमनम्‌ £ इत्येवमनित्यानामपि नास्ति संसारः ॥ 8 281 








अथापि स्यात्‌-अनित्या एव सन्तो हैतुफटसंबन्धपरंपरया अविच्छिनक्रमाः संतानेन = 2 ‰) 
च प्रवर्तमानाः संस्काराः संसरन्तीति | एतदपि नोपपद्यते । कुतः £ यत्‌ तावटुस्यते कार्यम्‌, 15 
तस्य संसारो नास्ति, कुतश्चिदनागमनात्‌ कचिचागमनात्‌ । यच्च कारणं नष्टम्‌, तस्यापि संसारो 
नास्ति, कुतश्िदनागमनात्‌ कचिचागमनात्‌ । संस्वारमात्रव्यतिरेकेण अतीतानागतयोरसिद्धत्वात्‌ , 
नष्टाजातत्वेन अवियमानत्त्‌ ॥ 
उत्तरस्मिन्‌ क्षणे उत्पन्न पूवैः संसरतीति चेत्‌, यदि पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरेकतवं स्यात्‌ , 
स्यादेतदेवम्‌ । न तु एकत्वमस्ति का्यकारणमावात्‌ , चक्षूरूपचक्षु्विज्ञानानां नास्ति च | विँ च 20 
एकत्वे सति ूरवेततरक्षणवाच्यतैव न स्यात्‌ । न हि एको देवदत्तः एकदा पूरैश्वोत्तरशेति व्यपदिर्यते | 
एवमिहापि एकलात्‌ पूर्वोत्तरक्षणन्यपदेरा एव न स्यात्‌ । अपि च | पूर्क्षणो नष्ट इति न 
स्याटुत्तरक्षणवदव्यतिरिक्तत्वात्‌ । उत्तरक्षण उत्पनन इति न स्यात्‌, पूरवैक्षणवदव्यतिरिक्तत्वात्‌ | 
अथ अन्यतरे सति संसरणं स्यात्‌, एवं सति अहतामपि संसरणं स्यात्‌ । अन्यस्य प्रथग्जनस्य 
संसारोत्पत्तिसद्वावात्‌ । निर्वतश्च प्रदीपः प्रदीपान्तरे ज्वङ्तीति स्यात्‌ । कि चान्यत्‌ | 25 
नष्ठाद्रा पूर्वक्षणादुत्तरस्य ॒क्षणस्योदयः स्यादनष्टानद्यमानाद्रा £ तत्र॒ यदि नष्टादिष्यते, 
वहिदग्धादपि बीजादङ्करोदयः स्यात्‌, ततश्च ॒निर्हैतकः स्यात्‌ । अथ अनष्टात्‌ , 
एवमपि अविक्रतेऽपि बीजेऽद्करोदयः स्यात्‌, कार्यकारणयोश्च यौगपचं स्यात्‌, निर्हूतुक- 
शवोत्पादः स्यात्‌ । नद्यमानादिति चेत्‌ । नष्टानष्टव्यतिरेकेण नदयमानाभावात्‌ , नष्टानष्टयोश्च 


१ ^€ अविद्यमानत्वात्‌ ¶ 2005 च 











१९४ भेध्य॑मकराखे [ १६. ९~ 


विहितदोषत्वानस्यमानादपि नास्ुत्पत्तिरिति, कुतः कार्यकारणव्यवस्था पूर्वोत्तरक्षणव्यवस्था 
वा भविष्यति £ यदा च पूर्वोत्तरक्षणव्यवस्था कार्यकारणव्यवस्था चं नास्ति, तदा 


8 283 प 
संतानोऽपि नास्ति, . तदभावानास्ति भवतां संसार इति अनित्यानामपि संस्काराणां नास्ति 
संसार इति ॥ 

5 उत्रके वर्णयन्ति - सत्यं संस्कारा न संसरन्ति उत्पत्तिविधुरत्वात्‌, किं तर्हिं सः 


संसरतीति । उव्यते। सखेऽप्येष समः क्रमः| सखः संसरतीद्युच्यमाने किमसौ नित्यः 
संसरति, उत॒ अनित्यः; इति विचायमाणे य एव संस्काराणां संसरणानुपपत्ति्रमः, स 
समलात्सतेऽपि समो निपतति । तस्मात्सोऽपि न संसरति ॥ १ ॥ 
अत्राह-नैव दि सचसंस्काराणां संसारानपपत्ति्रमः समो भवितुमहति, यस्मादिह 
10 संस्काराणां नित्यानित्यभूतानां संसरणं नास्तीद्युक्तम्‌ । न चैवमात्मा नित्यानित्यभूतः | तस्य हि 
828 स्कन्धेभ्यस्तचवान्यवार्क्तव्यतावत्‌ नित्यतरेनानित्यवेनाप्यवक्तव्यता व्यवस्थाप्यते । तस्मादात्मैव 
संसरतीति न चोक्तदोषग्रसङ्ग इति । उच्यते - 


पुरः संसरति चेलस्कन्धायतनधातुषु । 
पश्चधा म्ग्यमाणोऽसो नास्ति कः संसरिष्यति ॥ २॥ 


15 यदि पुद्रटो नाम कित्‌ स्यात्‌ , स संसरेत्‌। न वस्ति | यस्मात्‌ स्वन्धायतनधातुषु 
पञ्चधा मृग्यमाणो नास्ति | कथं करा ? 
इन्धनं पुनरभ्निन नाग्निरन्यत्र चेन्धनात्‌ | 
नाग्निरिन्धनवानाग्राकिन्नानि न तेषु सः 
[ मध्यमकशाल्न -१०.१४ | 
अग्रीन्धनाम्यां व्यास्यात आतमोपादानयोः क्रमः| 
[ मध्यमकशाल -१०.१५ | 
20 हत्येवं स्कन्धायतनधातुस्वमाव आत्मा न भवति | नापि तेभ्यो व्यतिरिक्तः । न स्वन्धायतनधातु- 
मान्‌ | न स्वन्धायतनधातुष्वात्मा | नात्मनि स्वन्धायतनधातवः। ह्येवं पञ्चधा मुम्यमाण 
आत्मा न संभवति पूर्वोदितेन न्यायेन । यश्चेदानीं स्कन्धायतनधातुष्वेवं विचायमाणः पञ्चधा 
न संभवति, स कथमवियमानः सन्‌ संसरिष्यतीति £ एवमामनोऽपि नास्ति संसारः; वन्ध्या- 
सुतस्येव अविदयमानत्ात्‌ ॥ २ ॥ 


25 अपि च| अयमामा- 


उपादानादुपादानं संसरन्‌ विभवो भवेत्‌। 
विभवश्चाुपादानः कः स कि संसरिष्यति ॥ ३॥ 


१2/85. 011. च 1111 15 ०286 ०1 ¶. २ 010. भवतां. ३. (1 011. समत्वात्‌. 
ठ 1135, 011प्0†, 0पा- (€ौ 15 08560 01 (. 





-१६. ३] वन्धमोक्षपरीक्चा षोडशा प्रकरणम | १२५ 


भवतु काममात्मनः संसारः, यदि अनुपादानस्य सतोऽस्य संसारो युक्तः स्यात्‌ | क्थ 8 265 
पुनरस्य अनुपादानता प्रसस्यत इति प्रतिपादयनाह- &-: च 


उपादानादुपादानं संसरन्‌ विभवो भवेत्‌ इति । ` 
इह॒ हि मनुष्योपादानादेवोपादानं गच्छन्‌ पर््यिव्य वा मनुष्योपादानं देवोपादानं 


गच्छेदपरित्यव्य वा १ यदि तावत्परित्यव्य गच्छतीव्युच्यते, तदा पूर्वोपादानस्य परित्यागादुत्तरस्य 5 
चातुपादानात्तदन्तराटे विभवः स्यात्‌ । विगतो भवो विभवः | भवः पञ्चोपादानस्वन्धाः, तद्रहितः 
स्यात्‌ । यश्च विभवोऽनुपादानः, स स्कन्धरहिततात्‌ प्रज्गप्युपादानकारणरहितत्वानिर्हैतकः 8 286 
स्यात्‌ | यश्च अनुपादानो निरञ्जनोऽव्यक्तो निर्हूतुकः, कः सः ? न कश्चित्‌ सः । नास्त्येव 
स इत्यथः । तस्मिश्चासति तदभावादेव उपादानमपि निरपादातृर्वं नास्तीति कि संसरिष्यति ? 
नासत्येव तत्‌, यत्संसरिष्यतीत्यथः । अथवा, किमित्येतत्‌ संसरणक्रियाविरोषणम्‌ | ततश्च 
अविद्यमानत्वात्‌ नैव संसरणक्रियां करिष्यति| एवे तावदर्वोपादानपरित्यागेन संसरणमयुक्तम्‌। 
अथ अपरित्यागेन, तथापि नोपपद्यते । कि कारणम्‌  पूर्ैस्यापरित्यागादुत्तरस्य च ग्रहणादू 
यस्मादेकस्यात्मनो वात्मकता स्यात्‌ । न चैतदिष्यत इति । तस्मादपरित्यागेनापि संसरणं नास्ति ॥ 
अथ पूरवेत्तरथोभवयोर्मष्ये आन्तराभविकस्वन्धसंभवात्‌ , तैश्च सोपादानत्वात्‌ सोपादानं 8 287 
संसरतोऽपि न विमवताप्रसङ्क इति । तदपि न युक्तम्‌, पूैमवपरित्यागापरित्यागाभ्यामान्तरा- 15 ` 
भविकस्वन्धसंसारेऽपि तल्यग्रसङ्खव्ात्‌ ॥ १६१ 
युगपच्यागोपादानाददोष इति चेत्‌ , उच्यते । विंमेक्देरोन पूर्वोपादानं त्यजते 
एवदेरोनान्तराभवोपादानं संचरति, अथ सर्वात्मना तत्र यदि अवयवेनेति परिकल्प्यते, तदा 
दयात्मकताप्रसङ्कादिव्यक्तदोषः । अथ सर्वात्मना, एवमपि स एव विभवताप्रसङ्क आपद्यते । 
एतावांस्तु विरोषः, यदन्तराभवसंचारेऽतिसामीप्यात्‌ सृक्ष्ं काठ्मनुपादानः स्यात्‌ ¡ न च सवीत्मना 2 
एकस्य पदार्थस्य अमिन्नपदार्थस्य विषये युगपत्‌ त्यामोपादाने द््टे । न हि एकस्य देवदत्तस्य ` 
सर्वात्मना गृहाद्रहै संचरतः एकदा व्यागोपादान्रिये दवे संभवतः । अथ एकेन पादेन एकस्य 
परिप्यागादपरस्य चोपादानाद्‌ युगप्यागोपादाने परिकल्प्यते, ननु एव सति पादद्रयवद्‌ 
दयात्मकता आतमनः स्यात्‌ । अंरोन पूर्वत्रावस्थानादंरोन चोत्त्रावस्थानादनेकावयवता प्रसग्येत । 
तस्माद्‌ यौगपचेनापिं ल्यागोपादाने न संभवतः इत्यपरिहार एवायम्‌ । तस्मादन्त॑राभवोपादानेऽपि % 
स एव दोषप्रसङ्ध इति सर्वथा आत्मनोऽपि नास्ति संसारः ॥ | 
यदा च संस्काराणामात्मनश्च संसारो नास्ति, तदा नास्येव संसार इति स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
अत्राह - वियत एव संसारः, प्रतिद्रन्दिसद्रावात्‌ । इह यो नास्ति, न तस्य प्रतिदरन्द्र 
वियते, तद्यथा बन्ध्यासूनोरिति । अस्ति च संसारस्य प्रतिद्रन्धरि निर्वाणम्‌ । तस्मादस्ति संसार 
इति । उच्यते । स्याप्संसारः, यदि त्रतिद्रन्दरि निर्वाणं स्यात्‌ । न छस्वीत्याह- 
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7 4 संस्काराणां न निवाणं कथंचिदुपपद्यते । 
8 258 सत्वस्याप न नवाण कथाचहूपपद्यत ॥ ४ ॥ 
यदि निवाणं नाम किंचित्‌ स्यात्‌, तत्‌ परिकल्प्यमानं संस्काराणां नित्यानां वा 
परिकल्प्येत अनित्यानां वा £ तत्र नित्यानामविकारिणां विं निर्वाणं कुर्यात्‌ £ अनित्यानामपि 
5 असंविदयमानानां किं निर्वाणं बुयादिति सवं पूर्वेण तुल्यम्‌ । न कथंचिदिति न केनापि 
प्रकारेणेत्यर्थः ॥ 


अथ स्वस्य निर्वाणं परिकल्यते, तदपि नित्यस्य वा अनित्यस्य वा पूर्ववनोपपयते ॥ 


अथ नित्यानित्यत्वेनावाव्यस्य परिकल्प्यते, नन्वेवं सति निर्वणेऽ्यात्मास्तीत्यम्युपेतं 


भवति संसार इव । अपि च | सोपादानस्यैवातमनः अवाव्यता युव्यते । न च निर्वाणे उपादान- 
10 मस्तीति कुतोऽस्य अवाच्यता £ भवतु वा तचान्यत्ावाच्यता आत्मनः, अपि तु किमसौ निषीणेऽस्ति 
उत नास्ति ? यदि अस्ति, तदा मोक्षेऽपि तस्य सद्रावानित्यता स्यात्‌ । मथ नास्ति, तदा 
अनित्य आत्मा स्यात्‌ | ततश्च तचान्यत्रावाच्यतावननित्यानित्यत्वेनापि आत्मनः अवक्तव्यतेति 
न स्यात्‌ । अथ निर्बाणेऽपि आत्मनः अस्तित्वनास्तित्ेनावाच्यतैव इष्यते, एवमपि किमसौ 
विज्ञेयः, अथ न १ यदि विज्ञेयः, न तहिं निरपादानोऽसावात्मा निवाणे विज्ञेयत्रात्‌ संसार इव । 
8 289 5 अथ न विज्ञायते, तत्रासौ अविक्ञेयस्वरूपतात्‌ खपुष्पवनास्येवेति वुतोऽस्य अवाच्यता £ तदेवं 
निर्वाणमपि नास्ति । तदभावानास्ति संसार इति । अत एवोक्तं भगवत्यामष्टसाहस्निकायाम्‌- 
निवाणमप्यायुष्मन्‌ सुभूते मायोपमं स्वपरोपमम्‌ । बुद्धधर्मा आयुष्मन्‌ सुभूते मायोपमा 
स्वप्रोपमा ह्यादि । सचेत कुपुत्र निवीणादप्यधिकतरोऽन्यो घर्मोऽभविष्यत्‌ , तमप्यहं मायोपमे 
स्प्रोपममिति वदामि ॥ 
| अष्टसाहखिक्रा - ४० | 
& तथा आर्यसमाधिराजभटारके- 
परमार्थसत्य सुपिनेन समं 
निर्वाणं स्वप्तसमोतरती | 
मन एवमोतरति येन विदु 
मनसंवरः कथित श्रष्र॒ अयम्‌ ॥ 
| समाधिराजसूत्र- २८.९५१ | 
25 तथा- 
निरोधसत्यं सुपिनं यथैव 
स्वप्तस्वभावामथ निति च | 
येनेह वाचोत्तरि बोधिस्ो 
अयं खु सो बुति वाचसंवरः | 
[ समाधिराजसूत्र-३८-५ | 
१ 135, मोक्ष तस्य 01 मोक्षेऽपि तस्य. 0 पा" [€ 15 02560 ©) ¶, 
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अत्राह - ययपि त्वया संसारनिर्वाणे प्रतिषिद्धे, तथापि बन्धमोक्षौ विदेते । न चाविव- 
मानस्य भावस्वभावस्य बन्धमोक्षौ संभवतः । तस्माद्‌ बन्धमोक्षसद्वावाद्‌ विद्यत एव भावानां स्वमाव 
इति । उच्यते । स्याद्धावानां स्वभावः, यदि वन्धमोक्षावेव स्याताम्‌ । न तं स्तः इत्याह - 
न बध्यन्ते न्‌ पच्यन्ते उदयुन्ययधर्मिणः । 
संस्काराः पूषवत्सत्वो बध्यते न न युच्यते ॥ ५॥ ५ इ 
इह य इमे रागादयः ्कैराः वद्भानामस्तन्त्रीकरणे बन्धनमिति व्यपदिद्यते, यश्च बद्धाः 
परथग्जनाः त्रैघातुर्वै नातिक्रमन्तीति व्यवस्थाप्यते, तदेतद्रागादिके बन्धनत्वेन परिकल्प्यमानमदय- 
व्ययधर्मिणां तावत्‌ क्षणिकानां संस्काराणामतसादानन्तरष्वंसिनां नष्टानामस्वान संभवति | 
रागादिवन्धनविच्छेदटक्षणोऽपि मोक्षः अनित्यानां संस्काराणामविद्मानत्वानैव संभवति । पूववत्‌ 
पूरवोक्तविधिनेव्यर्थः । यथा च पूवोक्तविधिना संस्काराणां बन्धमोक्षौ न संभवतः, एवं पूर्ववदेव 19 
सोऽपि न बध्यते नापि मुच्यते, इव्येवे बन्धमोक्षावपि न स्तः ॥ ५ ॥ 
अत्राह -- यपि संस्काराणां सस्य वा बन्धो नास्ति, तथापि रागादिकसुपादानास्यं 
वन्धनभूतमस्ति, तत्सद्रावाद्रन्धोऽपि भविष्यतीति । उच्यते । स्यादुपादानम्‌ , बन्धनं यदि कौचि- 
तपदाथ वश्नीयात्‌, न तु वध्नाति । यथा च न वध्राति, तथा प्रतिपादयन्नाह - 
वन्धने चेदुपादानं सोपादानो न बध्यते । 15 
बध्यते नानुपादानः किमवस्थोऽथ बध्यते ॥ ६ ॥ 
तत्र वियमानोपादानः सोपादानः, स तावद्राबो न वध्यते । यो हि सोपादानः, स बद्र 
एव | तस्य पुनरपि बन्धनयोगः कि कुयात्‌ ? यश्चापि अनुपादानः बन्धनरहितः, असावपि 
वन्धनरहितव्वात्‌ तथागतवन वध्यते । अनुपादानः बन्धनरहितः बध्यत इति परस्परविलद्रत्रा- 
चायुक्तमेतत्‌ । यश्चैवं निह्प्यमाणः सोपादानो निरपादानो वा न वध्यते, स इदानीं किमवस्थो 2 
वध्यताम्‌ १ नास्येवासौ काचिदपरा अस्यावस्था, यस्यां बध्यतेत्यमिप्रायः । यदा चेवं 
निरूप्यमाणं बन्धनं न कंचिदपि वध्ाति, तदा वंचिदप्यवश्नत उपादानस्य रागादेः इढुतो 
अन्धनत्रमिति । तस्माद्‌ बन्धनमपि नास्ति ॥ ६ ॥ 
अपिं च| 
बधीयाद्रन्धनं कामं बन्ध्यातपू्ं मवेयदि । 2 
न चास्ति तत्‌ 
इह बन्ध्यव्यतिरेकेण बन्धनं निगडादिकं पूवैसिद्रं सत्‌ बन्ध्यं देवदत्तं बध्नातीति टष्टम्‌ | 
एवै यदि बन्धयेभ्यः संस्कारेम्यः पुदरद्या बन्ध्यापूवै रागादिकं बन्धनं सिद्धं स्यात्‌, तेन 
पूर्सिद्रेन वन्धनं स्यात्‌ संस्काराणां पुद्रलस्य वा । तचैत संभवति निराश्रयस्य रागादिकस्य 
असिद्धत्वात्‌ । पूर्वसिद्धस्य च बन्धनस्य पश्ादू बन्ध्येन सह संबन्धस्य निष््रयोजनत्वात्‌ | 3 
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बन्ध्यस्य नच वन्धनातपरथक्रसद्धस्य `पूवनन्धनापेक्षानिष्प्रयोजनत्वाचच नास्ति वन्ध्याद्रन्धनस्य 
पूरवसिद्धिः । तस्मान्नैव वन्धनं कंचिदपि वध्नाति । न च कंचिदप्यवश्तो वन्धनघ्वं युक्तमिति 
नास्ति बन्धनम्‌ । बन्धनाभावाच बन्ध्योऽपि नास्तीति सिद्धम्‌ । यत्पुनरत्र रषं दूषणं तत्‌ - 
2४ 9 स 
8 292 रोषद्रुक्तं गम्यमानगतागतः ॥ ७॥ 
5 इति वेदितव्यम्‌ । शोकपाठपरिवतनेन - 
वद्धो न वध्यते तावदवद्धो नैव वध्यते | 
५ वद्रावद्भविनिर्मक्तो वध्यमानो न वध्यते ॥ 
इत्यादिना योच्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
, . . : अत्राह - यपि भवता वन्धनं प्रतिषिद्धम्‌, तथापि संसारचारकागाराववद्धानामत्राणानां 
8 293 10 सानां महाकारुणिववंस्तथागतेः शीटसमाधिग्र्ञात्करकनधत्रयोपदेरो यदर्थमुक्तः, स॒ तावः 
मोक्षोऽस्ति । न च अवद्रस्य पुसो मोक्षः । तस्माद्‌ वन्धोऽप्यस्तीति । उच्यते । स्याद्रन्ध- 
यदि मोक्ष एव स्यात्‌ । इायं मोक्षः परिकल्प्यपानः वद्धस्य वा परिकल्प्येत अबद्भस्य वा £ कि 
चातः £ उभयथा च न युव्यत इत्याह - 


ध बद्धो न युच्यते तावदयद्धो मेव भुच्यते । 
15 | स्यातां बद्धे युच्यमाने युगपद्वन्धमोक्षणे ॥ ८ ॥ 

तत्र बद्धस्य मोक्षो न संभवति बद्भतात्‌ । अथ वद्वस्य पश्चादुपायेन मोक्ष इति कृत्वा 

वद्र एव मुच्यते इति स्यात्‌, न तर्हिं वद्धो मुच्यत इति वक्तव्यम्‌, किं तदहि मोक्षयत इति। 

वर्तमानसामीप्यादेव मुच्यत इति चेत्‌, यदि कदाचिदपि मोक्षः संभवेत्‌, तदा समीपे स्यात्‌ 

यदा तु कैस्यांचिदप्यवस्थायां मोक्षे इष्यमाणे बद्भस्य मेोक्षासंभवेन मोक्षाभावः प्रतिपिपादयिषितः; 
20 तदा कुतो वर्तमानसमीपता १ एवे तावद्‌ बद्धो न मुच्यते इति स्थितम्‌ ॥ 


इृदानीमबद्धोऽपि न मुच्यते | स हि स॒क्त एव । तस्य पुनरपि मोक्षः किं ुर्यात्‌ ? 
मुक्तानां चार्हतां पुनरपि मोक्षापिक्षवाद्‌ बद्धतैव स्यात्‌, ततश्वाहतोऽपि बन्धः स्यात्‌ ॥ 
8 294 अथ स्यात्‌ - अवद्भस्य मोक्षासंभवाद्‌ वद्ध एव मुच्यते इति, एवं सति वदे सुच्यमाने 
परिकल्प्यमाने बद्धतवान्मुच्यमानत्ाच यौगपद्येन बन्धमोक्षणे स्याताम्‌ । न च परस्परविरद्र- 
95 त्वादारोकान्धकारवदेकस्मिन्‌ काटे बन्धमोक्षणे उपपदेते । यतश्चैवं वद्धाबद्भयोर्मोक्षासंभवः, 
तस्मान्मोक्षोऽपि नास्ति, तदभावाच्च बन्धनमपि नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ 


अत्राह - यदि भवतेव संसारनिर्वाणे निषिद्धे, बन्धमोक्षौ च प्रतिषिद्धो, य एष संसार- 
विनिर्मुमुक्षणामविदासान्दरान्धकारविविधकुदर्शनकठिनातिदीधटतासंदछादितसत्पथं जाव्यादिविविधा- 
८ पर्यन्तन्यसनानिष्टतरविपुख्विपाकफट्दानुदायविषव्र्षसंकुरं विंदातिरिखरसमुनततरातिप्रधुसत्काय- 
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दष्टिमहारेरपरिवेष्ितसधदिड्सुखं॑ विषयसुखाशातिपिच्छिलविपुटमहातटविवखाहितृष्णानदीमहा- 
परिखं संसारमहाटवीकातारं निस्तितीर्ूणां परमाश्चासकरः कुराखो महाधर्मच्छन्दः, कदा नु 
खल्वहमनुपादानो निर्वास्यामि, कदा नु मे निर्वाणं भविष्यतीति, ननु स व्यर्थक एव संजायते, 
यश्वाप्येवमुसादितकुरो खमल्विपुरर्मच्छन्दानां कल्याणमित्रसंसेवादानरीटश्रतचिन्ताावनाद्क्रिमो 
निवीणप्राप्तये, ननु तस्यापि वैयध्यं स्यादिति उच्यते । यो देवै निःस्वभवेषु सर्वभावेषु 5 
प्रतिविम्बमरीचिकाजटालातचक्रस्वप्रमायेन्द्रनाटसद्रोप्ु आत्मात्मीयस्वभावरहितेषु विपयांसमात्रान- 
गमात्‌ तामेव सत्कायटष्टिम्‌ सहं ममेत्यहंकारममकारसमदाचारपरिम्रहेणोत्पाय मन्यते - 

निवोस्याम्थनुपादानो निवोणं मे भविष्यति । 

इति येषां प्रहस्तेषाुपादानमहाग्रहः ॥ ९ ॥ 


अहमनुपादानः सवोँपादानरहितो निर्वास्यामि, सम चैवं प्रतिपन्नस्य निर्वाणं भविष्यतीति, 10 


एवं येषां मुमुक्षुणा ग्राहो भवति, नु तदेव अ्हकारममकारास्यं सत्कायद्ष्टयुपादानमेषां महाग्रहो 
भवति, न चैवंविधमहाग्रहामिनिविष्ठानां शान्तिः संभाव्यते । निरवरोपग्रहप्रहाणेनैव मोक्ावाप्तये 
यावद्हंममेति ग्राहामिनिवेराः, यावच निर्वाणं नाम अस्तीति ग्राहाभिनिवेराः, याउ उपादान- 
त्यागामिनिवेडः, तावन्नियतमेव अनुपायेन निर्वाणं प्राथयतां सवै एवारम्मा व्यथा भवन्त । 
तस्मान्सुसु्चुणा सर्वमेतत्‌ परित्याव्यम्‌ । यघोक्तं मगवता आर्थष्वायितसुधिूत्र - त 
अथ खलु भगवान्‌ मञ्ुश्रियं कुमारभूतमेतदवोचत्‌--चतुणामार्यसत्यानां यथाभूतार्था- 
दर्खनाचतुभिर्विपयसिर्विपर्थस्तचित्ताः साः एवमिममभूते संसारं नातिक्रामन्ति । एवमुक्ते 
मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ - देशयतु भगवान्‌ कस्योपटम्भतः साः संसारं 
नातिक्रामन्ति | भगवानाह - आत्मात्मीयोपलम्भान्मञ्जुश्रीः स्वाः संसारं नातिक्रामन्ति । तत्‌ 
क्स्य हेतोः? यो हि सञ्जुश्रीरात्मानं परं च समलुपद्यति, तस्य॒ कर्मामिसंस्कारा 20 
भवन्ति । वारो मञ्जुश्रीरश्चतवान्‌ परथग्जनः अत्यन्तापरिनिर्वृतान्‌ स्वधमानप्रजानानः आत्मानं 
परं च उपरमते । उपरम्य अमिनिविराते । अभिनिविष्टः सन्‌ रञ्यते दुष्यते समुद्यते । स 
रक्तो दुष्टो मूटः सन्‌ त्रिविधं कर्म अमितंस्वरोति कायेन वाचा मनसा । सः असत्समारोपेण 
विकल्पयति - अहं रक्तः, अहं द्विष्टः, अहं मूः इति । तस्य तथागतरासने प्रत्रजितस्य 
एवै मवति - अहं रसीट्वान्‌, अहं ब्रह्मचारीति । अह संसारं समतिक्रमिष्यामि । 25 
अहं निर्वाणमनुप्रप्स्यामि । अहं दुःखेम्यो मोक्ष्यामि । स विकल्पयति -इमे कुराल धमी, 
इमेऽकुराखा धमीः, इमे धर्माः प्रदातव्याः, इमे धमी; साक्षा्ततव्याः, दुःख परिज्ञातव्यम्‌ , 
समदयः प्रहातव्यः, निरोधः साक्षाकतव्यः, मार्गा भावयितव्यः । स विकल्पयति - अनित्याः 
सर्वसंस्काराः, आदीप्ताः सर्वसंस्काराः, यन्वहं सवसंस्करेम्यः पलयेयम्‌ । तस्य एवमवेश्चमाणस्य 
उत्यते निर्वितसहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्यैवं भवति - एषा सा दुःखपरिज्ञा 3 
१7 " कुशलधर्मच्छन्दानां 0 ° "कुशलामलविपुलधमेच्छन्दानां. २ 1/3. ग्राहोभिनिवेशः 101 
ग्राहाभिनिवेशः 11101 15 (0011716त 0 . ३ 116 {व्रजा निना) {116 अप्।128 11181 10110 5 


15 07116 77 ¶. ४ 1158. कस्यामिसंस्काराः 07 कमाभिसंस्काराः. 
म. १७ 
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१३० मध्यमकच्याखे [ १६. १०- 


8 297 येयमेषां धर्माणां परिज्ञा । तस्यैवे मवति - यन्वहं समुदयं प्रजहेयम्‌ । स एभ्यो धर्मेभ्य आर्तीयते 
जेद्दीयते वितरति विजुगुप्सते उत््रस्यति संत्रस्यति संत्रासमापयते । तस्यैवं भवति - इयमेषां 
धर्माणां साक्षाक्रिया । इदं समुदयप्रहाणं यदिदमेम्यो धर्मभ्योऽतीयना विजुगप्सना । तस्यैवं 
भवति - निरोधः साक्षात्कतव्यः । समुदयं कल्पयित्वा निरोध संजानाति । तस्यैवं भवति -- एषा 

5 सा निरोधसाक्षाक्रिया । तस्यैवं भवति ~ यन्नूनमहै मागै भावयेयम्‌ । स एको रहोगतः 
तान्‌ धमन्‌ मनसि वुर्वन्‌ दामथ प्रतिटमते । तस्य तेन निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण रामथ 
| उत्पद्यते । तस्य सधर्म चित्तं प्रतिटीयते प्रतिवहति प्रदयुदावर्तते, तेभ्यश्वातीयते जेदरीयते, 
| अनमिनन्दनाचित्तमुत्पयते । तस्यैवं भवति - सुक्तोऽस्मि सर्बदुःखेभ्यः । न मम॒ भूय उत्तरि 
8 298 रिचित्रणीयम्‌ | अ्हनस्मि । इत्यात्मने संजानाति । स मरणकालसमये उत्पत्तिमात्मनः 
10 समलुपद्यति । तस्य काडा च वरिचिवित्सा च भवति बुद्भवोधो । स विचिकित्सापतितः काख्गतो 
महानिरयेष प्रपतति । तत्कस्य हेतोः £ यथापीदमनु्यन्नान्‌ सर्वधर्मान्‌ विकल्पयित्वा तथागते 
विचिकित्सां विमतिं चोत्पादयति ॥ 


अथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कथं पुनर्भगवश्चत्रारि आर्यसत्यानि 

द्रष्टव्यानि £ भगवानाह - येन मञ्जुश्रीरनुत्पनाः सर्वसंस्कारा दृष्टाः, तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन 

5 असमुधिताः सर्वधमी दृष्टाः, तस्य समुदयः प्रहीणः । येन अत्यन्तपरिनिदैताः सवेधमा दृष्टाः, 

तेन निरोधः साक्षाकृतः । येन अत्यन्तदयून्याः सर्वधर्मा दृष्टा, तेन मार्गो भावितः । येन 

मञ्जुश्रीरेवे चत्वारि आर्यसत्यानि दृष्टानि, स न कल्पयति न विकल्पयति-इमे कुराटा धमः, 

इमेऽकुराखा धमी: । इमे धर्मा प्रहातव्याः, इमे धर्माः साक्षार्वन्याः । दुःखं परिज्ञातव्यम्‌ । 

समुदयः प्रदातव्यः, निरोधः साक्षात्करीव्यः, मार्गो भावयितव्य इति । तत्कस्य हेतोः £ तथादि- 

20 से तं धमं न समनुपश्यति यं परिकल्पयेत्‌ । वाटप्रथग्जनास्तु एतान्‌ धर्मान्‌ कल्पयन्तो रञ्यन्ति च 

द्विषन्ति च मुद्यन्ति च । स न कंचिद्धर्ममाव्यूहति निर्व्यूहति । तस्य एवमनान्यूहतोऽनिर्व्यूहतः 
तरधातुके चित्त न सजति, अजातं स्त्रैधातुकं समनुपदयति ॥ इति विस्तरः ॥ ९ ॥ 





8 299 अत एव अस्मादागमात्‌ परमार्थस्य उच्यते - 


न निवोणसमारोपो न संसारापकर्षणम्‌ । 
25 | यत्र कस्तत्र संसारो निवोणं किं विकल्प्यते ॥ १०॥ 
यत्र हिं नाम परमार्थसवे नैवं न निर्बणसमारेपः न निर्वाणाध्यारोपः संभवति, 
अनुपटम्यमानत्वात्‌ , नापि संसारापकर्पणं संसारपरिक्षयो न संभवति, कस्तत्र संसारः यो 
विकल्प्यते क्षयार्थम्‌, किं वा तत्र निर्वाणं यत््राप्यथे विकल्यते १ अथवा | यत्र निर्वाणे 
कस्यचित्‌ सस्य संसारादपकषणमपनयनं निर्वणे च समारोपणं प्रयतनवतापि न शक्यते कच 
ॐ संसारनिर्वाणयोरप्यनुपरम्यमानत्वात्‌, तत्र षँ निर्वाणं विकल्प्यते नैव हि रकिचिद्िकल्पयितु 


१ 165. न प्रलीयते {01 प्रतिटीयते 11८0 15 (0771116 $ ¶\ २ ¶' गा. नेव. ३ 
उपनयनं 07 अपनयन. 








-१६. १० ] बन्धमोक्षपरीक्चा षोडदामं प्रकरणम्‌ । १३१ 


युक्तम्‌ । अविकल्पयतश्च नियतं यथोदितसंसाराय्वीकान्तारातिक्रमो निर्वाणपुरप्राप्तिश्च भविष्यतीति । 
अत एवोक्तमार्थमारदमनसूत्रे ~ 


अथ मञ्जुश्रीः कुमारभूतः तस्यां वेखायां तथारूपं समन्वाहारं समन्वाहरति स्म, यन्मारः 
पापीयानिन्द्रकीटबन्धनवद्धो धरणीतट्प्रपतितः उत्कोशति स्म -- गाढवन्धनवद्धोऽस्मि । मञ्ु- 
श्रीराह -- अस्ति पापीयननेतस्मा्रन्धनाद्राटतरं बन्धनं येन वं नित्यवद्धो न पुनबैध्यसे £ तत्पुनः 5 8 300 
कतमत्‌ £ यदिदमस्मिमानविपर्यासबन्धनं तृष्णादश्िवन्धनम्‌ , इदं पापीयन्‌ बन्धनम्‌ | अतो 
वन्धनादू गाढतरं बन्धनं न संविद्यते । तेन त्वं नित्यवद्धो न पुनरवष्यसे | पेयारम्‌ । आह - 
वि ववे पापीयनात्तमना भूयाः यदि सुच्येथाः । आह -- आत्तमना भवेयम्‌ , परमात्तमना भवेयम्‌ ॥ ` 


अथ खलु सुयामो देवपुत्रो मध्श्रियं कुमारभूतमेतदबोचत्‌ - उत्छ॒ज मन्जुश्रीमारं 
पापीयांसम्‌ । गच्छतु स्वभवनम्‌ | अथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारभूतो मारं पाषीयांसमेतदबोचत्‌ - 10 
केनासि पापीयन्‌ वद्धो यदात्मानमुत्सृजसि आह -न जने मञ्ुश्रीः - केनासि बद्धः इति । 
आह-यथा वं पापीयन्‌ अवद्धो बद्भसंतरी, एवमेव सर्वैवाटप्थग्जना अनित्ये नित्यसंक्ञिन, दुःखेऽदुःख- 
संज्ञिनः, अश्ुमे श्ुभसं्गिनः, अनात्मनि आत्मपंक्ञिनः, अरूपे रूपसंक्ञिनः, अवेदनायां वेदना- 
सं्ञिनः, असंज्ञायां संज्ञासंज्ञिनः, असंस्कार संस्कारसंिनः, अविज्ञान विज्ञानसंक्ञिनः। अपि तु खलु 
पुनः पापीयन्‌, यस्तव॑ मोक्ष्यसे, कुतो मोक्ष्यसे £ आह - नाहं जने कुतश्चिन्मोक्ष्ये । आह - 15 
एवमेव पापीयन्‌ येऽपि मोक्ष्यन्ते, न ते वुतश्िद्िमोक्षयन्ते, अन्यत्र या असौ असद्भूतसंज्ञा । तां 8 301 
परिजानन्ति, तां परिज्ञाय विमुक्ता इत्युच्यन्ते ॥ इति ॥ 





अत एव आगमाद्‌ असद्विपर्यसकलपनामात्ररताबन्धनविच्छेदो विमोक्षो निर्वाणमियुच्यते | 
च+ (~ (~ | 


स्वपरोपटन्धदहनञ्वाखानिर्वापणवत्‌ तदनिलसट्टिरिति ॥ १० ॥ 


इत्याचार्थचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकृत्तौ पौ | 
बन्धमोक्षपरीक्षा नाम षोडरामं प्रकरणम्‌ ॥ | 


१ (` 0170. जाने, 


१७ 
© ० 
8 302 कम॑फटपरीक्षा सप्तदराम प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - विदत एव संसारः, कर्मफटसंबन्धाश्रयत्वात्‌ । यदि इह संतानाविच्छेदक्रमेण 
जन्ममरणपरंपरया हेतुफल्मावग्रवृच्या संस्काराणामात्मनो वा संसरणं स्यात्‌, स्यात्तदानीं कर्म 
* 2 रिति * भ (~~ (~ . ~~ 2 
| | फटसंवन्धः । यथावारिति संसाराभवे तु उत्पत्यनन्तरविनारित्वाचित्तस्य कमक्षिपकाटे च 
| 5 विपाकस्यासद्धावात्‌ क्मफटसंवन्धाभाव एव स्यात्‌ । संसारसद्रावे तु सति इह कृतस्य कर्मणो 
8 308 जन्मान्तरेऽपि विपाकफ़ट्संवन्धात्‌ कर्मणां फट्तंवन्धो न विरोधितो भवति । तस्माद्वियत एव 
संसारः क्मफटप्तवन्धाश्रयलादिति । कानि पुनस्तानि कमणि कि वा तत्फटमिति तव््मेद- 
विवक्षयेदम॒च्यते-- 


~ --~--~ प 


आतमसंयमूकं चेतः परायुग्राहकं च यत्‌ । 
10 मवं स धमेस्तद्रीजं फलस्य प्रस्य चेह च ॥ १॥ 


(य 


तत्र॒ आहितः उत्पादितः अहंमानोऽस्मिनित्यात्ा । स्वन्धानुपादाय प्रज्ञप्यमानः पुद्रख 
आत्मेदयुच्यते । चिनोति उपचिनोति युभमद्युभं॑कर्म॑विपाकदानसाम्यं नियमयतीति चेतः | 
चित्तं मनः विक्ञानमिति तस्यैव पर्यायाः । आत्मानं संयमयति विषयेष्वस्वतन््रयति रागादिङ्केरा- 
8 304 वदन प्रवृत्तिं निवारयतीत्यात्मसंयमकम्‌ । तदेतदात्मसंयमवं कुरां चेतः प्राणातिपातादिपु प्रवृत्ति 
15 विधारकं दुगतिगमनाद्भारयतीति धमं इत्युच्यते ॥ 
धर्मराब्दोऽयै प्रवचने त्रिधा व्यवस्थापितः । स्वटक्षणधारणार्थन कुगतिगमनविधारणार्थन 
पाञ्चगतिकसंसारविधारणार्थेन । तत्र॒स्वठक्षणधारणार्थन सर्वे सासवा अनास्तवाश्च धर्मा 
इत्युच्यन्ते | कुगतिगमनविघारणार्थन दराकुराखादयो धमी इच्युच्यन्ते । 
धर्मचारी सुखं रेते अरस्हटटोके प्र च ॥ 
[ = धम्मपद्‌ - १६८-१६९ | 
20 प्ाञ्चगतिकसंसारगमनविधारणार्थन निर्वाणे धर्म॒इव्युच्यते, धर्म॑ दारणं गच्छतीत्यत्र | इह तु 
कुगतिगमनविधारणार्थनेव धर्मराब्दोऽयप्रितः ॥ 
किं पुनरातमस्तयमकमेवेकं चेतः धरम इति ? नेत्याह । किं तहिं परानुप्राहकै च 
8 305 भत्रं च यन्चेतः, असावपि धर्मः | मैत्रमित्यत्र चराब्दो टुप्तनिर्दि्ो वेदितव्यः । तत्र 
परमनुगृहणातीति परावुग्राहक चेतः , चतुःसंग्रह्वस्तुपरवृत्तं भयपरित्राणप्रवृत्तं॑ च॒ यच्ेतः, 
25 असावपि घर्मः । मित्रे भवमविरुद्र सेषु यनचचेतः , तन्त्रं चेतः । मैत्रं यच्चेतः , तन्मैतरचेतः, 
मत्मे्वे वा । यनच्ैतत्‌ त्रिविधं चेतो निर्दिष्टम्‌ , स घर्म इ्युच्यते । विपर्ययादधर्मो योग्यः ॥ 





१ 158. जन्ममरणपरस्परयोः 101 ° परंपरया श्ण! 15 (ग0116त न ¶ २ 1158. यथा 
पण्डिते 07 यथावर्णिंते 11161 15 ०4860 ०) ¶. ३ 17/55. कर्माक्षयकाटे विपाकः स्यात्‌ सद्धाव।त्‌ {07 
कमा... द्भावात्‌ ए्1८11 15 00107160 ए 4. ४ ¶` अपि च । मितेव मेत्रम्‌, आत्मायुम्राहकं यचित्तम्‌, 
तदेव मत्र चित्तम्‌ ग मेत्रमेव वा. 





-१७. २] कमेफरुपरीक्षा सक्तददामं प्रकरणम्‌ । १२२ 


यचचैतर्निर्दि्टप्रमेदं चेतः, तद्रीजं॑फट्स्य । असाधारणं फलमिनिर्बत्तो यत्कारणम्‌ , 
तदेव बीजमित्युच्यते । तयथा शाल्यङ्करस्य शाछ्वीजम्‌ । यत्त॒ साधारणं क्षित्यादि न तद्वीजं 
कारणमेतत्‌ । यथैतदेवम्‌ , इहापि इष्टस्य विपाकस्यामिनिततौ त्रिविधं चेतो भवति बीजम्‌ । 
पुरुषकारादयस्तु कारणमेव ॥ 
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कस्मिन्‌ पुनः काठे वीजस्य फटनिष्पत्तिरित्याह ~- प्रेय चेह च । प्रयेति अदृष्टे जन्मनि 
इहेति दृष्टे जन्मनीत्य्थः | एतच्च आगमादिस्तरेण बोद्धव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

एवं तावत्‌ चित्तातमकमेवैकं धम व्यवस्थाप्य पुनरपि द्विविधं भगवता - 

चेतना चेतयित्वा च कर्मोक्तं परमर्षिणा । 

परमाथदरनादषिः । परमश्चासौ ऋषिश्वेति परमर्षिः सर्वाकारतया परमा्थगमनात्‌ 
श्रावकप्रयेकलुद्धम्योऽपि उच्कृष्टवात्‌ परमर्षिः संबुद्धो भगवान्‌ । तेन परमर्षिणा चेतना कमः, "0 
चेतयित्वा च कर्मतयुक्त सूत्रे ॥ 

यच्चैतद्‌ द्विविधं कर्मोक्तम्‌ - 


तस्यानेकविधो मेदः कमणः परिकीर्तितः ॥ २॥ 
कथ करत्वा 
तत्र यचेतनेद्युक्तं कमे तन्मानसं स्मृतम्‌ । ५4 
चेतयित्वा च यक्तं तत्त कायिकवाचिकम्‌ ॥ ३॥ 
मनसि मवं मानसम्‌ । मनोद्रारेणैव निष्ठागमनात्‌ कायवाक्प्रवृत्तिनिरयेक्षत्वाच मनोविज्ञान- 
संपरयुकतैव चेतना मानसं कर्मतयुच्यते । तत्रशाब्दो निर्धारणे । यतत द्वितीय चेतयित्वा च कर्मयुक्तम्‌ , 
तत्पुनः कायिकं वाचिर्वं च वेदितव्यम्‌ । एवं च एव च कायवागभ्यां प्रवर्तिष्ये इत्येवं चेतसा 
संचिन्त्य यत्‌ त्रियते, तचचेतयिता कर्मे्युच्यते । तत्पुनर्दिविधम्‌ , कायिके वाचिकं च । कायवाचो- 2" 
भवत्वात्‌ तद्द्रारेण च निष्ठागमनात्‌। एवं च त्रिविधम्‌ - कायिके वाचिकं मानसं च ॥ ३ ॥ 


एतदपि त्रिविधं कर्म पुनभियमानं सप्तविधं संजायते, इ्येवे तस्य कर्मणो भगवता 
बटुग्रकारो मेदोऽनुवर्णितः | कथं कृत्वा 


वाविष्पन्दोऽविरतयो याधाविक्ञपिसंक्िताः । 
अविञप्रय एवान्याः स्मृता विरतयस्तथा ॥ ४ ॥ वि 
परिभोंगान्वर्ं मु च तथाविधम्‌ । 
चेतना चेति सप्ते धमाः कमीञ्जनाः स्मृताः ॥ ५॥ 
तत्र व्यक्तवर्णोचारणं वाक्‌ । विन्दः शरीरेचेश । तत्र वुदाखलुराख वा वाकू सर्वैव 
` विरत्यविरतिटक्षणा विज्ञपिसमुत्यापिका सामान्येन वागिति गृह्यते । एव॑ कुराटोऽकुरालो वा 
विरत्यविरतिलक्षणो विक्ञपिसमुत्थापको विष्यन्दः सामान्येन गृह्यते ॥ यथा चैतदिकपेर्िधा मेदः, ॐ 





8 307 


8 308 














8 309 


8 310 


8 311 


१२७ | मध्यमकरासखे | १७. ५- 


एवमविक्ञपतेरपि । अविरतिटक्षणा अविज्ञप्तयः विरतिरश्चणाश्चेति कृत्वा | तत्र अविरतिटक्षणा अविन्ञ- 
प्यः तयथा अयप्रभ्रति मया प्राणिनं हत्वा चय कृत्वा जीविका परित्पयितव्येति पापकर्माभ्युपगमा- 
स्रश्रति तदकारिणोऽपि अकुराख्कर्माभ्युपगमहेतुकाः सततसमितमविक्ञपतयः सम॒पजायन्ते | 
कैवर्तादीनां च जाटादिपकतिर्मकालाप्र्रति तदकारिणामपि या अविक्ञप्तय उपजायन्ते, ता एता 
5 अविरतिरक्षणा अकिक्ञप्तय इ्युच्यन्ते | यथा चैतास्तथा अन्याः विरतिटक्षणाः कुदाटस्वभावा 
अविक्ञपतयः | तयथा - अप्रति प्राणातिपातादिभ्यः प्रतिविरमामीति कायवाविज्ञप्तिपरिसमाप्तिकाल- 
क्षणास्रशति तदुत्तरकाटं प्रमत्तायवस्थस्यापि याः कुदाटोपचयस्वभावा अविक्ञप्तय उपजायन्ते , 
ता एता विरतिटक्षणा अविज्ञपय इ्युच्यन्ते । एता ख्पत्रियास्वभावा अपि सत्यो विक्ञप्तिवत्‌ 
परान्न विज्ञापयन्तीत्यविक्ञप्तयः | 
10 तथा परिभोगान्वयं पुण्यम्‌, कुराटमित्यर्थः | परिभोगेन अन्वयः अस्येति परिभोगान्वयम्‌ | 
परिभोगः परित्यक्तस्य वस्तुनः संघादिमिहपमोगः । अन्वयः अनुगमः । दायकसंतानजः 
कुदाटोपचय हत्यर्थः || 
अपुण्यं च तथाविधम्‌, परिभोगान्वयमित्यर्थः । तद्यथा देवकुटादिप्रतिष्ठापनम्‌, यत्र 
सघा हन्यन्ते । यथा यथा हि तकी प्राणिनो हन्यन्ते, तथा तथा त्देवजुखद्युपभोगात्‌ तत्कर्तणां 

15 संताने परिभोगान्वयमपुण्यमपि जायते, इ्येवमपुण्ये च तथाविधं भवति ॥ 

चित्तामिसंस्कारमनस्वर्मटक्षणा चेतना चेति ॥ 

संक्षेपेण एतत्सप्तविधं कर्म मवति -- कुराखकुराट वाक्‌, कुराटकुराटो विष्यन्दः, 
ऊराख्मवि्ञपतिरक्षणम्‌ , अुदाटमकिक्रपिटक्षणम्‌ , परिमोगान्वयं पुण्यम्‌ , परिभोगान्वयमपुण्यम्‌ , 
चेतना चेति ॥ 

20 एते च सप्त धर्माः कर्माञ्चनाः कम॑त्रेनामिव्यक्ताः कटक्षणा; स्मृताः ॥ ५ ॥ 

ञत्रेके परिचोदयन्ति -यदेतत्‌ कर्म बहुविधसुक्तम्‌, तत्‌ किमा विपाककाटादवतिष्ठते, 
अथ न तिष्ठति उत्पत्यनन्तरविनारित्ात्‌ ? यदि तावत्‌ ~ 
तिष्ठत्या पाकरालाचेत्कमं तन्नित्यतामियात्‌ । 
निरुद्धं चेनिरद्रं सक्कि फलं जनयिष्यति ॥ ६ ॥ 

25 यदि उत्पनं सत्‌ कर्म आविपाककारं स्वरूपेणावतिष्ठते इति परिकर्प्यते, तद्‌ दृयन्तं 
कार्मस्य नित्यता आपद्यते विनारारहितत्वात्‌ । पश्वाद्िनारासद्धावान नित्यत्वमिति चेत्‌ 
नैतदेवम्‌ , पूवं विनारारहितस्य आकारादिवत्‌ पश्चादपि विनाशेन संबन्धाभावात्‌ । विनाडारहितस्य 
च असंस्करृतव्प्रसङ्वात्‌, असंस्छतानां च विपाकादर्शनात्‌, अविपाकतेन सदैवावस्थानात्‌ 
नित्यताम्युपगम एव कर्मणामुपपदयते । ह्येवं तावन्नित्यते दोषः । अथ उत्पादानन्तरविनारित्वमेव 
कर्मणामभ्युपेतम्‌, ननु एवं सति - 

निश्द्ं चेनिश्दं सत्‌ किं फटं जनयिष्यति । 
अभावीभूतं सत्‌ कर्म अवियमानस्वभावत्ान्ैव फठं जनयिष्यतीत्यमिप्रायः ॥ ६ ॥ 


-१.७. १० | कमफरूपरीश्चा सक्तद शमं प्रकरणम्‌ । १३५ 


तत्रैके निकायान्तरीयाः परिहारं वर्णयन्ति - उत्पच्यनन्तरविनारिवात्संस्काराणाम्‌, 8 312 
अनित्यत्रदोषस्तावदस्माके नोपपते । यचाप्युक्तम्‌ - 
निस्द्रं चेनिर्द्रं सत्‌ किं फटं जनयिष्यति | 
इति, अत्रापि परिहारं त्रूमः-- 
योऽङकरप्रभृतिींजात्संतानोऽमिप्रवतेते । 5 
ततः फलमृते बीजास्स च नाभिप्रवतेते ॥ ७॥ | 
इह॒ वीजं क्षणिकमपि सत्‌ स्वजातीयभाविफट्विरोषनिष्पत्तिसाम्यविरोषयुक्तस्यैव संता- 
नस्य अङ्कुरकाण्डनाखपत्रायमिधानस्य हेत॒मावमप्युपगम्य निरध्यते । यश्चायमङ्कुरप्रभति्बीजात्सं 
तानः प्रवर्तते, तस्मात्‌ कमेण सहकारिकारणवैकल्ये सति स्वल्पादपि हेतोर्विपुरफट्प्रचय उप- 
जायते | ऋते बीजात्‌ विना बीजत्‌ स च अङ्कृरादिसंतानः नािप्रवर्तते 1 तदेवं तद्भावे भावि- 10 
त्रेन तदभावे च अभावितरेन बीजहेतुकत्रमङ्करादिसंतानस्य फट्स्योपदर्ितं भवति ॥ ७ ॥ 
तदेवम्‌ - 
बीजाच यस्मात्संतानः संताना फरोद्धवः । र 
चीजयपू्व फलं तस्मान्ोच्छिननं नापि शाश्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि इह बीजमप्रसूय अङ्करादिसंतानं व्वाखङ्घारादिविरोषिग्रत्ययसंनिष्यानिरुध्येत, तदा 15 
तत्र कार्यसंतानप्रवरृत्यदर्दीनात्‌ स्याद च्छेदद्दानम्‌ । यदि च वीजं न निरुष्येत, अङ्करादिसंतानश्च 
प्रवर्तेत, तदा बीजस्यानिरोधाभ्युपगमच्छाश्वतदरनं स्यात्‌, न चैतदेवम्‌ , इत्यतो नास्ति 
वीजस्य शाश्रतोच्छेददर्नप्रसङ्गः ॥ ८ ॥ 
यथा च बीजे अय कमोऽनुवर्णितः, एवम्‌ 
यस्तस्माचित्तसंतानध्वेतसोऽभिप्रवतेते । 20 
ततः फरम्रते चित्तास्स च नाभिग्रवतेते ॥ ९॥ 
तस्मात्‌ बुराटाकुराख्चेतनाविरेषसंप्युक्ताचित्ताद्‌ यः चिन्तसंतानस्तद्धेतकः प्रवतंते; 
तस्मात्‌ कुदाखारदाख्चेतनापरिमाविताचित्तसंतानात्‌ सदकारिकारणसंनिधानावेकल्ये सति 
इष्टमनिष्टं फठमुपजायते ुगतिदुरीतिषु । ऋते तु तचचित्तात्‌ चित्तमन्तरेण स च नामिप्रतते ॥ ९ ॥ 
तदेवम्‌ - | 25 
चित्ताच्च यस्मास्संतानः संताना फलोदवः। | 8 314 
कर्मपूवं फर तस्मान्नोच्छिनं नापि शाश्वतम्‌ ॥ १०॥ 
यदि अर्हैचरमचित्तमिव तद्वेतुफटपारपर्याविच्छिलक्रमवर्तिनो माविनधित्तसंतानस्य 
हेतुभावमनुपगम्य कुराटं चित्तं निरष्येत, तदा उच्छिनं तत्व्म॒स्यात्‌ । अथापि अनागत- 
संतानस्य हेतुभावसुपगम्य स्वरूपादग्रच्युतं स्यात्‌, स्यात्तदानीं कर्मं राश्चतम्‌ । न चेतदेवमिति । ॐ 
तस्मात्‌ क्षणिककममाभ्युपणमेऽपि नास्ति उच्छेदशाश्चतदरदानद्रयप्रसङ्घ इति ॥ १० ॥ 








१ 1158. ज्वालमगारादिविरेधः प्रत्यय 07: ज्वालङ्गारादिविरोप्रिप्रत्यर्यः. २ 0111.“ दरोन 
22211157 188. ३ (` 0171. अकश. 





5 315 


शदिः ` ` 4 मध्यमकरास्े [ १७.११- 


तदत्र यथोदितकर्मप्रमेदव्याख्याने द कुराखाः कर्मपथा व्यास्याताः । ते च - 
धर्मस्य साधनोपाया श्क्ठाः कमेपथा दज्ञ 
फं कामगुणाः पञ्च धमेस्य प्रेत्य चेह च ॥ ११॥ 
त एते दरा कुराटाः कर्मपथा धर्मस्य साधनोपाया निष्पत्तिहेतुभूता इत्यर्थः || 
5 कः पुनरसौ कुराट्कर्मपथव्यतिरिक्तो धर्मो नाम, यस्यैते साधनोपायत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते 2 
उच्यते । चित्तविरोष एव कथित्‌ घर्मराब्दे नोक्तः | 
आत्मसंयमर्क चेतः परानुग्राहके च यत्‌| 
मत्रं स घर्मः 
 [ मध्यमकराघ्-१७-१ ] 
इत्यनेन । अथवा । परिनिष्ठितख्या एते ददा कुराखाः कर्मपथा घर्मराब्दवाच्या भवन्ति, 
10 त्रियमाणखूपास्तु कुदाट्कमपथवाच्या भवन्ति | तदस्य उक्तखक्षणस्य एते दरा कुराटाः कर्मपथा 
निष्पत्तौ हेतुतेन व्यवस्थाप्यन्ते | कथं पुनरत्र प्रक्रान्ते कर्मविभागे दरा कुराल; कर्मपथा इति 
उच्यते - 
वावविष्पन्दोऽविरतयो याश्चाविकज्ञपिसंक्ञिताः | 
| मध्यमकराघ्न-१७-४ | 
इत्यादिना कायिकाखयः कर्मपथा: वाचिकाश्वलारो व्यास्याताः। चेतना चेत्यनेन अंभिष्याव्यापाद्‌- 
15 सम्यग्द्टयास्याख्लयो मानसा व्याख्याताः । इत्येवं दशापि कुराटाः कर्मपथा अत्र व्यास्याताः । ते 
च यथोदितस्य धर्मस्य निप्पत्तिहेतबो भवन्ति | अस्य च धर्मस्य रूपराब्दगन्धरसस्मष्टव्यलक्षणाः 
पञ्च कामगुणा । प्रेय च अदृष्टे परटोके इयर्थः, इह चेति इहटेके इत्यर्थः, फटमुपमुज्यते 
इति ॥ ११ ॥ 
एवे तावदैकनिकायिकेराक्षेपपरिहारे वर्णिते सति, तान्‌ प्रति. अपरे दोषमुद्धाव्य 
20 अन्याक्षिपपरिहारं व्णयन्तः आटः - 
बहवश्च महान्त दोषाः स्युरपि कस्पना । 
थयेषा तेन नैवेषा करपनात्रोपपद्यते ॥ १२॥ 
यदि वीजा्करसार्म्येण चित्तसंताने राश्चतोच्छेददर्शानद्रयदोषप्रसङ्गपरिहारः स्यात्‌ , तदा 
बहवश्च दोषाः संस्याबहुतेन महान्तश्च दटादटविरोधेन परपक्षे प्राप्रवन्ति । कथं कृत्व १ 
28 यदि हि बीजसंतानटृषटन्तेन शाञ्नीजात्‌ शाल्यड्रादिसंतान एव प्रवर्तते, न विजातीयः, 
राल्यङ्करादिसंतानाचच शाङिफटमेव उपजायते, न बिल्वफटम्‌ , मिन्नजातीयत्वात्‌ , एवमिहापि 
वुराटचित्तात्‌ कुदालचित्तंसंतान ए स्यात्‌, समानजातीयत्वात्‌, न अकुराख्याकृतचिन्तं 
संतानः, विजातीयतात्‌ । एवम्कुराखान्याकरृतचित्तादकुराटव्याकरतचित्तसंतान एव स्यानान्यः, 
, भिननजातीयत्वात्‌ | कामरूपारूप्यावचरानास्रवचित्तेम्यः सदशानामेव चित्तानां कामरूपारूप्याव- 
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-१,७.१५ ] कमपरुपरीक्षा सकद शमं प्रकरणम्‌ । १३७ 


चरानाख्वाणासुसादः स्यात्‌, न भिनजातीयानाम्‌ । मनुष्यचित्तान्मनुष्यचित्तमेव स्यानं 
देवनारकतिर्यगायन्यचित्तम्‌ । ततश्च यो देवः स देव एव स्यात्‌, यो मनुष्यः स मनुष्य एव 
स्यादित्यादि । ततश्च अकुरामपि वुवैतां देवमनुष्याणां गतियोनिषर्णबद्वीन्ियवटरूपभोगादि- 
वैचित्र्यं न स्यादपायपतनं च । इष्यते चैतत्सवैमिति । एवे बहवश्च महान्तश्च दोषा यस्माद्रीज- 
संतानसाघर्म्यक्रल्पनायां प्रसव्यन्ते, तस्माननेषा कल्पना अत्रोपपद्ते | १२ ॥ 9 
इमां पुनः वक्ष्यामि करपनां यात्र योऽयते । 
बुद्धः प्रत्यकबुद्धश भ्रावकेश्चासवाणताम्‌ ॥ १३॥ 
का चासो कल्पनेत्याह - 
पत्रं यथारिप्रणाशस्तथणंमिव कमं च । 
चतुर्विधो धातुतः स प्रक्रत्याव्याकृतश सः ॥ १४॥ 10 
इह कुरां कर्म कृतं सत्‌ उत्पादानन्तरमेव निरुध्यते, न च तस्मिनिरुद्रे फटभावप्रसन्ः | 
यस्मादू यदैव तत्कर्म उत्पयते, तदा एतस्य कर्मणोऽविप्रणारो नाम विप्रयुक्तो धर्मः कठः संताने 
समुपजायते ऋणपत्रस्थानीयः । तदेवं पत्रं यथा अविप्रणाशः तथा वेदितव्यः | यस्य च असौ 
अविप्रणारास्यो धर्म उत्प्यते, ऋणमिव तक्वर्म॒वेदितव्यम्‌ । यथा च ऋणपत्रावस्थानात्‌ 
प्रयुक्तेऽपि घने धनिनो न धननारो भवति, संबध्यत एव स काटान्तरेण पञ्चमेन धघनस्कन्धेन, 15 
तथा विनष्टेऽपि कर्मणि अविप्रणारास्यघमीन्तरावस्थानात्‌ तन्निमित्तकेन फटेन अभिसंबध्यत एव 
कर्ता | यथा च ऋणपत्रं दातुर्धघनाभ्यागमं कृवा निक्तं सत्‌ पुनरपि विमानं वा अवियमानं वा 
न घनाभ्यागमे समर्थम्‌ , एवमविप्रणारोऽपि दत्तविपाकः सन्‌ विद्यमानो वा अविद्यमानो वा न 
दाक्नोति निर्भुक्तपत्रवत्‌ कतुः पुनरपि विपाकसंबन्धं कर्तम्‌ ॥ 
यश्चायमविप्रणारोऽस्मामिर्तः सूत्रान्तरोक्तः, चतुर्विधो धातुतः स॒ कामरूपारूप्यावचराना- 2 
त्रवभेदात्‌ ,› प्रत्या अव्याकृतश्च सः । कुरटखवुराख्तेन अव्याकरणादव्याकरत एाविप्रणाशः । 
यदि असो अकुराखानां कर्मणामकुरालः स्यात्‌ , तदा कामं वीतरागाणां न स्यात्‌ । यदि च 
कुराखानाम्‌ , बुदारः स्थात्‌ , समुच्छिनक्घुराटमूानां स न स्यात्‌ ] तस्मात्‌ प्रकृत्यव्याङत 
एवासौ ॥ १४ ॥ 
किं च| | 25 
प्रहाणतो न प्रहेयो भावनाषहेय एव वा । 
स॒ चायमविप्रणाराः प्रहाणतो न प्रहेयः। पार्थग्जनिकानि कर्माणि दर्नमार्गेणैव 
प्रहीयन्ते मा भूदार्यः प्रथग्जनकर्मसमन्वागत इति । अग्प्रिणारास्तु तत्र्मप्रहाणेऽपि दरनमार्गेण 
न प्रहीयते, किं तु भावनामाभ॑ण वा तस्या प्रहाणं भवति । धातुसमतिक्रमणप्रहेय एवेति 
वाशब्द विकल्पार्थः ॥ 
` यतश्चैवमविप्रणाशः कर्मविनाशेऽपि न नद्यति, कर्रहाणेऽपि न प्रहीयते, 
तस्पादविप्रणाहेन जायते कमणां फलम्‌ ॥ १५॥ 
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| यदि पुनरपि अस्य अविप्रणाशस्य कर्मणः प्रहाणेन प्रहाणाद्प्रहाणतः प्रहाणं स्यात्‌, 
कर्मणश्च संक्रमेण कर्मणो विनारोेन कर्मन्तरसंमुखीभावेन बिनाराः स्यात्‌, को दोषः 
स्यादिति ? उच्यते- 
प्रहाणतः प्रहेथः स्थाकममणः संक्रमेण वा | 
5 यदि दोषाः प्रसञ्येरस्तत्र कमेवधादयः ॥ १६ ॥ 
यदि दर्रनमार्गेण पार्थगजनिवकर्मवदविप्रणाराः प्रहीयेत, तदा कर्मणो विनाश एव 
8 31 स्यात्‌ । कर्मविनाराच आर्याणामिषठानिष्टकर्मफटविपाकः पूरवकर्मपर्देतुको न स्यात्‌ । अक्रृत- 
सयैव कर्मणः फलोदयः स्यात्‌ । कर्मफटाभावदर्शानाच मिध्यादर्ानं स्यादिति । एवै कर्मबधादयो 
दोषाः प्रसव्यन्ते ब्रहाणतः प्रहेयताभ्युपगमे सति अविप्रिणारास्य । एव॑ करणः संक्रमेऽपि 
0 योग्यम्‌ ॥ १६ || 
सर्वेपां विषभागानां सभागानां च कमणाम | 
परतिसधो सधातूनामेक उस्पयते तु खः ॥ १७॥ 
मभिन्नजातीयानि कर्माणि विपमागानिं । सदृशानि समभागानि । तेषां सर्वेषामेव समागानां 
च विपभागानां च कर्मणां कामरूपारूप्यधातप्रतिसंधिषु सर्वकर्मापमर्दनः एक एव अविव्रणाश्च ` 
15 उत्पद्यते | स चापि सधातूलां समानधातुकानामेव उत्यते न विपभागघातुकानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
कर्मणः कर्मणो दृ धर्मं उप्यते त॒ सः । 
्िप्रकारस्य स्वस्य विपक्रेऽपि च तिष्टति ॥ १८ ॥ 
8 322 स चायमविप्रणारास्यो धर्मः स्वस्यैव कर्मणः चेतनाचेतयित्रास्भावस्य सास्रवानास्तव- 
भेदेन वा द्विप्रकारमिनस्य द्रे धर्मे इदैव जन्मनि कर्मणः कर्मणः फकैकोऽविप्रणारा उत्यते । स 
20 चायमविप्रणारो विपक्रेऽपि विपाके नावदयं निष्यते, निर्युक्तपत्रवचच वियमानोऽपि सन्‌ न राक्रोति 
पुनरपि विपक्तुम्‌ ॥ १८ ॥ 
फलव्यतिक्रमाद्रा स मरणाद्रा निरुध्यते । 
अनास्तषै साश्वं च विभा तत्र टक्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्र फख्व्यतिक्रमाननिहध्यते | यथोक्तम्‌ -- भावनाहेय एवेति । मरणानिषष्यते | यथोक्तम्‌ - 
25 प्रतिसंघो सधातूनामेक उत्पयते तु सः । इति | 
स चायं सास्रवाणां सास्रवः, अनास्रवाणामनास्रवः इव्येवं विभागे क्षयेत्‌ ॥१९॥ 
तदेवम्‌ - 
शून्यता च न चोच्छेद्‌; संसारश्‌ न शाश्वतम्‌ । 
कमणोऽविप्रणाशचश्च धर्मो बुद्धेन देशितः ॥ २०॥ 
` ए 323 यस्मात्‌ कम कृतं सत्‌ निल्ष्यते, न स्वभावेनावतिष्ठते, तस्मात्‌ कर्मणः स्वमावेनाव- 
स्थानात्‌ शन्यता चोपपते । न चैवं कर्मणोऽनवस्थानादुच्छेद्दरीनप्रसङ्गः, अव्िप्रणारापरि- 
म्रहेण कर्मविपाकसद्वावात्‌ । विपाकामाते हि कमणः उच्छददर्शनं स्यात्‌ । अव्प्रणाराधर्मसद्रावात्‌ 
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-१७.२२ 1 कमफरपरीक्षा स्ं्ेदशमं प्रकरणम्‌ । १३९ 


वीजसंतानसाधम्यपरिकल्पनाभावाच नानागतिजातियोनिधातुमेदमिनश्च पाञ्चगतिकः संसारो 
विचित्रः सिद्धो भवति । न च चाश्तवादग्रसङ्धः, कर्मणः स्वरूपेणावस्थानानभ्युपगमात्‌ । कर्मणां 
च अविप्रणाशः, अविप्रणाशसद्धावात्‌, इति । एवं निररोषाविवानिद्रापगमाद्विबुद्धेन भमगवता- 
यस्मादयं धमी देशितः, तस्माद्‌ यघपवेसुक्तं परेण - 
तिष्ठा पाककालाचेत्‌ कमं तन्नित्यतामियात्‌ । 5 
निरुदरे चेनिरुद्रं सत्‌ किं फं जनयिष्यति ॥ इति, 
[ मध्यमकराच्च- १७.६ | 
तदस्मत्पक्षि नोपपद्यते इति । तस्मादस्मामिरुपवर्णितकल्पनैव न्याय्या इति | २० ॥ 
अत्रोच्यते - किमिह भवन्तो गन्धर्वनगरप्राकारपतनातिरङ्कितया अतीवोदट्राः तत्रि 
रक्षापरिश्रमायासमापन्नाः, ये नाम यूयं कर्मण्यनुपपयमाने तत्फटनिमित्तं विप्रवदध्वम्‌ £ यदि हि 
कर्मणः स्वरूपेणेवोतपादः स्यात्‌, तस्य आविपाकमवस्थानानिप्यतवं स्यात्‌ , विनाराटच्छेदः स्यात्‌ । 10 
यदा तु करम नैवोत्पयते स्वमावरात्यवात्‌, तदा तस्य ॒वुतोऽवस्थाने विनाशो वा, यत एषा 
चिन्ता स्यात्‌ £ अत्राह- 
कमं नोत्पद्यते कस्मात्‌ 
आचार्य आह 





नि;स्वभावं यतस्ततः । 15 - 


यस्माननिःस्वमाव कर्म तस्मान्नोतपयते | यदि खल्वेवं निःस्रभावतात्रमे नोत्पयते, तत्‌ कथमेव- 
मुक्तं भगवता- 
न प्रणस्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठं च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ इति ? 
उच्यते- 20 
यस्माच्च तदनुत्पननं न तस्माद्धिप्रणक्यति ॥ २१॥ 
इत्येव भगवतोऽभिप्राय इति । अतो नायमस्मावं वाधको विधिरिति ॥ २१॥ 
अवद्यं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ ~ निःस्वमावं कर्मेति । अन्यथा हि- 
कमे स्वभावतधतस्थास्छाश्वतं स्यादसे्रयम्‌। 
अक्तं च भवेत्कमे क्रियते न हि शाश्वतम्‌ ॥ २२॥ 25 
यदि हि कर्म स्वभावतः स्यात्‌, मुक्तसंशय तच्छाश्तं स्यात्‌ , स्वमावस्यान्यथाभावाभावात्‌। 
ततश्च अक्रतमेव कर्म॑ भवेत्‌ । कुः स्वतन्त्रस्य क्रियया यदीप्सिततमं तत्कर्म । एतच न 
युज्यते | किं कारणम्‌ ? यस्मात्‌ क्रियते न हि शाश्वतम्‌ | शाश्वतं हि नाम तदू यद्वियमानसत्ताकम्‌। 
यच विद्यमानं तस्य करणालपपत्तेः तन्नैव कारणम्पेक्षत इति ॥ २२ ॥ 
लुभाडुमे कर्मणि अकृत एव सकठ्स्य लोकस्य विपाको यस्मात्‌ , ततश्च- 








१, ग ग. {00 कर्वः प न युज्यते, 
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१४० वध्यमकंटासे | १७.२६- 


अकृताभ्यागमभयं स्याकमोकृतकं यदि । 
8 325 । अव्रह्मचयेवासथ दोषस्तत्र प्रसञ्यते ॥ २३॥। 
यदि हि अकृतं कर्म भवेत्‌, तदा अकृताभ्यागमभ्यं स्यात्‌ । येनापि हिं प्राणातिपाता- 
दिकं न कृतम्‌ , तस्यापि अकरृतमपि सत्‌ ततर्‌ कमे अस्त्येवेति तेनाप्यस्य संबन्धादकृताभ्या- 
5 गमभयं स्यात्‌ । अव्रहमचर्यवासश्च तत्र पक्षे प्राप्रोति | विः कारणम्‌ £ परिशुद्धवरह्मचर्यवासान 
कस्यचिनिर्वणेन भवितव्यं स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
विं चातः? 
व्यवहारा विरध्यन्त स्व एव न संज्ञः । 
पुण्यपापकृतोनेव प्रविभागश् युज्यते ॥ २४ ॥ 

8 326 - 10 ये हि एते कृषिाणिव्यगोरक्षादयः क्रियारम्भाः फटार्थमारभ्यन्ते, तेषां सर्वेपामक्रतानामेव 
वियमानघवात्‌ प्रारम्भवैयध्य स्यात्‌ । घटे कुर, पटं कुर इत्येवमादयश्च सवं एव डौकिकव्यवहारा 
विरध्यन्ते, घटादीनां सर्वेषामेव विचमानात्‌ । पुण्यकृदयम्‌ , पापक्रदयम्‌ › इति च प्रविभागो 
न प्राप्रोति, उभयोरपि पुण्यपापकरतोः अकृतयोरपि पुण्यपापयोः प्रत्येके विमानात्‌ ॥ २४ ॥ 

किच~ 
15 तदिपकविपाकं च पुनरेव विपक्ष्यति । 
क्म व्यवास्थत यस्मात्तस्मात्स्वामावक याद्‌ ॥ २५ ॥ 
 विपक्रविपाकस्यापि कमणः पुनविपाकदानमापयते स्वरूपादप्रच्युतत्ात्‌ , अविपक्- 
विपाकावस्थायामिव । तदेवं थदि क्म॒स्वाभाविकमिति मन्यसे, यस्मात्‌ तत्कमं व्यवस्थितमस्ति, 
तस्मानिःसंरायं यथोपवर्णिता दोषाः प्रपुबन्ति सस्वभाववे । तस्मानिःस्वभावै कर्म, यतश्च निःस्वभावं 
20 करम, तस्माच्छाश्वतेच्छेददइनप्रसद्धो नैवास्माकमेवं व्याचक्षमाणानामापदयते इति ॥ २५ ॥ 
अत्राह ~ विद्यत एव स्वभावतः कम, तत्कारणसद्रावात्‌ । इह यन्नास्ति, न तस्य 
कारणमस्ति [कूर्म ] रोमकूपप्रावारस्येव । अस्ति च कर्मणः कारणं इ्केशाः । अविदाप्रतययाः 
संस्काराः; ,...उपादानप्रययो भवः, इति वचनात्‌ । तस्माद्धियत एव कर्म स्वभावतः इति । 
उच्यते | अयुक्तमेव | किं कारणम्‌ £ यस्मात्‌- | 
कमं छशात्मकं चेदं ते च छशा न तत्त्वतः । 
5 न चेत्ते तत्त्वतः छशाः कमे स्यात्तत्वतः कथम्‌ ॥। २६ ॥ 
8 327 इहेदं क ज्खेराप्मकं इ्खैराहेतुकम्‌ । ते च _ेरास्तततो न सन्ति । वक्ष्यति हि - 
सुभाद्युभविपयासान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य ये | | 
ते स्वभावान्न वियन्ते तस्मा्कैरा न ततः ॥ इति । 


[ मध्यमकराछ् - २३१२ | 
तदेवं॑ताबत्‌ न ततः दाः, तद्धेतुक करम तदानीं कुतस्ततो भविष्यति 


तस्मानास्ति कर्म स्वभावतः ॥ २६ ॥ 
१. 138, छेरा यदतच्वहेतुकं 01 ङेराः, तद्धेतुकं 11011 15 0107116 ४ द. 





~ १७. ३०) कम॑फरुपरीश्चा सपतदशमं प्रकरण । ६१ 


अत्राह -- वियन्त एव इ्खेराः कर्माणि च, तत्कार्यसद्वावात्‌ । इह दि ंराकर्मणां 


देदास्य कार्यसुपरभ्यते । यस्य च कार्यमुपटम्यते तदस्ति, अविद्यमानस्य खपुष्पदेः कार्यादरनात्‌ 
इति । उच्यते । स्थुः ङ्केदाः कर्माणि च, यदि तत्कायं देहा विचरन्‌ । न तु विन्ते इत्याह - 


कमे छशा देहानां प्रत्ययाः सपुदाहूताः 
कपर छश्ाश्च ते श्या यदि देषु का कथा ॥ २७ ॥ 
यथा कर्म कराश्च शून्याः, तथा प्रतिपादितम्‌ । ततश्च कम ्ेरा यदा न सन्ति 
तदा तत्कार्याणां देहानामसचे का कथा भविष्यति  नास्तिते तेषां पवेमेव सिद्धं यस्मात्‌ 
तस्मानात्र कधिद्रक्तव्यविरोषोऽस्वीत्यमिप्रायः | २७ ॥ 


+ * | 


अत्राह - विद्यत एव॒ स्भावतः कर्म, तत्फरभोक्तुसद्रवात्‌ । यन्नास्ति; न तस्य 
फटोपभोक्तास्ति, तयथा गगनचूतफरस्येति । अस्ति च कर्मणः फटोपभोक्ता - पः. 
अविदयानिव्रतो जन्तुस्तष्णासंयोजनश्र सः । 8 3%8 
स भोक्तासचनकतुरन्योनचसण्वसः॥ २८ ॥ 
तत्र अविया अज्ञानं तमः संमोह इति पर्यायाः । अविद्या निवरतश्छादितः। पाञ्चगतिक- 
संसारे पुनः पुनर्जायत इति जन्तुः ] सखः पुद्रटः प्राणीति तस्यैव पयायाः । त्ष्णा राग 
सक्तिविंसक्तिशेति पर्यायाः । संयोजनं बन्धनम्‌ । तृष्णा संयोजनमस्येति तृष्णासंयोजनः तष्णाबन्धन 15 
यर्थः | यथोक्तं सूत्र ~ अवियानिवरेताः स्ास्तृष्णासंयोजनाः इति। अथ च पुनरिदं पापं कमं 
स्वयमेव व्रतम्‌, अस्य स्वयमेव विपाकः प्रत्यनुभवितव्यः इति वचनात्‌ । स च भोक्ता 
कर्मफलस्य । सच न कर्तुरन्यः, नच स खसः | तघान्यत्रावाच्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
फटोपमोक्तसद्वावादस्येव कर्मेति ॥ २८ ॥ 


अत्रोच्यते -- स्यातर्भणः कती कर्मफ़र्स्य चोपभोक्ता यदि कर्मैव स्यात्‌ । न तस्ति ; | 20 
व तत्वा 


न प्रत्ययस्तपरुत्पन्न नाप्रत्ययसघ्रत्यतम्‌ । 
अस्ति यस्मादिदं कमं तस्मात्कतोपि नास्त्यतः ॥ २९॥ 
_ कमं चेन्नास्ति कती च कृतः स्याक्कम॑जं फलम्‌ । =. ˆ ‰ ~ 8 ॐ 
असत्यथ फे भोक्ता कुत एव भविष्यति ॥ ३०॥ 28 
यदि करम नाम किचित्स्यात्‌ , तत्‌ प्रत्ययसमुखनं वा भवेत्‌, अप्रत्ययसमुखनं वा १ यदि ` 
तावत्‌ प्रत्ययसमुत्पचमिष्यते, तन युक्तम्‌ › प्रत्यपरीक्षायामुक्तदोषल्ात्‌ । अथ अग्रत्ययजनितं 
निर्हैतुकम्‌ , तदपि -- हेतावसति काथ च करणं च [ म शा० ८.४] इत्यादिना कर्मकारकपरीक्तायां 
विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । यतश्चैवं प्रत्थयसमुत्पन्नं वा अप्रत्ययसमुत्पनै वा कर्मेदे न संभवति, 
तस्मादस्य कर्षणः कतीपि न. संभवति । यदा चैवे कप च कर्ता च नास्ति, तदा निरैतु 
कर्मजं पारं कुतो भविष्यतीति, भसति च फे कुत एव फल्मोक्ता भविष्यतीति, सर्वमेतत्‌ 


` सखभावतोऽसंवियमानमेवेति विन्ञेयम्‌ ॥ 











१५९  मध्यमक्षदाखे [ १७.३६१ 


अत्राह -यदि एवं नैःस्वामाव्यं भावानां व्यवस्थापितं भवति, यत्तर्हि एतदुक्तं भगवता ~ स्वयं 

कतस्य कर्मणः स्वयमेव विपाकः प्रत्यनुमवितव्यः इति, तदेतत्‌ सर्वममुना न्यायेन अपाक्रते 
भवति 1 कर्मफलापवादाच प्रपाननास्तिको भवानिति । उच्यते । न वयं नास्तिकाः | अस्तित्व- 
नास्तित्द्वयवादनिरासेन तु वयं निर्वाणपुरगामिनमदयपथं वि्योतयामः | न च कर्भकर्पफलादिरक 
5 नास्तीति त्रूम, किं तहिं निःसखमावमेतदिति व्यवस्थापयामः। अथ मन्यसे ~ निःस्भावानां भावानां 
व्यापारकरणानुपपत्तेः तदवस्थ एव दोष इति, एतदपि नास्ति । सस्वमावानामेव व्यापारादशनात्‌ 
निःस्वमावानामेव व्यापारदर्शानात्‌ । तथाहि निःस्वमावा एव सन्तो घटादयः लोके स्वकार्य्रत्‌ 


उपरभ्यन्ते ॥ ३० ॥ 
8 330 अपि च | अमुष्माद्‌ टटन्तात्‌ स्पष्टतरादयमर्थोऽवसीयताम्‌ - 
4 यथा निमितक शास्ता नि्मिंमीतद्विसंपदा | 


निरितो निर्मिमीतान्यं स च निमितकः पुनः ॥ २१ ॥ 
तथथा-एकं निर्मितं शास्ता बुद्धो भगवान्‌ ऋ्िसंपदा ऋद्िप्रभावेण निरमिमीत, स चापि 
निर्मितकः पुनः योऽयं बुद्धेन मगवता निर्मितः, स पुनभूयोऽन्यमपरं निर्मितं निर्मिमीत । तत्र य 
एष ॒निमिंतकः अपरस्य निर्मितकस्य निर्माता, स शून्यः निःस्वभावः, तथागतस्वभावरहित 
15 इत्यर्थः | यश्चायमपरो निर्मितकः, यो निर्मितकेन निर्मितः, असावपि शून्यो निस्वमावः, तथागत- 
स्वभावरहित हत्यर्थः । यथात्र निःस्वमावानां निस्वभावकार्यक्रवे कमकर्न्यपदेराश्च भवति, 
तथा निमितकाकारः कतो कमे च तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा नि्मितेनान्यो नि्मिंतो निरमितस्तथा ॥ ३२॥ 
८ 331 ` यो ह्यत्र कर्मणः कर्तां स निर्मितकाकारः स्वमावशयून्यः। तेन च स्वभावदून्येन 
0 स्वत््रकर्तरी यत्‌ विचित्‌ कर्म॒त्रियते, तदपि स्भावा्यम्‌ । तदथा निर्भितकेन अन्यो 
निमितको निर्मितः तथा वेदितव्यम्‌ | यथोक्तमागमे- 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः | 
एकस्य तुष्णीभूतस्य सर्वे तृष्णीभवन्ति हि ॥ 
# [ दिन्यावदान ~ १२.२० ] 
तस्मादद्वयवादिनां माध्यमिकानां कुतो मिध्यादर्शनम्‌ £ उक्तं च आर्यसमाधिराजे- 
25 यद्‌ सुगतु कथां कथेति नाथो 
वीधिगतान्‌ मनुजान्‌ कृपायमानः | 
निर्मित जिनु तत्र निर्मिनित्व 
विचरति तेपु प्रणीतबुद्धधमन्‌ ॥ 
8 332 प्राणिशतसहस् तं श्रुणिता 
परणिदधरयिषु वराग्रबुद्क्ाने । 


१. 1/5. निमीणेन 701 निर्मितकेन णा 16824112 15 ८०116 ए व, २. ` 01), स्वतन्त्र. 
३. 1/158., प्रणिदहि चित्त 0 प्रणिदधयिंघु णत 15 (0पीव्लप्ा-०. 











-१७.२३ ] कमफरूपरीक्चा सप्तदश्ामं प्रकरणम्‌ । १७३ 


कट्‌ वय यि ज्ञानमेवरूपं 

आराय ज्ञात जिनोऽस्य व्याकरोति ॥ 

[ समाधिराजसूत्र - १०.३९, ४१ |] 

रसि रातसहस्र अगप्रमेयान्‌ 

अवसिरि पादतटेहि धर्मराजा । 
सविं निरय सीतला भवन्ति 

दुखमपनीय सुखं च वेदयन्ति ॥ 
घर्म दरेवटप्रमाषितेऽत्र 


मरमनुजान विद्ध भोति चक्षुः 
ति [ समाधिराजसूत्र ~ १०-८७-८८ | 
इत्यादि | 


केचि स्पृह जनेन्ति तत्र काटे 
परम अचिन्त्य तेहि खन्धटामा । 
येहि जिनु निमन्त्रितो नरेन्द्र 
न च परियन्त तेषु दक्षिणाया ॥ 
[ समाधिराजसूत्र - १०.४२ | 
इत्यादि विस्तरः ॥ 
तथा आर्यविमल्कीर्विनिर्दरे - 
तनिर्भितबोधिसतेन गन्धसुगन्धायां लोकधातौ समन्तमद्रतथागतोपसुक्तरोष॑भोजन- 
मानीतं नानाव्यञ्जनखायादिसंप्रयुक्तं प्रथकप्रथ्विविधरसमेकमोजनेन सै तच्छरावकबोधिस्संघ- 
राजराजामात्यपरेहितान्तःपुरदौवारिकसार्थवाहादिजनपदं संतप्य प्रीत्याकारं नाम॒ महासमाधिं 
रम्भवामास । इति ॥ 
विनये च प्यते - 
पापमिक्षुरप्रतिरूपको भगवता मिक्षुरमिनिर्ितः । तद्वचनेन शीख्वतोऽपि विरुद्धिप्रतिज्ञा- 
संवासः प्रज्ञप्तः इति ॥ ३२ ॥ 
न च केवट निर्माणद्न्तेन नैःसखमान्यदर्शनमुपपयमानरूपम्‌ , अपि च अमीम्यो 
टृष्ठान्तेम्यः स्फुटं नैःस्वमाव्य भावानां प्रतीयतामिति प्रतिपादयनाह- 
ङशाः कमाणि देहाच कतार फडानि च। 
गन्धर्वनगराकारा परीचिखम्रसंनिभाः ॥ ३३२ ॥ 
तत्र छेदा रागादयः, ्विरनन्ति सचित्तसंतानानीति कृत्वा । कर्मणि कुरशाखकुराख- 
नेञ्ज्यानि । देहाः रारीराणि । कतीरः आत्मानः । फनि विपाकाधिपत्यनिष्यन्दादीनि । त एते 


रादयोऽर्थाः गन्धर्भनगरादिवनिःस्वमावाः वेदितव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां स्वभावा- 


नम्युपगमच्छाश्चतोनच्छेददरानदयप्रसङ्गो नास्तीति विज्ञेयम्‌ | | 
अत्र च कर्मफट्संबन्धविचारे कुत्चोदरेषक्षिपपरिहारो मध्यमकावताराष्िस्तरेणावसेयः ॥ 
१. (` 010. 1116 नं{प्०ा1, २, ¶ 010. आदीनि, 
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१९४. मध्यमकरासखरे [ १७. ३३ 


8 396 यथोक्तमार्यरलनकूटमुत्रे 
पञ्च च भिक्षुरातानि ध्यानलाभीनि उत्थायासनेभ्यः प्रक्रान्तानि इमां गम्भीरां धममदे राना- 
8 337 मनववुध्यमानानि ` अनवतरन्ति अनवगाहमानानि अनधिमुच्यमानानि । मगवानाह - तथा द्यते 
कार्यप भिक्षवः आभिमानिकाः इमामनाखवां शीटविदुद्धिं नावतरन्ति नावगाहन्ते नाधिमुच्यन्ते 
5 उत््रस्यन्ति संत्रस्यन्ति संत्रासमाप्न्ते । गम्भीरः कारयप गाथामिनि्हारो गम्भीरा च बुद्धानां 
` भगवतां वोधिः | सा न शक्या अनवरोपितकुराटमृछैः सैः पापमित्रपरिगृदीतेरनधिमक्तिवटुटैरधि- 
मोक्तम्‌। अपि च| एतानि काद्यप पच्च मिक्चुशातानि काद्यपस्य तथागतस्य प्रवचनेऽन्यतीर्थिकश्रावका 
अभूवन्‌ | तैरेव तस्य काद्यपस्य तथागतस्यान्तिक्रादुपारम्भामिप्रायरेषा घ्मदेराना श्रुता । श्रुता च 
एकचित्तप्रसादो ख्व्धः । एवं तैवीग्‌ मापिता - आश्चयं यावत्‌ मधुरप्रियमाणी काद्यपस्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धं इतिं | त एतेनैकचित्तप्रसादेन प्रतिख्व्येन काट्गताः त्रायरखिदोपु देवेपूपपनाः । ते 
ततश््युताः समानाः इदोपपननाः । तेनैव च हेतुना इह मम रासने प्रतरजिताः । तान्येतानि काद्यप 
पञ्च मिक्षुरातानि दष्टप्रस्कन्धानि इमां गम्भीरां धद रानां नावतरन्ति नावगाहन्ते नाधिमुच्यन्ते 
उल्रस्यन्ति संत्रस्यन्ति संत्रासमापयन्ते । कृतं पुनरेषामनया धरमेदेरानया परिकर्म । न भूयो 
दुगेतिविनिपातं गमिष्यन्ति । एमि च स्कन्पैः परिनिर्वास्यन्ति ॥ 
अथः खदु भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमामन्रयते स्म ~ गच्छ सुभूते, एतान्‌ भिक्षून्‌ संज्ञपय । 
सुभूतिराह -- भगवत एव तावदेते भाषितं विलोमयन्ति, कः पुनर्वादो मम १ अथ भगवांस्तस्यां 
£: वेायां येन मागणिते भिक्षवो गच्छन्ति स्म, तस्मिन्‌ मार्ग द्रौ भिश्च निमिंमीते स्म | अथ तानि पञ्च 
भिक्ुशातानिं येन मार्गेण तौ द भिक्षू निर्मितको तेनोपसंक्रामन्ति स्म । उपसंक्रम्य एतदवोचन्‌ - 
बुत्र आयुष्मन्तो गमिष्यथः  तववोचताम्‌ - गमिप्याव आवामरण्यायतनेषु | तत्र ध्यानसुखसंस्पर्च- 
विहरर्विहरिष्यावः | .... तान्यपि. पञ्च॒ भिष्ुरातान्येतदबोचन्‌ - वयमप्यायुष्मन्तौ भगवतो 
0 धर्मदेशनां नावतरामो नावगाहामहे नाधिसुच्यामहे उत्रस्यामः संतरस्यामः संन्ासमापयामहे । तेन 
५ ˆ :: वयमरण्यायतनेषु ध्यानसुखसंस्पर्हाविहरर्विहरिष्याम इति । निर्मितकाववोचताम्‌-- तेन हि आयुष्मन्तः 
संगास्यामों , नं : वदिष्यामः । अविवादपरमो दहि श्रमणधर्मैः । ...-यदिदमायुष्मनत उच्यते 
परिनिवाणमिति, कतमः स धर्मो यः परिनिर्वास्यति १ कश्चितपुनरत्र कायः आत्मा वा स्रो वा 
जीवो बा जन्तु्वी पोषो वा पुरुषो वा पुद्रछो वा मनुजो वा मानवो वा, यः परिनिवीस्यति कस्य 
ॐ वा क्षयात्‌ परिनिवीणम्‌ ? तेऽवोचन्‌....र्दवेषमोहक्षयात्‌ परिनिर्बणम्‌।... .निमितकाववोचताम्‌- 
:. कि पुनरायुष्मतां संविचन्ते रग्द्वेषमोदा यान्‌ क्षयिष्यथ १ तेऽवोचन्‌- न ते अध्यात्मं न वहिर्धा 
नोभयमन्तरेणोपटम्यन्ते, नापि ते अपरिकलिता उत्पचन्ते | ....... ॥ 
8 389 ~ इत्याचार्यचन्दरकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवरत्तो 
॥ अ 1, ¡5 , . , कमफल्परीक्षा नाम सप्तदशम्‌ प्रकरणम्‌ ॥ 
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१८ 
आत्मपरीक्षा अष्टादशं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - यदि ङेराः कमीणि च देहाश्च कतौरश्च फटानि च सवैमेतन तच्चम्‌ , 
केवलं तु गन्धवैनगरादिवदतखमेव सत्‌ ताकारेण प्रतिभासते बाखनाम्‌ , कि पुनरत्र त्वम्‌ , 
कथं वा तच्स्यावतारः इति £ उच्यते । आध्यासिकबाद्यारोषवस्त्वनुपरम्भेन अध्यात्मं बहिश्च 
यः स्वधा अहंकारममकारपरिक्षयः, इदमत्र तचम्‌ । त्वावतारः पुनः - 5 
सत्कायद्प्रभवानरोषान्‌ 
ङेरांश्च दोषांश्च धिया विपद्यन्‌ | 
आत्मानमस्या विषयं च बुद्ध 
योगी करोत्यात्मनिपेधमेव ॥ 
[ मध्यमकावतार - ६.१२० ] ` 
इत्यादिना मध्यमकावताराद्विस्तरेणावसेयः । कायदष्ठिमूट्कमेव संसारमनुपद्यन्‌ आत्मा्ु- 10 
पठम्भाच सत्कायदष्िप्रहाणं तत्प्रहाणाच्च सर्वङ्केदाव्याघ्रत्तं समनपद्यन्‌ प्रथमतरमात्मानमेवोप- 
परीक्षते, कोऽयमात्मा नामेति, योऽहंकारविषयः । स॒ चायम्हकारस्य विषयः परिकल्म्यमानः 
स्वन्धस्वभावो वा भवेतस्कन्धन्यतिरिक्तो वा £ आधाराधेयतदरत्पक्षाणामपि एकत्वान्यत्वपृक्षे एव 
` अन्तमीवात्‌ संक्षेपेणैव च विवक्षितत्वादेकत्वान्यत्वपक्षद्रयप्रतिषेधेनैव आत्मनिषेधमारब्धुकाम 
आचार्य आह - । 15 
आता स्कन्धा थदि भवेदुदयन्ययभागवेत्‌ । 
सकन्घेभ्योऽन्यो यदि भवेद्वेदस्कन्धरक्षणः ॥ १ ॥ 
किमथ पुनरन्यत्र तथागतपरीक्षायामग्रीन्धनपरीक्षायां च पञ्च पञ्च पक्षा उपन्यस्ताः, इह 
तु पुनः पक्षद्रयमेवेति £ उच्यते । येनैव तत्र प्रकरणद्रये पञ्च पञ्च पक्षा निर्दिष्टाः, अत एव 
अन्यत्र निर्दिष्टतान पनरिह निर्द्यन्ते । संक्षेपेण तु पक्षद्रयमुपन्यस्यते इति ॥ 20 
तत्र यदि स्कन्धा आत्मेति परिकल्प्यते, तदा उदयन्ययभाग्‌ उत्पादी च विनारी च 
आत्मा प्रापोति, स्कन्धानामुदयन्धयभाक्वात्‌ । न चैवमिष्यते, आत्मानेक च ]रोषप्रसङ्गात्‌ 
वक्ष्यति हि ~ 


नाप्यभूत्वा समुत्पनो दोषो ह्यत्र ग्रस्यते | 
करतको वा भवेदात्मा संभूतो वाप्यहेतुकः || इति । 25 
| [ मध्यमकराखछ - २७.१२ |] 
तथा- 
न चोप्रादानमेवात्मा व्येति तत्समदेति च | 
कथं हि नामोपादानसुपादाता भविष्यति ॥ इति । 
| | मध्यमकराघ्च - २७६ | 
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१८६ | मध्यमकराखे [ १८. १- 


कि च- 
स्वन्धा आत्मा चेदतस्तद्रु्वात्‌ 
अत्मनः स्युस्तेऽपि भूयांस ए । 
द्रव्यं चात्मा प्रा्रयात्ताद्दाश्च 
5 द्रव्ये वर्तौ वैपरीत्यं च न स्यात्‌ | 
आत्मोच्छेदो निर्वृतौ स्यादवद्य 
नारोतादौ निर्वृतेः प्राक्‌ क्षणेषु । 
वर्तुनादात्तत्फटाभाव एव 
मुञ्जीतान्येनार्जितं कमं चान्यः | 
[ मध्यमक्रावतार-६-१२५७-१२८ | 
10 इत्यादिना मध्यमकावतारे विस्तरेण विदहितविचारादपि पक्षो बोद्धव्य इति नेह पुनर्विस्तरप्रपञ्च 
आरभ्यते ॥ | 
8 343 एवे तावत्‌ स्कन्धा आत्मा न भवति । स्वन्धव्यतिरिक्तोऽपि न युज्यते । यदि हि 
स्वन्पेभ्योऽन्य आत्मा भवेत्‌, अस्कन्धलक्षणो भवेत्‌ । यथा हि गोरन्योऽश्रः न गोटक्षणो 
भवति, एवमात्मापि स्वन्धव्यतिरिक्तः परिकल्प्यमानः अस्कन्धटक्षणो मवेत्‌ । तत्र स्कन्धा 
15 संस्कृततवाद्‌ ठतंप्र्ययसंभूता उत्पादस्थितिभङ्खटक्षणाः । तत्र॒ अस्कन्धटक्षण आत्मा भवन्‌ 
भवन्मतेन उत्पादस्थितिभङ्गलक्षणायुक्तः स्यात्‌ । यश्चैवं मवति, सः अवियमानत्वादसंस्कृतत्ादा 
खपुष्पवनिवीणवद्रा नैव आत्मन्यपदें प्रतिलभते, नाप्यहकारविषयतेन युज्यते, इति स्कन्धव्यति- 
रिक्तोऽप्यात्मा न युव्यते ॥ 
अथवा । अयमन्योऽर्थः -यदि आत्मा स्कन्धव्यतिरिक्तः स्यात्‌, सः अस्कन्धलक्षणः 
2 स्पात्‌ । रूपणानुभवनिमित्तोद्रहणामिसंस्करणविषयग्रतिविक्गपिटक्षणाः पञ्च स्कन्धाः । आत्मा च 
8 344 रूपादिवि विज्ञानं स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्त रप्यमाणः प्रथग्छक्षणसिद्ः स्यात्‌, प्रथग्टक्षणसिद्धश्च गृ्येत 
रूपादि चित्तम्‌ । न च गृह्यते | तस्मात्‌ स्वँन्धव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति ॥ 
ननु च तीरथिकाः स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तमात्मानं प्रतिपा भिनलक्षणमाचक्षते, तस्मात्तषा- 
मवाधक एवायं विधिरिति | यथा च तीर्थिका आत्मनो मिनटक्षणमाचक्षते तथोक्तं मध्यमकावतरे - 
25 आत्मा वीर्यैः कल्प्यते नित्यरूपोऽ- 
कर्ता भोक्ता निर्गुणो निकियश्च | 
कचित्केचिद्रेदमाश्चित्य तस्य 
भेद याता प्रक्रिया तीर्थिकानाम्‌ ॥ 
[ मध्यमक्रावतार -६.१४२ | 


4. (15 116 वात {€ {० ज10ष्णह् शा€ 75 78 170 915 115, 25 2150 171 8] 
९, 7 हेतु्रत्ययसंभूता २. 7 070. भवन्मतेन. ४. ¶` ग टन्षण, ५५. 155, रूपादिविज्ञान 
स्कन्धेभ्यः व्यतिरिक्तः {07 शस्कन्धन्यतिरिक्तः 11011 1680112 15 2560 07) (` 
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इत्यनेन । उच्यते । सत्यं व्रुवन्ति तीधिकाः स्कन्धव्यतिरिक्तस्य लक्षणम्‌, न पुनस्ते स्वरूपत 
आत्मानमुपटम्य तस्य टक्षणमाचक्षते, वि तदहि यथावदुपादायप्रज्ञप्त्यनवगमेन नाममात्रकमेवात्माने 
त्रासादग्रतिपचमानाः संव्तिसत्यादपि परिभ्ट मिध्याकल्पनयेव केवर्मनुमानाभासमात्रविप्रर्ब्धाः 
सन्तः मोदात्‌ परिकल्पयन्ति आत्मानम्‌ , तस्य च ठक्षणमाचक्षते | तेषां च कर्मकारकपरीक्षादिषु 
आत्मोपादानयोः परस्परापेक्षिकीं सिद्धि त्रुबता संदृत्यापि प्रतिघो विहित एव | उक्तं च - 5 
यथादरामुपादाय सखमुखप्रतिविम्बकम्‌ | 
दद्यते नाम तच्चैव न कंचिदपि त्वतः ॥ 
अहंकारस्तथा स्कन्धान॒पादायोपरभ्यते | 
न च कश्चित्स त्वेन स्वमुखप्रतिबिम्बवत्‌ ॥ 
यथादरामनादाय स्वमुखप्रतिविम्बकम्‌ । 10 
न टद्यते तथा स्कन्धाननादायाहमित्यपि ॥ 
एवविधार्थश्रवणाद्ध्मचक्चुरवाप्तवान्‌ । 
आयीनन्दः स्वयं चैव भिक्ुभ्योऽभीक्ष्णसुक्तवान्‌ ॥ इति ॥ 
अतो न पनस्तप््रतिपादनाथं यल आरभ्यते । उपादाय प्रज्प्यमान एव अवियाविपयीसानु- 
गतानामात्मामिनिवेरास्पदभूतो मुसुश्चमिर्विचार्यते, यस्येदं स्कन्धपञ्चकमुपादानतेन प्रतिभासते 15 
किमसौ स्वन्धलक्षणः उत अस्कन्धटक्षणः इति । स्वया च विचारयन्तो मुमुक्षवो नैनुपर्मन्ते 
मावस्मावतः । तदा एषाम्‌ - 
आत्मन्यस्ति चात्मीयं इत एष भविष्यति । 
आत्मानुपरम्भादात्मप्रज्ञप्युपादानं स्कन्धपञ्चकमात्मीयमिति सुतरां नोपलभन्ते ।. यथेव 
हि दग्धे रे तदज्खान्यपि दग्घल्वानोपरम्यन्ते, एवं योगिनो यदैव आत्मनेैरात्यं प्रतिपचन्ते, तदैव 20 
आत्मीयस्कन्धवस्तुनैरात्यमपि नियतं प्रतिपबन्ते | यथोक्तं रत्नावल्याम्‌ - ` 
अहंकारोद्रवाः स्कन्धाः सोऽदंकारोऽयृतोऽ्थतः | 
बीजं यस्या्रतं तस्य प्ररोह" सत्यतः कुतः ॥ 
स्वत्धानसत्यान्‌ दष्ैवमहैकारः प्रहीयते | 
अहंकारप्रहाणाच न पनः स्कन्धसंभवः ॥ इति ॥ 25 
[ रलावङी ] 
यथेव हि ग्रीष्मे मध्याहकाटवसानमासादितस्य विध॑ननमोमध्यदेदामाचिक्रसो- 
रीषत्परिश्रम्यमानपटुतरहतमुग्िततस्फुटिङ्गानिव विरूक्षतरमहीमण्डखोत्तापनपरान्‌ प्रदीप्तकिरणस्य 
किरणान्‌ प्रतीत्य विरक्षतरमवनिदेशं चासा विपरीते च दर्शनमपेक््य सटिटाकारा 
मरीचय उपरभ्यमाना विदूरदेशावस्थितानां जन्मवतामतिप्र॑सनाभिनीटजटाकारं प्रत्ययमादधति 


१. ¶` 0170. पऽ 58128. २ 1158. विधने नभो {01 विघननभोः. ३ 1/58, अतिविप्रसमः 101 
अतिप्रसन्नः. 
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8 347 न तु तत्समीपगतानाम्‌, एवमिहापि यथावस्थितात्मात्मीयपदाथतचदशनविदूरदेशान्तरस्थितानां 
संसाराध्वनि वर्तमानानामविचाविपर्यासालगमान्मृषार्थं एव स्कन्धसमारोपः सत्यतः प्रतिभासमानः 
पदार्थतच्दरनसमीपस्थानां न प्रतिभासते । यथोक्तमाचर्यपादैः - 

दूरादाटोकितं खूपमासनर्दस्यते स्फुटम्‌ । 
2 मरीचिर्यदि वारि स्यादापतनैः कि न गृह्यते ॥ | 
| 


दूरीमूतैर्यथाभूतो खोकोऽयं ददयते यथा । 
न द्द्यते तदासन्नैरानिमित्तो मरीचिवत्‌ ॥ 


मरीचिस्तोयसद्दी यथा नाम्भो न चार्थतः | 
स्कन्धास्तथात्मसदट्दा नात्मानो नापिं तेऽर्थतः ॥ इति ॥ 


10 अत एव च आत्मात्मीयालुपरम्भासरमार्थदर्खनसमीपस्थो योगी नियते भवति - 
निम॑मो निरदकारः शमादालसमासनीनयोः; ॥ २॥ 
| 
| 


ए 3 ^ तमन हंकारविषयस्य 
¢ आत्मनि हितमात्मनीनम्‌ , स्कन्धपञ्चकम्‌, आत्मीयमिव्यर्थः | आत्मनोऽहंकारवि 


आत्मनीनस्य च स्कन्धदिर्वस्तुनः ममकारविषयस्य रमादनुतपादादनुपर्म्भानिभमो निरहंकारश्च 
जायते योगी | २ ॥ 


नलु च योऽसवेवं निर्ममो निरहकारश्च योमी भवति, स तावदस्ति । सति च तस्मिन्‌ 
5 सिद्ध आत्मा स्कन्धाश्चेति । नैतदेवम्‌ । यस्मात्‌- 
निममो निरदैकारो यश्च सोऽपि न विद्यते । 
निममे निरद॑कारं यः प्यति न पयति ॥ ३॥ 


अत्मनि स्कन्धेषु च सर्वथानुपरभ्यमानस्वखूपेषु कुतस्तदवयतिरिक्तोऽपरपदार्थो भविष्यति 
॥ योऽसौ निर्ममो निरह॑कारशरति । यस्तु एवमसंवियमानस्रूपं निर्ममं निरदंकारं च पद्यति, स 
त न पञ्यतीति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तं भगवता - 





दून्यमाध्यानिकं पद्य पर्य शूल्यं बहिर्गतम्‌ । 
न विद्यते सोऽपि कशचि्यो भावयति श्यन्यताम्‌ ॥ 
तथा- 
2 योऽपि च चिन्तयि शयून्यक धर्मान्‌ 
सोऽपि कुमा्गपपनङ बार; । 
अक्षर कीर्तित श॒न्यक धर्माः 
ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः ॥ | 





३ ¶' 01. आचार्य॑पादेः. २. 7 न तथा तदासतैः {01 न दय्रते तदासत्रैः. 
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रान्त पदान्त य चिन्तयि धर्मान्‌ 
सोऽपि च चित्तु न जातु न भूतः 
चित्तवित्विण सवि पपञ्चाः 8 34 
तस्य अचिन्तिय बुध्यथ धर्मान्‌ ॥ इति | 
तथा- 9 
स्वन्ध सभावतु शून्य विविक्त 
बोधि सभ॑ीवतु शून्य विविक्त | 
योऽपि चेत्स पि शयूल्यसमावो 
ज्ञानवतो न तु वाख्जनस्य ॥ 
इति ॥ २ ॥ १ 
तदेवम्‌ - 
ममेत्यहमिति ची बहिधोध्यातममेव च । 
निरुध्यत उपादानं तरक्षयाजन्मनः क्यः ॥ ४॥ 
सत्कायदष्ठिमूट्काः सकायदष्टिसमुदयाः सकायटष्टहेतुकाः सवैङ्केराः सूत्रे उक्ताः । सा 
च सत्कायदष्टिरात्मामीयानुपलम्भाग्महीयते, तप््रहाणाचच कामदृष्टिरीलत्रतात्मवादोपादानचतुष्टयं 15 
प्रीयते, उपादानक्षयाच जन्मनः पुनभ॑वलक्षणस्य क्षयो मवति ॥ ४ ॥ 
यतश्च अय जन्मनिवृत्तिक्रमः एवं व्यवस्थापितः, तस्मात्‌ - 
कम्टेशक्षयान्पोक्षः 
इति स्थितम्‌ ¦ उपादाने हि क्षीणे तस्मत्ययो मवो न भवति | भवे निरुद्रे कुतो जाति 
जरामरणादिकस्य संभव इति । एव कर्मङ्कराक्षयान्मोक्षो भवतीति स्थितम्‌ | 
कर्मङ्केरानां तहि कस्य क्षयात्परिक्षय इति वक्तव्यम्‌ । उच्यते - 
कम्िशा विकर्तः । 
ते प्रपश्वास्प्रपश्चस्त शल्यतायां निरुध्यते ॥ ५॥ 
अयोनिरो हि रूपादिकं विकल्पयतो बारप्रथग्जनस्य केरा उपजायते रागादिकः 
वक्ष्यति हि - 


8 350 


25 


संकल्पप्रभवो रागो देषो मोहश्च कथ्यते | 
लुभाश्चुमविपर्यासान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य हि ॥ 
| मध्यमकशाच - २३१ | 
उक्तं च सूत्रे - 
काम जानामि ते मूढं संकल्पाकिर जायसे । 
न लां संकल्पयिष्यामि ततो मे न भविष्यसि ॥ इति ॥ 


१. 158. स धातु {01 सभावतु 1116} 18 60017160 ४ {1 . 
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एवं तावत्‌ कर्मकरा विकल्पतः प्रबतन्ते । ते च विकल्पाः अनादिमत्संसाराम्य- 
स्ताद्‌ ज्ञानज्ञेयवाच्यवाचककर्ठककरणक्रियाघटपटसुकुटरथरूमवेदनाखीपुरूषटयामालभसुखदुःख- 
यरोऽयरोनिन्दाप्ररांसादिखक्षणाद्विचित्राप्रपञ्चादुपजायते । स चायं छौकिकः प्रपञ्चो निरवरोषः 
सत्यतायां सव॑स्वभावदून्यतादरने सति निरुध्यते | कथं क्रुला £ यस्मात्सति हि वस्तुन 
5 उपरम्मे स्याद्‌ यथोदितप्रपञ्चजाटम्‌ । न दि अनुपटभ्य वन्ध्यादुदितरं रूपलवण्य- 
8 351 यौवनवती तद्टिषय प्रपञ्चमवतारयन्ति रागिणः | न च अनवतार्य प्रपञ्च तद्विपयमयोनिदो 
विकल्पमवतारयन्ति । न च अनवता्य कल्पनाजाटम्‌ अहंममेत्यमिनिवेरात्‌ स्कायदष्टि- 
मूकान्‌ रागणानुत्पादयन्ति । न च अनुत्पा्य सत्कायदृ्टयात्मकान्‌ इंरागणान्‌ कमौणि 
सयुभाद्युभानिज्खयानि कुर्वन्ति । न॑ च अकुर्वाणाः कर्मणि जातिजरामरणदोकपरिदेवदुःखदर्मनस्य- 
10 [ उपायासादिखूपं ] एकजाटीभूतं संसारकान्तारमनुमवन्ति । एवं योगिनोऽपि सू्यतादर्शना- 
वस्था निरवरोषस्वन्धधात्वायतनानि स्रूपतो नोपटमन्ते । न च अनुपटभमाना वस्तुस्वरूपं 
तद्विषये प्रपञ्चमवतारयन्ति | न च अनवता्य तद्विषयं प्रपञ्चं विकल्पमवतारयन्ति | न च 
अनवतायं विकल्पम्‌ अहममेत्यभिनिवेदात्‌ सत्कायद्ठिमूटवं ्ेदागणमुसादयन्ति । न च 
अनुत्पाय सत्कायद्ष्टवादिकं छ्ेशगणं कमणि वुर्बन्ति । न च अकु्वाणाः जातिजरामरणास्यं 
15 संसारमनुभवन्ति । तदेवम्‌ अरेषग्रपञ्चपरामरिवटक्षणां शून्यतामागम्य यस्मादरोषकल्पनाजाल- 
प्रपञ्चविगमो भवति, प्रपञ्चविगमाच विकल्पनिवृत्तिः, विकःपनिच्र्या च अरोषकर्मङ्धिरानिषृत्तिः, 
कम्केदानिवृत्या च जन्मनिवृत्तिः, तस्मात्‌ शूल्यतैव सर्वप्रपञ्चनिव्रत्तिटक्षणत्वानिर्वाणमित्युच्यते । 
यथोक्तं रातके - 


॑ धमं समासतोऽदहिंसां वर्णयन्ति तथागताः । 
ह दयूल्यतामेव निर्वाणं केवटं तदिहोभयम्‌ ॥ इति ॥ 
| चतुःरातक - १२.२३ | 


आचार्थभावविवेकस्तु श्रावकप्रतयेकुद्धानां यथोदितदन्यताधिगममप्रतिपयमानः एवै 

८ 352 वर्णयति ~ अपयोत्पनप्रतिक्षणविनश्वरसंस्कारकलपमात्रमनात्मानात्मीयमवलोकयतः आरयश्रावकस्यापि 

आ्मात्मीयवस्त्वमावादू धर्ममात्रमिदं जायते म्रियते चेति दर्खनमुत्पयते । अहैकारविषयो 

25 ह्यात्मा, [ तदभावात्तस्याप्यभावः ], तदभावादेव न॒ क्चिदाध्यालिक्र बाह्य॑वा वस्तु 

अस्तीति ममकारालुतपततेः निभमो निरह॑कारोऽहमिति न स्वरूपविनिशितिरुपजायते, अन्यत्र 

न्यवहारसंकेतात्‌ । प्रागेव अजातसर्वसंस्कारदरिनां निर्विकल्पप्रज्ञाचारविहारिणां महाबोधि- 
सखानामिति । अत आह ~ 


निर्ममो निरहंकारो यश्च सोऽपि न विचते ॥ उति ॥ 


१. ~ 1201021870111681[ए 86108 {0 01. {छा न च तता) 10 केरागणं कुवन्ति 2 {प्र 
11165 00, २.16 0001 17: 01वलूद्ऽ ऽप्रए160 गालः 4. 


तदयमाचार्यो यथैवविधे विषये नाचार्यपादमतानुवतीं तथा प्रतिपादितं मध्यमकावतरे - 
दूरगमायां तु धियाधिकः [ मध्यमकावतार - १.८ |] | 8 353 
इत्यत्रेति न॒पुनस्तदुषणे यत्न आस्थीयते । अत एवोक्तं भगवता आरयाष्टसाहस्षिकायां 
भगवत्याम्‌ - 
श्रावकवोधिमभिसंबोद्धूकामेन सुभूते अस्यामेव प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌ । प्रत्येक- 5 
बोधिमभिसंबोदधुकामेन सुभूते अस्यामेव परज्ञापारमितायां रिष्ितव्यम्‌ | अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
संवोद्धकामेन सुभूते बोधिसत्वेन महासेन अस्यामेव प्रज्ञापारमितायां रि्षितव्यमित्यादि ॥ ` 


-१८. ५ ] आल्मपयीक्षा अष्टादशं प्रकरणम्‌ । १५१ 
॥ | अष्टसाहचखिका - ३७९ | ` 
जौह च - 





यो इच्छती सुगतश्रावकरु ह भवेयं 

्रतयेकलुद्ध॒ भविजा तथ धर्मराजो । 0 र 
दमु क्षान्ति नागत्य न राक्यति पापुणोतु 

यथ आरपारगमनीयं अतीरदरीं ॥ 


8 334 


इति ॥ ५ ॥ 
अत्राह -- ययेवमाध्यान्मिकबाद्यवस्वनुपटम्भादध्यात्म बहिश्च अहंममेतिकल्पनाजालनाः 
मनुत्पादस्तच्वमिति व्यवस्थापितम्‌, यत्तहि एतदुक्तं भगवता - 9.7 
आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌| 
आत्मना हि सुदान्तेन स्वर प्राप्नोति पण्डितः ॥ 
आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ 
आत्मा हि आत्मनः साक्षी कृतस्यापकृतस्य च ॥ 
[ = धम्मभपद्‌, - १६०-६१ | 
तथा आर्यसमाधिराजे - ` 2 
कृष्णद्ुम च न नद्यति कर्म कण | 
आत्मन कृतव च वेदयितव्यम्‌ | 
नो पि च संक्रम कर्मफटर्स्य 
नो च अहेतुकं ्रत्युभोति || १ ४४ 8 355 
[ समाधिराज -२३५७-३५ | 
इति विस्तरः । तत्कथं न विहध्यत इति ? उच्यते । इदमपि कि नोक्तं भगवता ~ ` 25 
नास्तीह सच आत्मा वा धमीस््वेते सहेतुकाः । इति 54 
तथा हि -- रूपं नात्मा रूपवानापि चात्मा रूपै नात्मा नात्मनि.रूपं .... । एवं यावत्‌ विज्ञानं 
नाता, विक्ञानवान्ातमा विज्ञे नात्मा नामनि विज्ञानम्‌ इति । तथा-अनात्मानः सर्वधर्मा इति । 
तत्कथमिदानीमनेनागमेन पूवैकस्यागमस्य विरोधो न स्यात्‌ £ तस्माददानामिप्रायो भगवतोऽन्वेष्यः] 





१ ¶ अपि चं 01" आह च. 
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= 0) ^~ 


सामान्येन त॒ भगवदर्बुदधैः प्रवचने नेयनीतार्थविस्तरप्रमेदेऽरोषजगद्विनेयवुद्धिपद्माकरविबोधन- 
परैरादित्यकल्यैरनस्तंगतेर्महाकरणोपायविक्ञानगभस्तिविस्तरेः - 

आत्मेत्यपि प्रजञपितमनास्मेत्यपि देरितम्‌ । 

बुद्धनासा न चानालसमा काश्चदेत्यपि देदितम्‌ ॥। ६ ॥ 

5 अत्र चायमभिप्रायः- इह ये [ आत्मामावविपर्यास ] कुदरानघनतिमिरपटखवच्छादितारोष- 
बुद्धिनयनतया लविकावदातदरनविषयानतिक्रान्तमपि भावजातमपदयन्तो व्यवहारसत्यावस्थिता 
एव सन्तः क्षितिसङिटव्वटनपवनामिधानत्वमात्रातुवर्णनपरा मूढोदनोरदककिण्वादिद्रव्य- 
विरोषपरिपाकमात्रत्र्ययो्नमदम्‌रच्छदिसामर्यविरोषाचुगतमचपानोपटम्भवत्‌ कठ्टादिमहाभूत- 
परिपाकमात्रसंभूता एव बुद्धीरनुवर्णयन्तः पूर्वान्तापरान्तापवादप्रवृत्ताः संनतः परखोकमात्माने 

10 चापवदन्ते ~ नासत्ययं खोक, नास्ति परलोकः, नास्ति सुक्रतद्ष्टछृतानां कमणां फट्विपाकः, नास्ति 
सत्व उपपादुकः, इत्यादिना । तदपवादाच स्वगापवगविरिष्टे्टफटविशेषक्षेपपराड्मुखाः सतत- ` 
समितमकुराट्कर्माभिसंस्वरणप्रदृत्ता नरकादिमदाग्रपातपतनाभिमुखाः । तेषां तदसदृष्टिनिवृ्यथं 
चतुररीतिचित्तंचरितसहस्रमेदभिन्नस्य सचधातो्यैथारायानुवतकेरदोपसखधातत्तारणाक्िप्त- 
रतिक्ञासंपादनतत्परेः प्रज्ञोपायमहाकरणासंभारपरसीर्निरपमेरकजगद्वन्धुमिरनिरवेरोषङ्करामहाव्याधि- 

15 चिकित्सके्महावेयराजमूतेर्हीनमध्योतकष्टविनेयजनानुजिघरक्षया दीर्नानां विनेयानामकुदाट्कर्म- 
कारिणामकुराटादि निवतयितुं बुद्रर्भगवद्धिः कचिदात्त्यपि प्रज्ञपितं टछोके व्यवस्थापितम्‌ | 
अहेतुवादग्रतिषेषोपपत्तिश्च कर्मैकारकपरीक्षातः, नाप्यहेतुतः इत्यतः, मध्यमकावताराच विस्तरेण 
वेदितव्येति तप्परतिषेधा्थ नेह पुनर्यन आस्थीयते | 


ये तु सद्ूतात्मदष्टिकठिनातिदीरधशिधिरमहासूत्रवद्रा विरैगमा इव सुदूरमपि गताः करुराट- 
20 कर्मकारिणोऽकुराख्कर्मपथव्यावृत्ता अपि न राक्वन्ति त्रैधातुकमवोपपत्तिमतिवाह्य शिवमजर- 
ममरणं निर्वाणपुरमभिगन्तुम्‌, तेषां मध्यानां विनेयानां सतकायदर्छनामिनिवेरा रिधिटीकरणाय 
निर्वाणामिटाषसंजननाथ बुद्ैर्मगवद्विर्विनेयजनीनग्रहचिकीर्षमिरनासेत्यपि देरितम्‌ ॥ 
ये तु पूाभ्यासविरोषानुगतगम्भीरधममीधिमेोक्षखन्धवीजपरिपाकाः प्रत्यासनवतिनि 
निर्वाणे तेषामुत्करष्टानां विनेयानां किगतात्मस्नेहानां परमगम्भीरमौनीनदरप्रवचनाथतखावगाहन- 
25 समथानामधिसुक्तिविरोषमवधाय - 


बुद्धेरात्मा न चानात्मा कशिदित्यपि देरितम्‌ ॥ 


यथेव हि आत्मदशनमतचम्‌, एवं तघ््रतिपश्चभूतमपि अनात्मदर्शनं नैव तत्वमिति । एवं 
नास्त्यात्मा कश्चित्‌ , न चाप्यनात्मा कश्चिदस्तीति देरितम्‌ । यथोक्तमार्थरल्नकूटे - 


१ (` 00. {070 नेयनीतार्थं 0071 10 विस्तरैः ०९10. २ (` 07, आत्माभावविपर्यास. ३ (` 
अनुवतैन 01 अनुवर्णन. ४ 158, मूलोदनोदकस्यादि „ 0 पा 1€84118 (01111160 09. ५ गो. 
चित्त.& ` 071. एकजगत्‌. ४ ¶` 071. निरवरोष. ८ {7 0770. {071 हीन पा? 10 निवतयितु. ९ 1158 
सूत्रकाल्बद्धावित्येतोमध्यमकारो्ंगमा; 2? सद्भ॒तात्मदिकियिन।तिदीवतरात्मात्मीयमभावस्नेहसूत्रकारबद्धा. 0 


{€्£ 15 2860 00 ¶. १० ¶ 0171, विनेयजनानुग्रहचिकीषभिः, ११ (` मुनीन्द्रः 071 मोनीन्द्र 











-१८. द] | आत्मपरीक्चा अष्टादशं प्रकरणम्‌ । | १५३ 


आत्मेति कास्यप अयमेकोऽन्तः । नैरात्म्यमित्ययं॑द्ितीयोऽन्तः । यदेतदनयोरन्तयोर्म्यं 
तदर्प्यमनिददनमप्रतिष्ठमनाभासमविज्ञप्तिकमनिकेतम्‌ । इयमुच्यते काद्यप मध्यमा प्रतिपद्‌ 
धमौणां भूतप्रत्यवेक्षा इति ॥ 
उक्तं चार्यरत्नावल्याम्‌ - 
नैवमात्मा न चानात्मा यथाभूतेन र्भ्यते | 
आत्मानात्मकरते ट्टी ववारास्मान्महासुनिः ॥ 
टृष्टश्रताद्यं मुनिना न सत्य॑ न म्रृषोदितम्‌ । 
पक्षाद्धि प्रतिपक्षः स्यादुभयं त नार्थतः | इति । 
यतश्चैवं हीनमध्योत्करष्टविनेयजनारायनानात्रेन आत्मानात्मतदुभयप्रतिषेधेन बुद्धानां 
भगवतां धर्मदेशना प्रवृत्ता, तस्मान्नास्ति आगमवाधो माध्यमिकानाम्‌ । अत ॒एवोक्तमाय- 10 
देवपादे ¦ - 


वारणं प्रागपुण्यस्य मध्ये वारणमात्मनः | 
सर्वस्य वारणं पश्वादयो जानीते स बुद्धिमान्‌ ॥ इति ॥ 
[ चतुःशतक-८.१५ | 
तथा आचार्यपादेरुक्तम्‌ - 
यथैव वैयाकरणो मात॒कामपि पाय्येत्‌ । 15 
बुद्धोऽबदत्तथा धभ विनेयानां यथाक्षमम्‌ ॥ 
केषांचिदवदद्धम पापेभ्य विनिवृत्तये । 
केषांचित्पुण्यसिद्धवथं केषांचिद्‌ इयनिधितम्‌ ॥ 
हयानिश्रितमेकेषां गम्भीरं भीरुभीषणम्‌ । 
दू्यताकरणागभं केषांचिद्‌ बोधिसाधनम्‌ ॥ इति ॥ + 
अथवा -- अयमन्योऽर्थः - आतेत्यपि ्रज्ञपितं सास्यादिमिः प्रतिक्षणविनश्वराणां संस्का- 
राणां कर्मपढसंबन्धामावमुरेकष्य । अनातेत्यपि ्रजञपितं लोकायतिकैः उपपत्या भात्मानं 
संसतौरमपद्यदिः - 
एतावानेव पुरुषो यावानिन्दरियगोचरः । 
भद्रे ब्रकपदं द्येतद्‌ यददन्ति बहश्रताः ॥ 25 
इत्यादिना । तैमिरिकोपटन्धकेदामराकादिषिव वितैमिरिवेरि बाख्जनपरिकल्पितात्मानातमादि- 
वस्तुस्वरूपं सवथेवापद्यद्धिः - 
| ुद्धर्नात्मा न चानात्मा कश्िदित्यपि देरितम्‌ ॥ 
यथोक्तमार्यतथागतगुद्यसूत्रे - 
अंथ खलु शान्तमतिर्बोधिसो भगवन्तमेतदवोचत्‌ - उपदराम उपदाम इति भगवन्ुच्यते, 30 
क एष उपडामो नाम १ कस्य चोपदामादुपराम इच्युच्यते £ भगवानाह -- उपदराम इति कुखपुत्र 
` १ वृष्ण तव्तणा 5 प्ण 7 व | 
म. २० 
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उच्यते, ्ेरोपदामस्यैतदधिवचनम्‌ । ङरोपरम इति संकल्पविकल्पपकछित्पोपरामस्यैतदधि- 
वचनम्‌ | संकल्पविकल्पपरकिल्पोपराम इति संज्ञामनसिकारोपरामस्येतदधिक्चनम्‌ । संज्ञामनसि- 
कारोपदाम इति विपया्ोपदमस्यैतदधिवचनम्‌ । विप्यसोपराम इति दैत्वारम्बणोपदामस्यैत- 
दधिवचनम्‌ । हेत्वारम्बणोपदाम इति अवियामवतृष्णोपरामस्यैतदधिवचनम्‌ | अविद्यामवतृष्णोप- 

5 शम इति अहंकारममकारोपरामस्यैतदधिवचनम्‌ ] अहंकारममकारोपदाम इति उच्छेद शाश्चत- 
दृष्टयुपरमस्येतदधिवचनम्‌ । उच्छेदराश्वतटषटयुपराम इति सत्कायदृ्टयुपशमस्यैतदधिवचनम्‌ । 
इति शान्तमते ये केचिदारम्बणहेतुदष्टिसंयुक्ताः संकराः प्रबतन्ते, सर्वे ते सत्कायदृष्टेरूपदन्ते, 
सत्कायद्ष्टयुपरामात्सर्वृटयपदाम इति । सर्वदषटयुपरामात्सर्वप्रणिधानोपराम इति । सरवप्रणि- 
धानोपदामात्सर्वङ्केोपशमः। तथापि नाम शान्तमते बृक्षस्य मूढे छने सर्वराखापत्रफडानि 

10 शुष्यन्ति, एवमेव रान्तमते सतकायदष्टयुपरामात्स्वैङकेा उपडशाम्यन्ते । सत्कायटष्टौ शान्तमते 
अपरिज्ञातायां सर्वोपादानोपञ्केरा उत्पयन्ते । सत्कायदष्टिपरिज्ञातोऽपि स्वपादानोपङ्केदा 
नोत्ययन्ते न बाधन्ते ॥ 


रान्तमतिराह - का पुनभ॑गवन्‌ सत्कायदष्टिपरिन्ञा ९ मगवानाह - आत्मासमुप्थानं शान्तमते 
सत्कायरशिपस्न्ञ सखासमुत्यानं जीवासमुत्थानं पुद्ररासमुव्थानं दृष्टयसमुव्थानं सत्कायदष्टिपरिज्ञा | 
15 न खलु पुनः शान्तमते सा दष्टिरध्यातमं प्रतिष्ठिता, न वहिर्धा प्रतिष्ठिता । सा दृष्टिः स्व॑तोऽ- 
प्रतिष्ठिता । यत्तस्या अप्रतिष्ठिताया टृष्टरप्रतिष्ठितेति ज्ञानम्‌, इयं रान्तमते सकायद्श्टिपरिज्ञा । 
सकायदष्टिपरिजञेति रान्तमते शून्यताया एतदधिवचनम्‌ । यच्छून्यतानुखोमिक्या क्षान््या तां दर 
नोद्रह्ाति, इयमपि शान्तमते सत्कायद्टिपरिज्ञा । सत्काय इति रान्तमते इून्यतानिमित्ता- 
प्रणिहितानमिसंस्काराजातानुत्पाददष्टया तां दृटिं नोद्हवाति, इयमपि शान्तमते सत्कायदष्टिपरिज्ञ । 
20 सत्वाय इति रान्तमते अकाय एषः, न कसति न विकसति न चिनोति नोपचिनोति, आदित 
एव तदभूते परिकल्पितम्‌ । यच अभूतं परिकल्पितम्‌ , तन्न परिकल्पितं न परिकल्प्यते न 
विकल्प्यते; तन्न क्रियते न विटप्यते, नोत्थाप्यते नाध्यवस्यते । तदुच्यते उपदाम इति ॥ 
रान्तमतिराह - उपशान्त उपरान्त इति भगवनुच्यते, कस्योपरामादु परान्त इत्युच्यते १ 
भगवानाह - आरम्बणतः शन्तमते चित्तं ज्वलति | यन्न भूय आटम्बनीकरोति तन जरति, 
25 अञ्वरन्‌ उपरान्त इत्युच्यते । तथथापि नाम शान्तमते अग्निहपादानतो उ्वरति, अनुपादानतः 
शाम्यति, ए्रमेव आरम्बनतध्ित्तं उवङति अनाटम्बनतः शाम्यति । तत्र॒ रान्तमते 
उपायकरुराखोऽयै बोधिसचः प्रज्ञापारमितापरि्युद्धः आङ्म्बनसमतां च प्रजानाति, कुरा- 
मूलर्म्बनं च रामयति । इत्यादि ॥ ६ ॥ 


अत्राह - यदि बुदधैर्भगवद्विनीसेति देशितम्‌ , नानात्मेति, किं तहिं देरितमिति १ उच्यते- 


30 ` नित्ृत्तममिधातन्यै निवत्ते चित्तगोचरे । 


अनुत्पन्नानिरद्रा हि निवोणमिव धर्मता ॥ ७॥ 
१ 158. केसति 01 कसति, | 
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इह यदि किंचिदमिधातव्यं वस्तु स्यात्‌, तदैर्येत । यदा तु अभिधातव्यं निवृत्तम्‌ ; 
वाचां विषयो नास्ति, तदा किंचिदपि नैव देस्यते बद्धैः । कस्मात्पुनरमिधातव्यं नास्तीत्याह - 
निवृत्ते चित्तगोचरे इति । चित्तस्य गोचरः चित्तगोचरः । गोचरो विषयः । आरम्बणम्त्यर्थः | 
यदि चित्तस्य कश्चिद्‌ गोचरः स्यात्‌; तत्र कंचिनिमित्तमध्यारोप्य स्याद्‌ वाचां प्रदृत्तिः । यदा 
तु चित्तस्य विषय एवानुपपन्नः, तदा क निमित्ताध्यारोपः, येन वाचां प्रवृत्तिः स्यात्‌ £ कस्मात्‌ 5 
पुनधित्तविषयो नास्तीति प्रतिपादयनाह - 
अनुत्पनानिरुद्रा हि निवाणमिव धर्मता । 
यस्मादनुत्पनानिरुद्रा निर्वाणमिव धर्मता धर्मस्वभावः घम॑प्रकृतिः व्यवस्थापिता; तस्मान 
तत्र चित्तं प्रवर्तते । चिन्तस्याग्रदृत्तौ च कुतो निमित्ताध्यारोपः £ तदभावात्‌ कुतो वाचां प्रवृत्तिः 
अतश्च न रविंचिद्‌ बुद्धैभगवद्विर्ददितमिति स्थितमविकलम्‌। अत एव च वक्ष्यति - 10 
सर्वोपरम्भोपरामः प्रपञ्चोपामः रिवः । 
न कचित्वस्यचित्कशिद्ध्मो बुद्धेन देरितः ॥ इति | 
[ म० शा०-२४.२४ | 
एवं चैतत्‌ ॥ 
अथवा | अयमन्यः पूरभपश्चः- यदुक्तं ‹ ्रपश्चः शून्यतायां निरु्यते › [ १८.५ | इति 
कथं पुनः प्रपञ्चस्य शय्यतायां निरोध इति १ उच्यते | यस्मा्निृत्तममिधातन्यमित्यादि पूव॑वदू 1 
व्यास्येयम्‌ ॥ 
अथवा | यदेतदुक्तं प्रागाध्यामिकवाद्यवस्नुपरम्भेन अध्यात्मं बहिश्च यः संदा 
अहकारममकारपरिक्षयः, इदमत्र तत्वमिति । कीदृशं तत्‌ विंत्रत्‌, वक्तं वा राक्यते, तस्मात्‌ 
निवत्तमभिधातन्यं निवृत्ते चित्तगोचरे | 
तत्र तत्वतः इति वाक्यरोषः । कि पुनः कारणं तत्र तत्ते निवृृत्तमभिधातव्य निवृत्ते 20 
चित्तगोचरे इत्याह- 
अनुत्पन्नानिरुद्रा हि निर्वाणमिव धर्मता ॥ 
इति पू्धकमेव व्यास्याने योग्यम्‌ ॥ अत एवोक्तमार्यतथागतगुद्यसूत्रे- 
यां च शान्तमते रात्रिं तथागतोऽलुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धः, यां च रात्रिमलपादाय 


परिनिर्वास्यति, अस्मिन्नन्तरे तथागतेन एकाक्षरमपि नोदाहतं न प्रव्याहृतं न प्रव्याहरिष्यति 1 25 


कथं तर्हि भगवता सकल्घुराघुरनरकिनरसिद्रवियाधरोरगप्र्रतिविनेयजनेम्यो विविधप्रकारेभ्यो 
धर्मदेराना देरिता १ एकक्षणवागुदाहारेणैव तत्तननमनस्तमोहरणी बहविधदुद्धिनटिनीवनविबोधिनी 
जरामरणसरित्सागयोच्छोषिणी कल्पकाटानरसप्ताकरस्मिविसरहेपिणी रारदरुणमहाप्रभेति ॥ 

तदेवे सूत्रे 


यथा यन्त्रकरतं तूथ वायते पवनेरितम्‌ | 30 


न चात्र वादकः कश्चिन्निश्वरन्त्यथ च स्वराः ॥ 
१ ¶` 011. सर्वदा. २ 1055 निवत्त 01 निवृत्ते. ३ (07276 1. 3.7. ` 
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8 367 क एवं पूरवेुडद्रत्ात्सवैस्वादायेरिता । 
| वान्निश्वरति बुद्धस्य न चास्यास्तीह कल्पना | 
परतिश्रुतकादयः शब्दा नाध्यात्म॑ न वहिः स्थिताः | 
वागप्येवं नरेन्रस्य नाध्यासं न वहिः स्थिता ॥ इति | 
~ तथा- | 
देवत चोदनि दुन्दुभि दिव्य कर्मविपाक निवृत्त मरूणं । 
देव पमत्तविहारिण जात्वा दुन्दुमिधोष पमुश्चि नभातो ॥ 
सवै अनित्य अरशाश्चत कामा इत्वर अध्रुव फेनसमावाः । 
मायमरीचिसमा दकचन्द्राः सविं भवाः घुपिनान्तसमावाः ॥ 
10 दुन्दुभि वादित शक्रमरद्धिः सरदरय संक्रमि धर्मसभायाम्‌ । 
धर्मकथां पकरोति मरूणां या कथ शान्त विरागनुकूटा ॥ 
तथा आ्यसमाधिराजे- 
- बुद्धो य्दा मेष्यति धर्मराजः 
| सण धर्मण पकाशको मुनिः । 
15 तृणगुल्मनरष्षौषधि दर पवत 
| अमाव धर्मण सो भविष्यति ॥ 
यावन्ति राब्दास्तहि रखोकधातौ 
सर्वे ह्यभावा न हि कथि भावः| 
तावन्तु खो तस्य तथागतस्य 


20 स्वर्‌ निश्वरी खोकविनायकस्य ॥ 
| समाधिराजसूत्र-८.४,५ | 


८ 368 इति विस्तरः ॥ 
तथा- 
एकस्रा तु तव लोकहितो नानाधिमुक्ति स्वरु निश्चरति | 
एवेकमन्विममभाषि जिनो व्रूहि स्मितं प्रकृतकस्य कृते || इति ॥ 
| । [ समाधिराजसूत्र-१४-८७ | 
25 उत्रैके परिचोदयन्ति-नास्तिकाविरिष्टा माध्यमिकाः, यस्मात्‌ कुराखङुदारं कर्म कतीरं 
च फं च सर्वं च लोकै भावस्वमावशन्यमिति व्रुवते । नास्तिका अपि हि एतननास्तीति व्रवते | 
तस्मान्नास्तिकाविरिष्ठा माध्यमिका इति । नैवम्‌ । कुतः £ प्रतीत्यसमुत्पादवादिनो हि माध्यमिकाः, 
हेतुप्रत्ययान्‌ प्राप्य प्रतीत्य समुत्पन्ात्‌ सर्वमेव इहटोकपररोकं निःस्मावं वर्णयन्ति । यथा- 
स्वरूपवादिनो नैव नास्तिकाः प्रतीत्यसमु्नत्वाद्‌ भावस्वभावरून्यत्वेन न परटोका्भावं 


१ ˆ 7€245 इत्यादि {01 इति 270 01771. {071 तथा 7 {0 षकृतकस्य करते 0610. > 1155. 
पाकथ 01 साधैय. ३ (` 16205 नैवं नास्तिकाः प्रतीत्य. ..श्यत्वेन परलोका” 07 यथास्वभाववादिनो .... 
शुल्यत्वैन न परटोका. च ॥ न । 
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प्रतिपन्नाः । वि तर्हिं देहटोकिकं वस्त॒जातसुपरम्य स्वमावतः तस्य परटोकादिहागमनम्‌, 


 इहटोकाचच  परटोकगमनमपद्यन्तः इहटोकोपट्न्धपदार्थसदरापदार्थान्तरापवादं वुरवन्ति । 


तथापि वस्तुस्वरूपेण अवियमानस्यैव ते नास्तित्वं प्रतिपनाः इत्यमुना तावदरानेन 
साम्यमस्तीति चेत्‌, न हि । कुतः १ संतत्या माध्यमिकेरस्तित्वेनाभ्युपगमान तल्यता । 
वस्तुतस्तुल्यतेति चेत्‌, यदपि वस्तुतोऽसिद्धिस्त॒ल्या, तथापि प्रतिपत्तूमेदादतुल्यता । यथा हि 5 
कृतचो्यं पुरूषमेकः सम्यगपरिज्ञायैव तदमित्प्ररितः तं मिथ्या व्याचष्टे चोर्यमनेन कृतमिति 
अपरस्तु साक्षाद्‌ दष्टा दूषयति, तत्र यदपि वस्तुतो नास्ति मेदः, तथापि परिङात॒भेदादेकस्तत्र  » ॐ 
मृषावादीवयुच्यते, अपरस्तु सत्यवादीति, एकश्च अयशसा च पुष्येन च सम्यक्‌ परीक्ष्यमाणो 
युज्यते नापरः, एवमिहापि यथावद्िदितवस्तुस्वरूपाणां माप्यमिकानां बरुवतामवगच्छतां च 
वस्तुस्वरूपामेदेऽपि यथावदविदितवस्तुस्वरूपैनास्तिकैः सह ज्ञानामिधानयोनीस्ति साम्यम्‌ । यथैव 10. 
हि उपेक्षासामान्येऽपि अग्रतिसंस्याय प्रतिसंख्याय उपेक्षकयोरिव परथग्जनार्हतोः जात्यन्ध 
चक्ुष्मतोश्च विपमप्रपातग्रदेशाविनिधितसामान्येऽपि यथास्ति महान्‌ विषः, तथा नास्तिकानां 
माध्यमिकानां च विरोषो भविष्यतीति पूर्वाचार्याः । श्यलं प्रसन्नेन, प्रकृतमेव व्यास्यास्यामः ॥ ७॥ 

अत्राह -- यथपि एवम्‌ १ । 

अनुत्पनानिरुद्धा हि निर्वाणमिव धमता । | 

तस्यां च नास्ति वाकूचित्तयोः प्रवृत्तिः, तथापि नैवासौ अदेद्यमाना शक्या जनेविज्ञात- 
मिति सवस्य तस्यामवतारणाथ विनेयजनानां संदृतिसत्यपिक्षया कदाचिदेरनावपरू्ना 
भवितव्यम्‌ , इत्यतः सा कथ्यतामिति । उच्यते । इयमत्र बुद्धानां भगवतां ठ 
पूर्वी विज्ञेया, यदुत- 

स॒वे तथ्यं न वा तथ्यं तथ्य चातथ्यमेव च । 
नेवातथ्य नेव तथ्यमेतद्भद्वाशासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र- 





15 


20 
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यद्यदस्य प्रियं पूर्वै तत्तत्तस्य समाचरेत्‌ । 
न हि प्रतिहतः पात्रं सदध्मस्य कर्थचन ॥ इति | 
तथा च भगवतोक्तम्‌- 
लोको मया साध्व किवदति । नाहं रकेन सार्धं कििदामि । यह्टोकेऽस्ति संमतम्‌ ; 
तन्ममाप्यस्ति संमतम्‌ । यट्ोके नास्ति संमतम्‌, ममापि तनास्ति संमतम्‌ । 
इत्यागमाच ॥ | 
नान्यया भाषया म्केच्छः राक्यो ग्राहयितुं यथा । 


न लखौकिकमृते कोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ॥ ॐ 
[ चतुःशतक--८११९ 


25 


१ ए 16205 806. इति, 1116 9822 नान्यया €{८, 20211151 138, 8710 €) 2221151 ~, 


| 
॥ 
| 
॥1 


| 
| 
| 
| 





१५८ मध्यमकरास््र ९८० यु 


इत्यादित एव॒ ताबद्भगवता स्वग्रसिद्रपदार्थमेदस्वरूपविभागश्रवणसंजातामिटाषस्य 
विनेयजनस्य यदेतत्‌ स्वन्धधात्वायतनादिकमविचातेमिरिकेः सत्यतः परिकत्पितमुपटब्धम्‌ , तदेव 
तावत्‌ संत्यमिव्युपवर्णितं भगवता तदरदानापेक्षया, आत्मनि खोकस्य गौरोत्पादनार्थम्‌ । 
8 371 विदितनिरवरोषटोकटृत्तान्तोऽयं भगवान्‌ सर्वज्ञः सवदर्शी, यः एवं मवाम्रप्यन्तस्य वायुमण्डलदे- 
5 राकाराधातुपर्यवसानस्य भाजनटोकस्य सलोकस्य च अविपरीतं स्थिद्युत्पादग्रख्यादिकं 
सातिविचित्रप्रमेदं सहेतुकं सफटं सास्वादं सादीनवं चोपदिष्टवानिति । तदेवं भगवति उत्पन्न. 
सर्व्नबुद्धिविनेयजनस्य उत्तरकाटं तदेव सवं न वा तथ्यमित्युपदेशितम्‌ | तत्र तथ्यं नाम यस्य 
अन्यथात्वं नास्ति | विद्यते च प्रतिक्षणविनारित्वात्‌ संस्काराणामन्यथाभावः, तस्मादन्यथाभाव- 
सद्रावान्न वा तथ्यम्‌ । वाराब्दश्कारार्थौ देडानासमच्ये द्रष्टव्यः । सवै तथ्य न च तथ्यमिति | 
10 केषांचित्‌ सवैमेतत्‌ तथ्यं च अतथ्यं चेति देितम्‌ । तत्र वाख्जनापेक्षया सवैमेतत्‌ 
तथ्यम्‌ | आयन्ञानापेक्षया तु सर्वमेतन्मृषा, तैरेवमनुपटम्भादिति ॥ 


केषांचित्त॒ अतिचिराभ्यस्ततच्वदरानानां िंचिन्मात्रानुत्खातावरणतरुमूानां नैवातध्यं 
नैव तथ्यं तदिति देरितम्‌ । तस्यापि रकविचिन्मात्रस्यावरणस्य प्रहाणाथं बन्ध्यासुतस्य अवदात- 
र्यामताप्रतिषेधवदुभयमेतत्‌ प्रतिषिद्धम्‌ ॥ 


15 एतच्च बुद्धानां मगवतामनुरासनम्‌ - उन्मार्गादपनीय सम्यञ्वरगप्रतिष्ठापन रासनम्‌ । 
एवमानुपृन्यां शासनमनुशासनम्‌. । विनेयजननुरूप्येण वा शासनमनुशासनम्‌ ॥ 


८ 372 सर्वश्चेता॒देराना बुद्धानां भगवतां महाकरणोपायज्ञानवतां तच्ामरतावतारोपायत्वेन 
व्यवस्थिताः । न हि तथागताः तचाम्रतावतारानुपायभूतवाक्यसुदाहरन्ति । व्याध्यनुरूपमेषञ्योप- 
संहारवत्‌ ते विनेयजनायुजिघृक्षया यथानुरूपं धमं देशयन्ति । यथोक्तं रातके- 

20 सदसत्सदसचेति नोभयं चेति कथ्यते | 
ननु व्याधिवशात्पैध्यमोषधं नाम जायते ॥ 
इति ॥ ८ ॥ [ चुःशतक - ८.२० | 
कषैरक्षणं पुनः तत्‌ त यस्यैता देशना अवतारार्थमुपदिरशान्ते सर्गवन्तः १ उक्तमेत- 
दस्मामिः- 
25 निव्रत्तमभिधातन्य निवत्ते चित्तगोचरे । इति । 


यदा चैतदेवम्‌, तदा किमपरं प्रच्छ्यते { यद्यप्येवम्‌ , तथापि व्यवहारसत्यानुरोधेन 
टौकिकतथ्याचभ्युपगमवत्‌ तस्यापि समारोपतो खक्षणसुच्यतामिति । तदुच्यते- 


अपरभ्रत्ययं शान्तं प्रपश्चंरप्रपशितम्‌ । 
निविकसपमनानार्थमेतत्त्वस्य रक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ ए तथ्यं 01" सत्यम्‌ 222118६ 17/88. २ ? सर्वं 0. पथ्यम 2897151 198. ¶` 0 फलण्लः 
5661115 {0 7680 सवं. ३ 1 017, भगवन्त 








१) 


तत्समाः सम्यक्संबुदधधर्माः, यत्समा सम्यक्संबुदधधर्माः तत्समे निवाणम्‌ ¡ 


-१८. ९] आ्मपरीक्षां अष्टादरां प्रकरणम्‌ । १५९ 


तत्र नास्मिन्‌ परप्रत्ययोऽस्तीति अपरप्रत्ययम्‌ । परोपदेशागम्यम्‌ । स्वयमेवाधिगन्तव्य- 
मित्यर्थः । यथा हि तैमिरिका वितथं केशमशाकमक्षिकादिरूपं पद्यन्तो वितिमिरोपदेरोनापि न 
राक्तुवन्ति केरानां यथावदवस्थितं स्वरूपमदरानन्यायेन अपिगन्तव्यमतेमिरिका इवाधिगन्तुम्‌ ; 
किं तर्हिं अतैमिरिकोपदेरान्मिथ्यैतदिर्येतावन्मात्रकभेव प्रतिपद्यन्ते । यदा तु तिमिरोपघात्य- 
विपरीतद्यून्यतादरानाञ्जनाञ्ञितवुद्विनयनाः सन्तः समुत्पनत्ज्ञाना भवन्ति, तदा तत्‌ 5 
तत्वमनधिगमनयोगेन स्वयमधिगच्छन्तीति । एवमपरप्रत्ययै भावानां यत्‌ स्वरूपं तत्‌ तत्वम्‌ । 
एतच रान्तस्वभावमतैमिरिककेशादर्नवत्‌ स्वमावविरहितमित्य्थः । अत एव तत्‌ प्रपञ्च 


(^ ~~~ ^~ 


प्रपञ्चितम्‌ । प्रपञ्चो हि वाक, प्रपञ्चयति अर्थानिति क्रत्वा । प्रप्ैरप्रपञ्चिते वाग्भिरव्याहतमित्यथः ॥ 


निर्विकल्पं च तत्‌ । विकल्पशचित्तप्रचारः । तद्रहितत्वात्‌ तत्‌ तल्लं निर्विकल्पम्‌ | 
यथोक्ते सूत्रे ` 10 
परमाथसःत्यं कतमत्‌ £ यत्र ज्ञानस्याप्यप्रचारः, कः पुनवीदोऽक्षराणामिति । 
एव निविकल्पम्‌ ॥ 


नाना्थोऽस्येति नानार्थ भिनाधम्‌, न नानार्थः अनानार्थम्‌, अभिनार्मियर्थः। यथोक्त 
मार्यसत्यद्यावतारसूत्रे - 

देवपुत्र आह - कतमः पुनमज्ुशरीः सम्यक्योग ? मङुशरीराह - यत्समा देवपुत्र “ 
परमार्थतस्तथता धर्मधातुः अत्यन्ताजातिश्च, तत्समानि परमार्थतः पञ्चानन्तर्याणि, यत्समानि 
पञचाननतर्याणि तत्समानि दष्टकतानि, यत्समानि दृटिकृतानि तत्समाः प्रषम्ननधमौः मे 


प्रथगजनघर्माः तत्समाः शेक्षधरमीः, यत्समा रेक्षधर्मः तत्समा अक्षधर, यत्समा च 
यत्सम निवीणं तत्समः 


तत्सम परमार्थतो 20 


संसारः, यत्समः संसारः तत्समः परमार्थतः संजाः, यत्समः परमार्थतः सं्केशः 
परमार्थतः सर्वैधम- 


व्यवदानम्‌ , यत्समे परमार्थतो व्यवदाने तत्समाः परमाथतः स्वधमाः। एवं पः 
समताप्रयुक्तो देवपुत्र भिक्चः सम्यक्परयुक्त इत्युच्यते ॥ 

देवपुत्र आह - कतमया पुनरमजुश्रः समतया यावत्‌ परमाथतो यतसमं व्यवदानं तत्समाः 
सर्वधर्मः परमार्थत इति १ म्ुश्रीराह - परमार्थतः सवैधर्ानुादसमतया परमाथतः सवै- 
धरमात्यन्ताजातिसमतया परमा्तः समाः सर्वधर्माः । तत्‌ कस्माद्वेतोः ? परमार्थतो निवाणा- ॐ 
नानाकरणा हि देवपुत्र स्वधम अल्यन्तनिरपादतासुपादाय । तयथापि नाम देवपुत्र यच्च 
मद्याजनस्याम्यन्तरमाकाराम्‌, यच रःनभाजनस्याकाशम्‌., आकाशधातुरेव एषः । तत्‌ परमाथतो 
न किंचिनानाकरणम्‌ । एवमेव देवपुत्र यः स्वैरः, स परमाथतोऽसयन्तानुत्पादता 1 यदपि 
व्यवदाने तदपि परमा्तोऽयन्तानुत्पादता । संसारोऽपि परमार्थतोऽतयन्तानुत्पादेता । याव- 

१ ¶` यदा तु तिमिरोपघात्यज्ञनाज्ञितनयना अतैभिरिका एव [ भवन्ति ] तदा तत्‌ केशादिस्वरूपमनधि- 
गमनन्यायेनावगच्छन्ति । एवमिः समारोपेण तत्वमपि देस्यताम्‌, तथापि तन्मात्रेण अनायाणां तत्स्वरूपावगमो 


न भवति । यदा तु अविद्यातिमिरोपघात्यविपरीत ˆ . 1४ 1ऽ [एला पाः वएवा1816 488. 18110 
21-21011169] 017, {70177 तिमिरे पा० भवन्ति, 
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१६० मन्यमकरास्े [ १८. १०- 


निवाणमपि परमार्थतोऽ्यन्तानुत्पादता । नात्र फिचित्परमाथतो नानाकरणम्‌ । तत्‌ कस्माद्धेतोः ? 
परमार्थतोऽ्यन्तानुत्पादत्वात्सश्र्माणामिति ॥ 
तदेवमनानार्थता तत्स्य लक्षणं वेदितव्यम्‌ , शन्यतैकरसत्वात्‌ । उत्तरोत्तरव्यास्यानं 
चात्र वेदितव्यम्‌ | ९ ॥ 
5 एवं तावदार्याणां जौतिजरामरणपंसारपरिक्षयाय कृतकार्याणां तच्चटक्षणम्‌ । लोकिरकी 
त॒ तत्वरक्षणमधिकृत्योच्यते - 
प्रतीत्य यद्यद्धवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छि्नं नापि शाश्वतम्‌ ॥ १० ॥ 
यत्‌ कारणं प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुत्यते, त्था शाच्वीजं प्रतीत्य प्रथिन्यादिसामग्रीं च 
10 राल्यङ्कर उपजायते, न हि तावत्‌ तदेव तदिति राक्यते वक्तुम्‌ । नैव यदेव बीजं स एव 
अङ्कः, जन्यजनकयरेकतप्रसङ्गात्‌ । ततश्च पितापुत्रयोरपि एकत्वं स्यात्‌ । अनन्यत्राच 
अद्करावस्थायामङ्करबद्रीजग्रहणमपि स्यात्‌, बीजवच अद्कुरस्यापि ग्रहणं स्यत्‌ । नित्यलं चेवं 
बीजस्य स्यात्‌, अविनाराभ्युपगमात्‌ । ततश्च शाघ्चतवादग्रसङ्गान्महादोपराशिः स्यात्‌ 
क्मफलचमावप्रसङ्गात्‌ । एवं तावद्‌ यदेव वीजं स एव अङ्कुरः इति न युज्यते । न च 
15 अन्यदपि तत्तस्मात्‌ । नापि वीजादङ्कुरस्यान्यलम्‌ , वीजमन्तरेणापि अङ्कुरोदयप्रसङ्गात्‌ । 
यद्यन्यदन्यदन्यस्मादन्यस्मादप्युते भवेत्‌ | 
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रि [म० शा०-१६.६ | 
इति वचनादङ्करावस्थानेऽपि बीजानच्छेदप्रसद्वात्‌ । ततश्व सत्कार्यवाददोषः स्यात्‌ । यतश्चैवं यत्‌ 
कारणं प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुत्द्यते, नैव तत्‌ कारणं कार्य भवति, न च तस्मात्कारणात्तत्‌ 
कारथमन्यत्‌ । तस्मान कारणसुच्छिनं नापि ओाश्चतमिति राक्यते व्यवस्थापयितःम्‌ | 
20 यथोक्तमार्देवपादैः - 
` यस्माप््वर्तते भावस्तेनेच्छेदो न जायते | 
यस्मान्निवतते भावस्तेन नित्यो न जायते ॥ इति | 
[ चतुःशतक - १०.२५] 


उक्तं च आर्यकल्तिविस्तरसूत्रे - 
४89 ~` बीजस्य सतो यथाङ्करो न च यो वीज स चैव जद्कुरो | 
^ 0 न च अन्यु ततो न चैव तदेषमनुच्छेद अराश्चत धर्मता ॥ 


| 1 [ ललितविस्तर ~ १३.१०२ ] 
इति ॥ १० ॥ 


तदेवं यथोपवर्णितेन न्यायेन - 


अनेकाथंमनानाथमनुच्छेदमश्चाश्तम्‌ । 
 एतत्तछ्ठोकनाथानां बुद्धानां शासनामृतम्‌ ॥ ११॥ 


१ ¶` 01. जातिजश. ..कृतकार्याणाम्‌, २ ¶ ( ण०ा€]ए ) न स्यात्‌ 1 स्यात्‌. 








-१८. १२] आत्मपरीक्षा अष्टादश्मं पकरणम्‌ । १देश 


महाकरणोपायमहामेधपटटनिरन्तरावच्छादिताकाराधातुपर्यन्तदिडमण्डटानां रागादिङकेरा- 
गणसमुदाचारातितीक्ष्णतरादित्यमण्डटोपतापितजगलातिजरामरणटुःखदहनसंतापोपरमतत्पराणां - 
सतताविरतयथानुरूपचरितप्रतिपश्षसद्रप्दिशनामृतघारापातैः यथातुरूपविनेयजनकुराटमूट्दास्यौ- 
पधिफर्पुपखटतोत्पनातिबरद्रयनुजिषरश्चणां सद्वमागरतमहावर्षवषिणां सम्यक्संबुद्रमहानागानामत्राणा- 
छोकिकत्राणानामनाथनाथानां सकट्लोकनाथानामेतत्‌ तत्सद्धर्मागृतं सकस्त्रैधातुकमवदुःखक्षय- 
स्वभावं यथोप्र्णितेन न्यायेन एकलतवान्यत्वरहितं राश्वतेच्छेदगदविगतं च विज्ञेयम्‌ । एतद्वर्मतखामत- 
प्रतिपननानां श्रावकाणां श्रुतचिन्ताभावनाक्रमात्‌ प्रबतंमानानां सीटसमाधिग्रज्ञासकस्कन्धत्रयामृत- 
रसस्य उपयोगानियतमेव जरामरणक्षयस्वभावनिर्वाणाधिगमो भवति | अथापि कथचिदिह अपरिपक- 
ञुरालमूलतया श्रुताप्येतत्‌ सद्धमीमृतम्‌ , दृष्ट एव धर्मे न मोक्षमासादयन्ति, तथापि जन्मान्तरेऽपि 
अवद्यमेषां पूर्ैहेतुबखदेव नियता सिद्धिः संपद्यते । यथोक्तं रातवे - 10 


।* | 


इह यद्यपि तचज्ञो निर्वाणं नाधिगच्छति । 
परापोत्ययतनतोऽवद्यं पुनर्ज-मनि कर्मवत्‌ ॥ 
[ चुःशतक्र - ८.२२ |] 

इति ॥ ११॥ 

अथापि कथचित्‌ - 

संबुद्धानामनुत्पादे श्रावकाणां पुनः क्षये । 4 

सति, आर्यमागेपिदेराककल्याणमिन्रत्ययवेकल्यात्‌ न स्याद्‌ धर्मत््ामृताधिगमः, 
तथापि पूर्वजन्मान्तरघमैतचश्रवणहेतुवलखदेव देहटैकिकोपदेरनियेक्षाणामपि प्रविरकसेवामात्रोप- 
नतप्रत्ययानां स्वायभुवं - 

ज्ञानं प्रत्येकबुद्धानामसंसगोसखवर्तते ॥ १२ ॥ 

कायचेतसोः प्रविवेकोऽसंसगीः, कल्याणमित्राप्येषणं वा । तस्मादसंसगद्वितोः प्रयकलुद्रा- 20 
नामसंबुद्धकेऽपि काठे यस्माद्रवत्येव धर्मताधिगमः, तस्मादवन्ध्या सिद्धिरस्य संबुद्रमहावेयराज- 
प्रणीतस्य सद्धर्मत््ाग्रतभैषव्यस्येति विज्ञेयम्‌ । यतश्च एतदेवम्‌, अतोऽ्हति प्राज्ञः प्राणानपि 
परित्यज्य सद्धमतचं पर्थेषितमिति । यथोक्तं भगवता आर्याष्टसाहस्निकायां भगवताम्‌ - 

कथं च मगवन्‌ सदाप्ररदितेन बोधिसेन महासेन इये प्रज्ञापारमिता पर्यषिता ? 
एवमुक्तो मगवानायुष्मन्तं सुमूतिं स्थविरमेतदवोचत्‌ - सदाप्ररदितेन बोधिसखेन महासेन पूवै % 
्रज्ञापारमितां पर्थषमाणेन कायेऽनर्थिकेन जीवितनिरपेक्षेण खाभसत्कारछोकेष्वनिश्चितेन 
पर्येषमाणेन पर्येषिता । तेन प्रज्ञापारमितां पर्येषमाणेन अरण्यगतेन अन्तरीक्षानिर्ोषः 
श्रतोऽभूत-गच्छ कुपुत्र पूर्वस्यां दिशि । तत्र प्ज्ञापारमितां श्रोष्यसि । तथा च गच्छ यथा न 
कायक्छमथमनसिकारमुत्पादयसि, न सत्यानमिद्धमनसिकारमुतपादयसि, न भोजनमनसिकारसतपाद- 
यसि, यावत्‌ मा कचिचधिततं प्रणिधा अध्यात्म वा बहिर्धा वा । मा च बु्पुत्र वामेनावलोकयन्‌ ॐ 
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१६२ | मध्यमकददाखे [ १८. १२ 


गाः, मा दक्षिणेन, [मा पूर्वेण ], मा पथिमेन; मा उत्तरेण, मा ऊध्वं मा अधः, मा च अनुविदिरा- 
मवरोक्यन्‌ गाः । तथा च कुख्पुत्र गच्छ यथा [ नात्मतो ] न सतकायतश्चरसि न रूपतो 
न वेदनातो न संज्ञातो न संस्करेम्यो न विक्ञानतश्वटसि | यो हि अतश्वरति स वितिष्ठते | 
[ कुतो वितिष्ठते £ ] बुद्रधर्मेभ्यो वितिष्ठते | यो वबुद्रधर्मम्यो वितिष्ठते, स संसारे चरति । यः 
5 संसारे चरति, स प्र्ञापारमितायां न चरति, न च तामनुप्रापनोतीति ॥ 
[ अष्टसादचिका-४८१ ] 
यावन्मारेण पापीयसा उदक्रेऽन्तर्थापिते अथास्यैतद भूत्‌ -यन्वहसातमनः काय विद्धा इमं 
परथिवीग्रदेरां रुधिरेण सिच्वेयम्‌ । तत्कस्य हेतोः 2 अय प्रथिवीप्रदेरा उद्रतरजस्कः, मा 
रजोधातुरितो धर्मँदतस्य बोधिसखस्य महासच्स्य दारीरे निपतेत्‌ । किमटमात्मभावेन 
करिष्यामि अवद्यं भेदनधर्भिणा £ वरं खु पुनर्मम एवखूपया क्रियया आत्मभावस्य विनाश 
0 कृतो मवेत्‌, न तेवै निःसामध्यक्रियया । वहूनि च मम॒ आत्मंमावसदस्राणि कामहेतोः 
कामनिदानं मिनानि पुनः पुनः संसारे संसरतः, न पुनयंभूते् स्थानेषु. | अथ खट 
सदाप्ररदितो बोधिसखौ महासत्वः तीक्ष्णं शाखं गृहीता समन्तादात्मानं विद्रा समन्ततस्तं 
प्रथिवीग्रदेदां स्वकेन रुधिरेणासिञ्चदित्यादि ॥ 
[ अषटसाटघिका-५.२२ ] 
अथ खलु सदाप्ररदितो वोधिसचो महासखः सहददनादेव धर्मोतस्य बोधिसस्य 
15 महासखस्य एव॑ह्पं सुखं प्र्यख्मत - तयथापि नाम प्रथमध्यानसमापनस्य मिक्षोरेकाम्रमनसि- 
कारस्य भिक्षोः । तत्रेय॑धर्मोद्रतस्य वोधिसचस्य महासच्स्य ग्रज्ञापारमितदेराना यदुत 
सवधर्मसमतया प्रज्ञापारमितासमता, सवधर्मविविक्ततया प्रज्ञापारमिताविविक्तता, स्रघमीचट्तया 
्रज्ञापारमिताचट्ता, सर्वधमामननतया ग्रज्ञापारमितामननता, सघर्मस्तम्मिततया प्रज्ञापारमिता- 
स्तम्मितता, सर्वधर्मेकरसतया प्रज्ञापारमितैकरसता, सर्रमीपन्ततया प्रज्ञापारमिताप्न्तता, 
20 सवधमानुत्पादतया प्रक्ञापारमितालुत्यादता, सर्मधमीनिरोधतया परज्ञापारमितानिरोधता, गगनापथन्त- 
तया ग्रज्ञापारमितापथन्तता, यावत्‌ सरधमीसंमेदनतया ग्र्ञापारमितासंमेदनता, स्घमीनुप- 
टन्धितया प्रज्ञापारमितानुपट्न्धिता, सधमीभिभावनासमतया ग्रज्ञापारमितामिभावनासमता 
सवैपर्मनिश्ेष्ठतया ग्रज्ञापारमितानिधर्टता, सरपधर्माचिन्यतया प्रज्ञापारमिताचिन्त्यता वेदितव्येति ॥ 
[ अ्टसाहसिक्रा-५२४ | 
॥ इत्याचार्थचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसननपदायां मध्यमकबृत्तौ 
25 आत्मपरीक्षा नाम अष्टादशम्‌ प्रकरणम्‌ ॥ 


१९१५ 
कालपरीक्षा एकोनविंशतितर्मं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह ~ वियत एव भावानां स्वभावः, काख्त्रयविज्ञपिहेतुत्रात्‌ । इह अतीतानागत- 
्रयुत्पनाखयः काढा भगवता उपदिष्टाः । ते च भावाश्रयाः । यस्मादुत्पननो निरुद्धो हि भाव- 
स्वभावः अतीत इति व्यपदिद्यते, उत्पनोऽनिशुद्धो हि वर्तमानः, अढ्व्धात्मभावोऽनागत इति । 
एवं भावस्वभावनिबन्धनाखयः काला उपदिष्ठाः । ते च सन्ति । तस्मात्‌ तनिबन्धनोऽपि 
भावस्वभावोऽस्तीति । उच्यते | स्यात्‌ काखत्रयम्र्ञपिहेतुभावस्वभावः, यदि काट्त्रयमेव भवदमिमतं 
भवेत्‌ | न तस्ति | यथा च नास्ति, तथा प्रतिपादयनाह - 
प्तयुत्पन्नोऽनागतश्च यद्यतीतमपेक्ष्य हि । 
्रयुत्पन्नोऽनागतश्च कालेऽतीते भविष्यतः ॥ १॥ 
इह तावत्‌ यदि वर्तमानानागतौ स्याताम्‌ , तावयेक्षय अतीतं काटं भवेताम्‌, अनपेक्ष्य 


5 


वा £ तत्र यदि अतीतमपक्षय सि्येते, तथा नियतमतीते काठे भविष्यतः | यस्मात्‌, यस्य 10 


हि यत्र अस्म्‌ , तत्‌ तेन नापेक्ष्यते ¡ तदथा वन्ध्या सी स्वतनयेन, गगनमाकतीर्ता 
स्वकुसुमेन, सिकता स्तैटेन । अवि्मानमप्यन्धकारं प्रदीपेन; प्रदीपोऽपि अन्धकरेण 
प्रतिदरन्धित्वेन अपेक्ष्यते इति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । अस्यापि साध्यसमात्‌ । तदत्र यदि अतीते 
काठे वर्तमानानागतौ काटो इष्येते, अपेक्षासिद्भय्थमेवं सति अतीते काटे वियमानतात्‌ 


अतीतकाखात्मवत्‌ तयोरप्यतीतत्वं स्यात्‌ । ततश्च अतीतोऽपि न स्यात्‌ । यस्मात्‌ वतमानावस्था- 15 8 383 


तिक्रान्तो हि अतीतः संप्राप्तः अनागत इति स्यात्‌ । यदा तु वतमानानागतयोरसंभव एव 
तदा कुतः कस्यचिदतीतत्वं स्यात्‌? इत्यतः अतीतोऽपि न स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
अथ यथोक्तदोषपरिजिहीर्षया - 
प्रस्युत्पन्नोऽनागतश्च न स्तस्तत्र पुनयदि । 
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च स्यातां कथमपेक्ष्य तम्‌ ॥ २॥ 
तत्र अतीते काठे यदि वतमाननागतो काटी न सः इति परिकस्यते, एवमपि तत्र 
अवियमानलात्‌ गगनेन्दीवरवनास्यक्षा ॥ २ ॥ ्‌ 
अथापि स्यात्‌ काट्वादिनां वियते ए काठः, तत्र किमपेक्षया प्रयोजनमिति 
उच्यते | एवमपि - | 
अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिनातीतं विधते तयोः । 
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश तस्मात्कारो न विदयते ॥ ३॥ 
रयुत्पनानागतयोरसचम्‌ , अंतीतानेक्षवात्‌ , खशविषाणवत्‌ । यतश्ैवम्‌ प्र्युनोऽना- 
गतश्च तस्मात्काखो न विद्यते इति विज्ञेयम्‌ ॥ २ ॥ । 


१ 1/8. यतत्त्वेनोपेक्षतः 0" तत्‌ तेन नापेक्ष्यते फणगंत्‌1 15 (०716 [ए व १, श्‌ काल्वादिनां 
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९६७ मध्यमकराखे [ १९. ४- 


यदा चैवम्‌ अतीतमयेक्य वा अनवेक्ष्य वा प्रद्युपनानागतयोर्नास्ति सिद्धिः, एं 
| परतयुत्पनापेक्षया वा अनवेक्षया वा अतीतानागतयोः अनागतापेक्षया वा अनवैक्षया वा 
| 8 384 म्रत्युत्पनातीतयोः असिद्रौ इष्यमाणायां तेनैव प्रव्युसनागतयोः अतीतापेक्षया वा अनयेक्षया 
असिद्विक्रमेण दृषणसाम्यमतिदिरानाह - 
८ एतेनेवावशिष्ट द्रो क्रमेण परिवतेको । 
उत्तमाधममध्यादीनेकतादीश रक्षयेत्‌ ॥ ४॥ 
क्य कृत्वा 
यबतीतोऽनागतश्च प्रद्यु्नमपेक््य हि । 
काठोऽतीतोऽनागतश्च प्रव्युसने भविष्यतः ॥ 
10 काटोऽतीतोऽनागतश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि । 
कारोऽतीतोऽनागतश्च स्यातां कथमपेश्य तम्‌ ॥ 
अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिर्न जातं विदयते तयोः | 
तेनातीतोऽनागतश्च काटो नाम न विदयते ॥ | 
एष तावदेकः काठपरिवर्वः | 
15 अतीतो वतमानश्च यययजातमपेक्य हि । 
अतीतो वर्तमानश्च काटेऽजाते भविष्यतः ॥ 
अतीतो वर्तमानश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि | 
अतीतो वर्तमानश्च स्यातां कथमपेक्य तम्‌ ॥ 
अनपेक्ष्य पुनः सिद्विर्नाजातं विदयते तयोः | 
20 अतीतो वर्तमानश्च तस्मात्काढो न वियते ॥ ` 
8 385 एष द्वितीयः काट्परितं इति व्या्यानकारिका इति । एवं द्वौ काट्परिवतौ 
बोद्धभ्यौ ॥ 
यतश्च एवं विचारणे का्प्रथं नास्ति, तस्मात्‌ कालो न विद्यते, काठामावाच् 
भावसद्वावोऽपि नास्ति इति सिद्वम्‌ ॥ 
25 यथा चैतत्काटत्रय विचारितम्‌ , एवम्‌ | | 
उत्तमाधममध्यादीनेकलादीश्च रक्षयेत्‌ | | 
उत्तमाधममध्यमान्‌ इति आदिराब्देन कुराटक्ुराखव्याङृतानि, उत्पादस्थितिभङ्गाः, | 
| ू्ान्तापरान्तमध्यान्ताः, कामखूपारूप्यवातवः, रैक्षरैक्चनैवरैक्षनैवङेक्षादयो यावन्तः पदार्था, 
्रिपदार्थसंबन्धव्यवस्थिताः, ते सर्धं गृह्यन्ते । एकादीश्च इत्यनेन आदिङब्देन द्विवबट्त्वयो- 
30 ग्रहणात्‌ ते एव उत्तमादयः एकवादयश्च कालत्रयव्यास्यानेन व्याल्याता वेदितव्याः ॥ ¢ ॥ 








| १, 1153, नातीतं {01 न जातं 141 15 ०256 01 ¶. २, ¶' 0110. इति व्याह्यानकरारिका इति. 














- १९.५ ] काटपरीक्ा एकोनविशातितमं प्रकरणम्‌ । १६५ 


अत्राह - वियत एव कारः परिमाणवच्वात्‌ । इह यनास्ति;, न॒ तस्य॒ परिमाणवच्चं 
विदयते" तयथा खरविषाणस्य । अस्ति च काटस्य परिमाणवचं क्षणल्वमुह्तदिवसरात्यहोरात्र- 
पक्षमाससंवत्सरादिमेदेन । तस्मात्‌ , परिमाणवाद्‌ वियत एव काटः इति । उच्यते । यदि 
काटो नाम कशचित्‌ स्यात्‌, स्यात्तस्य परिमाणवत्वम्‌ । न त्वस्ति । यस्मात्‌ - 
नास्थितो गृह्यते काल; स्थितः काटो न विद्यते । 
यो गृ्येतागहीतथ कालः प्रज्प्यते कथम्‌ ॥ ५॥ 
इह यदि काटो नाम कश्चिदवस्थितः क्षणादिव्यतिरिक्तः स्यात्‌, स क्षणादिमिः परिमाण- 
वाद्‌ गृह्येत । न तु अवसितः कूटस्थः कश्चित्‌ काटो नाम अस्ति, यः क्षणादिभिगद्ेत । 
तदेवं नास्थितो गृह्यते काटः, अस्थितत्यान गृद्यते इयर्थः ॥ 
अथापि स्यात्‌-नित्य एव अवस्थितस्रभावः काटो नाम अस्ति, क्षणादिभिरमिव्यज्यते । 10 
तथाहि- 


ल) 


काटः पचति भूतानि काठः संहरते प्रजाः | 
काटः सुप्तेषु जागर्ति काटो हि दुरतिक्रमः || इति । 
यश्ेवंरश्षणः सोऽबस्थितस्वमायोऽस्तीति । उच्यते । एवमपि स्थितः काटो न 
विते यः क्षणादिभिरमभिव्यज्यमानो गद्येत । कस्मात्‌ पुनः सितः काटो नास्तीति चेत्‌) 15 
क्षणादिन्यतिरेकेणागृह्यमाणवात्‌ ॥ 
अपि च | अय काटः संरछृतस्वभावः सन्‌ अस्तीति, असंस्छृतस्मावो वा १ उभय च 
संस्करृतपरीक्षायां प्रतिषिद्धम्‌ 
उत्पादस्थितिमज्ञानामसिद्रौ नास्ति संस्कतम्‌ । 
संस्करतस्याप्यसिद्धौ च कथं सेस्यत्यसंस्छतम्‌ ॥ 20 
[म० शा०-५.३३ | 
इत्यनेन | तदेव नास्ति व्यवसितः काठः, यो गृद्येत । यश्च इदानीं काटो न गृह्यते 
अस्थितत्वादवियमानस्वरूपत्वात्‌ , सोऽगृ्यमाणः सन्‌ कथ क्षणादिभिः प्रज्ञपयितुं भावतः पायत 
इत्याह-अगृहीतश्च काट; प्रज्ञष्यते कथमिति । तस्मानास्येव कारः ॥ ५ ॥ 
अत्राह-सत्यं नास्ति नित्यः काटो नाम कश्िद्‌ रूपादिव्यतिरिक्तः स्वभावसिद्धः; वि 
तर्हि खूपादीनेव स संस्कारानपादाय प्रज्ञः काटः क्षणादिवाच्यो भवति, तस्माददोष इति । 25 
उच्यते | एवमपि-- 


भावं प्रतीत्य कारशेत्कारो भावाहते इतः । 
ययेवं भावं प्रतीत्य काटो भवतीति भर्ता व्यवस्थाप्यते, यदा खट भावो नास्ति, तदा 
नियतं तद्धेतुकोऽपि काडो नास्तीति प्रतिपादयनाह - 


१ { 011 भावतः, २ 0111. भवता. 


8 386 


8 387 





श दिद | मध्यमकटाखे [ १९. ६- 


न च कथन भावोऽस्ति 


इति | पूवे विस्तरेण प्रतिपादितत्वादक्ष्यमाणप्रतिमेधाचच । यदा चैवं न कश्चिद्रावोऽस्ि 
भावतः, तदा - 


= "म 


कुतः कारो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
॥ ; कालाभावाच न सन्ति क्षणल्वुर्तादयः काठमेदाः तत्परिणामभूताः, इत्यतः कुतः 
॥ „९: परिणामवत्वेन काटसिद्विर्भविष्यति ? तस्मानास्येव भावानां स्वभावः इति ॥ उक्ते हि भगवता 
| आर्यहस्तिकश्षयसुत्रे - 
। 8 388 यदि कोचि धर्माण भवेत्स्वभावः 
| तत्रैव गच्छेय जिनः सश्रावको | 
10 कूटस्थधर्मण सिया न नित्रृती 
न निष्प्रपञ्चो भवि जातु पण्डितः ॥ इति | 
तथा - 
बुद्धसदसखदराता य अतीता 
घर्मसहस्ररातानि भणिता 
6 नैव च घर्म न चाक्षर क्षीणा 
५.) नास्ति समुद्र तेन अक्षीणा ॥ इति । 
[ समाधिराजपूत्र - ३५.२२ | 
तथा-- 
उत्पादकाठे हि तथागतस्य 
तरेयनामा विह यो भविष्यति । 
भविष्यतीय कनकावृता मही 
तस्या इदानीं कुत आगमोऽसौ ॥ 
उद्टापनाः कामगणा हि पञ्च 
विभ्रामणा मोहन मोषधर्मिणः | 
मध्याहकाटे हि यथेव म्रीप्मे 
25 जटं मरीच्यां हि तथैव कामाः ॥ 
8 389 एकेन कल्पेन भवेद्धि रोको 
आकाराभूतो गगनस्वमावो । 


20 ` 
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 -१९. १२] कारुपरीक्षा एकोनविडातितमे प्रकरणम्‌। १६७ 


दाहं विनादां च पयान्ति मे[मीशुरवः 
कुत आगमः कुत्र गतिश्च तेषाम्‌ ॥ इति ॥ 
तयथा - 
पञ्चेमानि भिक्षवः संकज्ञामा्र प्रतिज्ञामात्र॑ व्यवहारमात्रं संदृतिमात्रे यदुत अतीतोऽध्वा 
सनागतोऽध्वा आकारं निर्वाणं पुदरलश्वेति ॥ 5 


॥ इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
काटपरीक्षा नाम एकोनविंशं प्रकरणम्‌ ॥ 








8 391 


8 392 


0 
सामग्रीपरीक्षा विंशतित्ं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - विदयते काटः, फलग्रवृत्तौ सहकारिकारणभावात्‌ । यो नास्ति, नासौ सहः 
कारिकारणभावेन प्रतिपद्यते, वन््यातनयवत्‌ । तस्मादस्ति काटः, सहकारिकारणभावात्‌ । इह 
वीजावनिसटिरव्वलनपवनगगनामिधानहेतुप्र्ययसामम्री प्रतीत्य अयमङ्कुर उपजायमानः, सत्यामपि 
° बीजादिप्रत्ययसामप्रयाम्‌; कलतुविरोपासंनिधानानोपजायते | यथा च वाद्येषु, एवमाध्याक्िकष्वपि | 
यथोक्ते भगवता - 
न प्रणद्यन्ति कर्माणि क्ल्पकोटिदातेरपि | 
सामग्रीं प्राप्य काटे च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ इति । 
यस्माच एवमस्ति काटापेक्षा, तस्मादसत्यसौ काटो नाम, यः अङ्कुरादिगरदृत्तो 
0 सहकारिकारणं भवतीति | उच्यते । स्यात्‌ सहकारिकारणता कारस्य, यदि अङ्कुरादिफट्स्य 
र्ति स्यात्‌ । न वस्ति । कथं करता £ इह वीजादिदेतुप्रत्ययसामभ्रीतोऽङ्करादिफटोदये 
परिकतप्यमाने व्यवस्थितस्य वा फट्स्य साम्यां सत्यां तत उत्पादः परिकल्प्येत अन्यवस्थितस्य 
वा £ कि चातः £ यदि तावद्‌ व्यवस्थितस्य परिकल्प्यते, तनन युज्यते इति प्रतिपादयनाह - 
हेतोध प्रत्ययानां च स्या जायते यदि । 
॥ फलमस्ति च साम्यां सामग्या जायते कथम्‌ ॥ १॥ 
यदि हेतुप्र्ययसामग्यां खन्मतेन फरपस्ति, ननु एवं सति यस्मात्‌ सामग्रयामस्ति; कथं 
तया तजन्यते £ न हि कुण्डे दधि विद्यमानं कुण्डेन जन्यते | अपि च | यद्वियते तन्निष्पन्वात्‌ 
निष्पननपुरोवस्थितघटवत्‌ न पुनर्जन्मपक्षते | अभिव्यक्तिः स्थौल्यं वा सू्ष्मासना विमानस्य 
रियत इति चेत्‌, तस्यापि पक्षस्य पूर्वमेव 
20 आगच्छत्यन्यतो नाग्निरिन्धनेऽधि्न वियते | 
|म० शा० - १०.१३] 
इ्यतरोक्तमत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ नाखयेव सामग्यां फटमिति परिकल्प्यते, एतदपि नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह- 
हेतो प्रत्ययानां च साम्या जायते यदि। 
फठं नास्ति च सापणयां सामग्या जायते कथम्‌ ॥ २॥ 
25 यदि हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्यां नास्ति तत्फलम्‌ , कथं तर्हि हेतुप्रत्ययसामग्रया फटं 
जन्यते £ तत्र अवियमानतात्‌ सिकतामिरिव तैलम्‌ | अत एव असंभावयनाह-- 
फटं नास्ति च सामपग्रयां सामग्या जायते कथम्‌ | 
न तत्फलं सामग्रीतो जायते इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 
कि चान्यत्‌- 
१२7९2 पू्वमेवो्तर्ात्‌ {9 पूवमेव. 


२०.४1] साम्रीपरीक्चा विदातितमं प्रकरणम्‌ । १६९ 


हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्रयामस्ति चेत्फलम्‌। 
गृह्येत नच सामग्या सामग्यां च न गद्यते ॥ २॥ 
यद्‌ यत्र अस्ति, तत्‌ तत्र॒ गृह्यते, तयथा वुण्डे दधि। यच्च यत्र नास्ति 
न तत्तत्र गृद्यते तथा सिकतासु तैलम्‌ , म्ण्डूकजटायां शिरोमणिः ॥ 
अथ स्यात्‌-वियमाना अपि पदाथाः अतिसौक्ष्यात्‌, अतिसंनिकर्षात्‌, अतिविप्रकर्षात्‌, 5 
इद्दियोपधातात्‌, मूर्तिवद्रव्यव्यवधानात्‌, मूत्न्तधानात्‌ ; मनोनवस्थानात्‌ , परमाणुवत्‌ 
अघ्षस्थाञ्जनराखाकावत्‌ आदित्यगतिवत्‌ तैमिरिकेकेककेरावत्‌ अन्धवधिरादिरूपराब्दादिवत्‌ 
कुख्यादिन्यवहितघटादिवत्‌ सिद्धदेवपिराचादिरारीरवत्‌ विषयान्तरन्याप्रतस्य विषयान्तरवन गृह्यते 
इति चेत्‌ , कि खट्ट एषामगृह्यमाणानामस्िते लिङ्गम्‌ , येन एषामस्तितरे सति अनुपटन्धिरिति 
स्यात्‌ ? अनुमानोपमानागमे्रहणादेषामस्तिमिति चेत्‌ , न तहिं तेषामनुपङन्धिरिति वक्तव्यम्‌ ; 10 8 393 
अनुमानादिमिरपरम्यमानत्वात्‌ । यद्‌ रूपीन्दियम्राह्यं तद्‌ एभिः कारणैविं्मानमपि सन गृह्यते, 
इति चेत्‌, उच्यते । किंमस्माभिरेवसुक्तम्‌ ~ रूपीन्धियैर्वियमानं सद्‌ गृ्येतेति £ किं तर्हि 


{~ 


सामान्येनैव यद्‌ च्रूमः ~ गृह्येत ननु सामग्रयामिति ॥ 
अथापि मन्यसे - यद्‌ यत्र नास्ति, न तत्‌ तस्मादुत्पयते सिकताम्यस्तेख्वत्‌ । उत्पयते 
च सामग्रीतः फलम्‌, तस्मादनुमानतः सामग्या फटस्यास्तित्वमिति । उच्यते । यद्‌ यत्र अस्ति, 15 
न तत्‌ तस्मादुत्प्यते, तदथा बुण्डाद्‌ दधि इति । अस्मादप्यनुमानादस्तित्वमस्य अयुक्तमिति 
करत्वा नास्त्येव सामग्रयां फ़टमिति कि न गृह्यते 
अथापि स्यात्‌ - उभयोरपि पक्षयोरतमानविरोधाद्‌ यथा अस्तित्वं न युक्तम्‌; एव 
नास्तित्रमपीति । उच्यते | न वयमस्यासच्वं प्रतिपादयामः, किं तहि परपरिकल्पितं स्वमस्य 
निराकुर्मः । एवं न वयमस्य सच्चं प्रतिपादयामः, किं तर्हि परपरिकल्पितमस्वमस्य अपाकः । 2 
अन्तद्रयपरिहारेण मध्यमाया; प्रतिपदः प्रतिपादयितुमिषटत्वादिति । उक्तं च आर्देवपादीये रातके- 
स्तम्भादीनामट्कारो गृहस्यार्थे निरर्थकः । 
सकार्थमेव यस्येष्टं यस्यासत्कार्थमेव च ॥ इति। 
[ चतुःरतक -११.१५ | 
तदेवं न सामग्रीतः फटमुसद्यते विमानस्य प्रहणग्रसङ्खात्‌ › इति व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ मन्यसे - नास्त्येव सामम्यां फटमिति, एवमपि - 25 
हेतोश्च प्रत्ययानां च सामां नासति चेत्फलम्‌ । 
हेतवः प्रत्ययाश्च स्युरहेतप्रत्ययेः समाः ॥ ४॥ 
यथा हि ज्वाखङ्गारादिषु अङ्कुरो नास्तीति करत्वा तस्य ते हेतुप्र्यया न भवन्ति, एव 8 3०५ 
विवक्षितानामपि बीजादीनां हतप्रत्ययता न स्यात्‌ तेषु अङ्कुरो नास्तीति कृत्वा । न च अहेतु- 
्रत्येभ्यः फल्प्रवृ्तिथुक्तेति नास्ति स्वभावतः फलप्रवृत्तिः ॥ 20 


१ {` 010. आर्यदेवपादीये. 
ध, 








१७० मध्यमकरासखे [ २०.५- 


अत्राह - नैव हि सामप्याः फटोत्पादनसामर््यमस्ति यतः इयं चिन्ता स्यात्‌ - विं 
सामग्रयां फठमस्ति उताहो नास्तीति । किं तर्हि हेतोः फटोत्पादनसामध्यम्‌ । सामग्री त॒ हेतो- 
रनुग्रहमात्रं करोति । स हेतुः फरुस्यो्पत्यथं हैतं दत्वा निरुध्यते, तेन च हेतुना अनुगृह्यमाणं 
फलमुत्पद्यते इति । उच्यते । नैव हि अजातस्य फटस्य हेतोरनुग्रहणमस्ति । न चाप्यजातस्य 
5 वन्ध्यातनयस्येव केनचिर्विचिन्मात्रं कत राक्यमित्ययुक्तैपा कल्पना ॥ % ॥ 
अपि च- 
हेतुकं फ़रस्य दत्वा थदि हेतुनिरुध्यते । 
यदत्तं यन्निरुदधं च हेतोरात्मदयं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
यदि हेतुः फटपस्योत्पत्यथ॒दहैतैकं कारणं दत्वा निरुध्यत इति परिकल्प्यते, एवं सति 
0 यदत्तं यन्निरुद्रं च तदात्मभावदयं हेतोः स्यात्‌ । न चैतद्‌ युक्तम्‌, अधराघ्चतप्रसद्धात्‌ , 
नित्यानित्ययोश्च परस्परविहदवयोरेकत्वाभावात्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ हेतोरात्ममावदयप्रसङ्धपरिहाराथं सर्वात्मना निरोध इष्यते फटस्योत्प्यथे 
विचिदप्यदत्वा, एवमपि - 
83 हेत फटस्यादत्वा च यदि हैतरनिरुध्यते । 
15 हेती निरुद्रे जातं तत्फरमारेतुकं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि फलस्य किंचिदप्यदत्वा स्वात्मना हितुर्निरष्यते, ननु तस्मिन्‌ हेतौ निरुद्रे यत्फल- 
सुत्ययते तत्‌ अहितुकं स्यात्‌ । न च आहेतुकमस्ति । इत्ययुक्तैपा कल्पना ॥ ६ ॥ 
अत्राह - यदि एवं फर्स्य हेतोरत्पत्तौ दोषः, एव॑ सति सहोत्पनैव सामग्री फरस्य 
जनिका अस्तु, तद्यथा प्रदीपप्रभाया इति । एषापि कल्पना नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह - 
20 फलं सहैव सामग्या यदि प्रादुभेवेत्पुनः 
एककालं प्रसज्येते जनको यश्च जन्यते ॥ ७॥ 
न चैककाख्योः स्व्येतरगोविषाणयोर्जन्यजनक्यै दृष्टम्‌, वामदक्षिणकरयोश्वरणयो्वा, 
इत्ययुक्तैषा कल्पना इत्ययुक्तमेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्राहवरके- नैव हि अभूत्वा भावानामु्प्तिथुक्ता आकसिमिकत्वप्रसद्धात्‌ । तस्माद्‌ हेतु- 
5 प्रत्ययसामग्रीतः पुषेमेव तत्‌ फटमनागतावस्थायां , व्यवस्थितमनागतात्मना । तस्य हैतुप्र्यय- 
सामग्या वर्तमानावस्था जन्यते, द्रव्यं तु व्यवस्थितमेवेति । तान्‌ प्रद्युच्यते- 
8396 ` पूर्वमेव च साफयाः फलं प्रादुभेवेचदि । 
हेत्॒रत्ययनिष्ठुक्तं फरमाहेतुकं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि भवतामभीप्सितं सामभ्रीतः पूवमेव फठं स्वरूपतः स्यादिति, तद्‌ हेतुप्रत्ययनिरपेक्ष 
30 स्यात्‌ , ततश्च अहेतु स्यात्‌। न च आहेतुकानां पदार्थानामस्तिलं युक्तम्‌, खरतुरगोरगविषाणा- 
दीनामप्यस्तिवप्रसङ्गात्‌ , पूवैसिद्भस्य च पुनः हतुप्र्ययापेक्षया निष्प्रयोजनल्वादित्ययुक्तमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 


१५ स हेतुः 1 हेतुः. २ 1/5. हेतुकारणं ; हेव तत्कारणहेतुं 0 हेतुकं ३ ¶ 0). 
भवतामभीप्ितं. 








-२०. १० | सामग्रीपरीक्षा विंदरातितमं प्रकरणम्‌ । १७१ 


अन्ये पुन्र्णयन्ति-हेतुर फठं जनयति न सामग्री | न च उक्तदोषग्रसङ्गः । यस्मात्‌ न हि 
अन्यो हेतुः अन्यत्‌ फलम्‌ | यतः, कि हेतुं दत्वा फटस्य हितुर्निरुष्यते उत अदत्वेवेति विचारः 
स्यात्‌ । अपि तु हेतुरेव निरुद्धः फटात्मना व्यवस्थितः इति । उच्यते । एमपि- 

निरुदरे चेत्फरं हेतो हेतोः संक्रमणं भवेत्‌ । 
पर्वजातस्य हेतो पुनजन्म प्रसज्यते ॥ ९ ॥ 5 
यदि निरंद्रे हेतो भवन्मतेन फलमुत्पद्यते, तच फलं हेत्वातममकमेव भवतीति परिकल्प्यते 
एवं सति हेतोः संक्रमणं भवेत्‌, नटस्य वेषान्तरपरित्यागेन वेषान्तरसंचारत्‌ हेतोः संक्रमण- 
मात्रमेव स्यात्‌ , न तु अपूर्वस्य फरस्योत्पादः । ततश्च हेतोरनित्यतेव स्यात्‌ । न च नित्याना- 
मस्तित्वं कचिदस्ति । यथोक्तं रातके - 
अप्रतीत्यास्तिता नास्ति कदाचित्कस्यचित्कचित्‌ । 
न कदाचित्वचितकश्िद्धियते तेन राश्चतः ॥ इति ॥ 
[ चतुःशतक - ९.६ | 

वि च | एतस्यां कल्पनायां पूरवजातस्य च हेतोः पुनर्जन्म प्राप्रोति । न च जातस्य 

पुनरपि [ जन्म ] युज्यते निष्प्रयोजनत्वात्‌ , अनवस्थाप्रसङ्गाच ॥ 

अथ मन्यसे - येनात्मना विदमानो न तेनैवात्मना जायते, येन चात्मना अियमानः 
तेनैव जायत इति । एतदपि न युक्तम्‌ । अपरित्यक्तहेतुस्वभावस्य हेतुस्वरूपस्य फठमिति 15 
संज्ञामात्रमेदादवस्थामेदाच द्रव्यामेदस्य साधयितुमराक्यतवात्‌ । फलावस्थायां च परितयक्तहेतु- 
स्वभावस्य फटशब्दवाच्यत्वाद्‌ हेतुः फलात्मना तिष्ठतीति यक्षिचिदेतत्‌ ॥ ९ ॥ 

वि चान्यत्‌ - यदि हेतुः फलं जनयेत्‌ , निरुद्धो वा जनयेदनिरुद्धो वा £ फट्मपि 
उत्पन्न वा जनयेदनुत्पनं वा £ उभयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह - 

जनयेत्फटघुत्पननं निरुद्वोऽस्तंगतः कथम्‌ । | 20 
तिष्ठन्नपि कथं हेतुः फ़टेन जनयेदतः ॥ १०॥ 

[ यदि तावत निरुद्ः अस्तंगतः हेतुः उसनं सत्‌ विचमानं फलं जनयतीति परिकल्प्यते, 8 398 
तन्नोपपद्यते । कस्मादिति चेत्‌, कथं निरुद्धः असंविमानः हतुः फठं जनयेत्‌ £ यदि जनयति, 
वन्ध्यापत्रोऽपि पत्रं जनयिष्यति । फलं च सद्‌ वियमानमपि जन्मनिरपेक्षमपि कथं हैतुर्जनयि 
प्यति £ अथ मन्यसे - रात्तयमावानिशुदधो न जनयति, कि तु तिष्ठनेव हेतः फलं जनयिष्यतीति । 2 
उच्यते | ] तिष्ठनपि दितुरविकृतरूपो विद्यमानेन फटेन वृतः संबद्धः कथं जनयेत्‌ ? इह दहि - 

कारण विकृतिं गच्छनायतेऽन्यस्य कारणम्‌ । 


इति कारणामावं प्रतिपमानस्य हैतोरवद्यं विकारेण भवितव्यम्‌ । यस्तु न विक्रियते, 
स हेतुक्षणयुक्त ए न भवतीति । फलेन च संबद्धः कथ जनयेत्‌ ? फलस्य बिचमानत्वात्‌॥ १०॥ ` 


10 8 397 
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अथ मन्यसे - विमानस्य फटस्य पुनजनयितुमराक्यत्वात्‌ अरत एव असंबद्ध एव 

हेतुः फटेन फं जनयिष्यतीति, एतदप्ययुक्तमित्याह -- 
अथाद्रतः फठेनासो कतमजलनयेत्फरम्‌ । 
यदि हेतुः फटेन असंबद्ध एवेष्यते, तदा कतमदिदानीं फटं जनयेत्‌ ? सर्वमेव वा फलं 
5 जनयेदसंबद्रवात्‌, न वा विंचिजनयेदसंवद्रवदेवेत्यमिप्रायः ॥ 

कि चान्यत्‌ । यदि दहितुः फठं जनयेत्‌ , स दृष्टा फटं जनयेददषटर वा ? उभयथा च न 

युज्यते इत्याह - 
दद्र वा दृष्टा वा हत॒जनयते फलम्‌ ॥ ११॥ 

तत्र यदि हेतु जनयतीति परिकल्प्यते, तन युज्यते । यस्माद्वि्यमानमेव द्रष्टं पार्यते 

0 नावि्मानम्‌ | विमानं चेत्‌, तन्न जन्यते वियमानत्वादिति । एवं तावद्‌ हेतुः फटं दृष्टा न जनयति, 

अदृष्टपि न जनयति, सर्वस्य फटस्य हेतोर्जनकतप्रसङ्गात्‌ ॥ 
अथ किमिदं दनं विः वा अदर्नमिति £ उच्यते| प्रसिद्रमेतट्टोके-उपटन्धिदर्खनमिति || 
ननु एतद बीजादिषु निरिन्ियेषु न संभवति । संभवतु मा वा | नास्माकमये पर्यनुयोग 
किं तर्हि तस्योत्पादवादिनः । तत्र यः उत्पादवादी त्रूयात्‌-दष्टा जनयतीति, स वक्तव्यः-न 

5 दृषटमेतलछोके यद्रीजादिवं पयतीति । तस्मादयुक्ता एषा कल्पना | अथ अद्रा कल्पयेत्‌, एवमपि 
यकिचिददष्टं संभवति तत्स्वमुत्ादयेत्‌, न चोत्पादयति, तस्मात्‌ न अद्ष्टापि जनयति । 
अनिष्टापत््या हि वयै परकलपनां विचारयामः संसाराटवीकान्तारगिरिदरीग्रपातदुःखमादयसमाकुखमा 
# # # तामीव । बुद्िपवैकर्तकं च पुरूपादिकारणिनो जगदम्युपगच्छन्तो निर्रन्थश्वकेन्धियं वीजा- 
दिकं प्रतिपन्नाः प्रसङ्गा व्यतिवर्तन्त इति । तस्मानास्ति दोषः ॥ ११ ॥ 

20 किं चान्यत्‌-यदि युष्मदभिमतं हेतोः फरस्य च अन्योन्यदौकनटक्षणै संगमने स्यात्‌ , 
स्यात्तदानीं तयोर्जन्यजनकमभावः । यस्मात्‌ न हि परस्परासंगतयोराखोकान्धकारयोः संसारनिर्वाण- 
योर्जन्यजनकमावो दष्ट इति । अतः अवद्यं हेतुफटमावयोर्यन्यजनकमावमिच्छता परेण संगति- 
रभ्युपेया । सा च काछ्त्रयेऽपि विचारयमाणा न संभवति । अतो हेतुः फटं न जनयति । यथा 
च संगतिर्नास्ति तथा प्रतिपादयन्नाह 

% ` नातीतस्य द्यतीतेन फलस्य सह हेतुना । 

नाजातेन न जातेन संगतिजात्‌ विधते ॥ १२॥ 
अतीतस्य तावत्‌ फटस्य अतीतेन हेतुना सह जातु कदाचिदपि संगति्नास्ति, अतीत- 
तवेनोभयोरप्यविदमानत्वात्‌ । नापि अनातेन हेतुना अतीतस्य फरस्य संगतिर्जातु विदिते, 
नष्टाजातत्वेन उभयोरष्यवियमानलात्‌, भिनकार्ताचच । नापि जातेन वर्तमानेन हेतुना सह 
30 अतीतस्य फटस्य संगतिः संभवति, भिनकाख्वात्‌, नष्टस्य च फट्स्य अविदमानतवाद्रन््या- 
पत्रेणेव देवदत्तस्येत्यमिप्रायः ॥ १२ ॥ 


१ 011. संसारा ... मिव, 


-२०, १६ ] सामग्रीपरीक्षा विरातितमं प्रकरणम्‌ । १७२ 


यथा च अतीतस्य फटरस्य अतीतेन अनागतवतमानेन हेतना सह न कदाचित्‌ 8 401 
संगतिरस्ति, एवं वतमानस्यापि फर्स्य त्रैकाल्किन हेतुना सह॒ नास्ति संगतिरिति तत 
प्रतिपादयन्नाह - 

न जातस्य द्यजातेन एरस्य सह हेतुना । 
नातीतेन न जातेन संगतिजीतु विदयते ॥ १२॥ 5 
जातस्य फटस्य मिनकार्तवादजातेन च अतीतेन च हेतुना सह संगमनं नास्ति | 
नापि वर्तमानस्य वर्तमानेन हेतुना सह संगतिरस्ति, हैतुफट्योौगपवाभावात्‌ , तयोश्च 
संगतिवेयर््यात्‌ । कि हि वियमानयोः परस्परनिरपेक्षयोः पुनः संगत्या प्रयोजनमिति नास्ति 
संगतिः ॥ १३॥ 

इदानीमनागतस्यापि फट्स्य यथा अतीतानागतप्रव्युत्पनेन हेतुना सह संगमनं नास्ति 10 

तथा प्रतिपादयनाह्‌ - | 


नाजातस्य हि जातेन फरस्य सह हैतना। 
नाजातेन न नष्टेन संगतिजोत॒ विद्यते ॥ १४॥ 


अजातं हि फट्मसंविचमानम्‌ | तस्य मिनकाटेन वतमानेन अतीतेन च हेतुना सह 
नास्ति संगमने भिनकारुतवात्‌ । अनागतेनापि हेतुना सह नास्ति संगमनम्‌, उभयोरवियमान- 15 
त्वात्‌ ॥ १४॥ 
यदा चैवे स्वधा हेतृफल्योः संगतिनास्ति, तदा - 
असत्यां संगतो हेतः कथं जनयते फम्‌ । 
नैव हेतुः फट जनयति संगतेरवियमानतवात्‌ वन्ध्यापुत्रमिवेत्यभिप्रायः ॥ 8 402 
अथापि स्यात्‌ ~ सत्यामेव संगतो हेतुः फटं जनयतीति, तदपि न युक्तम्‌, 2 
काटत्रयेऽपि संगत्यनुपट्न्धेः | अथापि कथचिद्‌ हेतुफख्योः संगतिः परिकल्प्यते, एवमपि - 
सत्यां बा संगतो हेतुः कथं जनयते फलम्‌ ॥ १५॥ 
संनिहितस्य फलस्य पुनजन्मवैयथ्यात्‌, असंहतानां च संगतेरथुक्ततवात्‌ इत्य- 
भिप्रायः ॥ १५ ॥ 
कि चान्यत्‌ - | 25 
हेतुः फलेन शूल्यधेत्कथं जनयते फलम्‌ । 
हेतुः फलटेनाशूत्यधरत्कथं जनयते एटम्‌ ।॥ १६ ॥ 
योऽयं फ्स्य हेतुः फलस्य जनक इष्यते, स॒ तेन शल्यो वा भवन्‌ फलमुत्पादयेत्‌ , 
अन्यो वा तत्र हेतुः द्ून्यः फटेन रहितः फं न॒ जनयति, अहेतुवत्‌ फर्शन्यतवात्‌ । 
फटेन अशुन्योऽपि हेतुः फठं न जनयति, वि्यमानत्वात्‌ फरुस्य, विद्मानपुत्रं देवदत्त इव । ॐ 


एवे तावत्‌ फल्शन्यो वा फटारुन्यो वा हेतुः फं न जनयति ॥ १६ ॥ 


यच्चापि फलमुतयते, तचचाप्यशून्यं वा समुद्यते, शून्यं वा १ तत्र तावत्‌.- 





| १.७९ मध्यमकराखे [ २०. १७- 


फलं नोतपत्स्यतेऽगाल्यपश्ूल्य न निरोस्स्यते । 
| अनिरुद्रमनुत्पन्नमशरल्यं तद्धविष्यति ॥ १७ ॥ 
| 8 408 अशून्यं हि फटमप्रतीत्यसमुसन्नं स्वभावव्यवस्थितम्‌, तदेवंविधं फटं नैवोत्पत्स्यते 
स्वभावस्यानपायिवाच न निरोत्स्यते । ततश्च अशून्यं तदिष्यमाणमनिरुद्रमनत्पनं च स्यात्‌ | 
5. न चैतदिष्टम्‌, इत्यतः अशल्यं ततफटं न भवति, उत्पादनिरोधाम्युपगमात्‌ | १७ ॥ 
इदानीं शून्यमपि तत्फटं न संभवति, अनुदयाव्ययवचप्रसङ्गात्‌ इति प्रतिपादयनाह - 
कृथयुतपत्स्यते शल्यं कथं शल्यं निरोत्स्यते । 
रान्यमप्यानेरुद्र तदसुत्पन्न प्रसज्यत ॥ १८ ॥ 
तत्र शून्यमुच्यते यत्स्वभावेन नास्ति ] यच्च वस्तु स्वभावेन नास्ति, तत्‌ कथमु्पत्स्यते 
10 कथं वा निरोत्स्यते £ न हि स्वभावेन अवियमानस्य आकारादेः उदयग्ययौ दृष्टौ | तस्माच्छरन्यमपि 
तत्फट्मिष्यमाणमनिरुद्रमनत्पनं च प्रसव्यते ॥ १८ ॥ 
किं चान्यत्‌ - यदि हेतुः फठं जनयेत्‌, स फटादव्यतिरिक्तो वा जनयेत्‌ , व्यतिरिक्तो 
वा ? उभयथा च नोपपद्यते इत्याह - 
हेतोः फरस्य चैकत्वं न हि जातूपपद्यते । 
5 हतो; फलस्य चान्यत्वं न हि जातूपपदयते ॥ १९॥ 
तदेतत्‌ प्रतिङ्गामात्रकमिति प्रतिपादयनाह - 
न एकत्वे फरहेत्वोः स्यादेक्यं जनकजन्ययोः । 
पृथक्त्वे फलहेखोः स्याततुस्यो हैतुरहेत॒ना ॥ २०॥ 
यदि हेतोः फटस्य च एकत्व स्यात्‌, तदा जन्यजनकयोरेकत्वमभ्युपेतं स्यात्‌ । न 
20 चानयोरेकाचम्‌ , पितापुत्रयोशक्षुधक्वज्ञानयोर्बीजाङ्करयोश्चवयप्रसङ्गात्‌ । एवं तावद्‌ हेतोः फलस्य 
च एकं नास्ति ॥ 
` इदानीमन्यत्वमपि नास्ति । कि कारणम्‌ £ यदि हेतोः फटठस्य च भवन्मतेनाभिमतमन्यतवं 
स्यात्‌, तदा परत्र निरपक्षत्वाद्‌ हैतुनिरपेक्षमेव फलं स्यात्‌ | न चैतदेवम्‌, इत्यतः अन्यत्वमपि 
हेतोः फठ्स्य च न संमबति । ययोश्च एव॑ विचार्यमाणयोस्तचान्यते न स्तः, तयोर्न 
25 कदाचिजन्यजनकमभावः इष्यते | अतो नैव हेतुः फटं जनयति ॥ २० ॥ 
# चान्यत्‌ - यदि हेतुः फटं जनयेत्‌, स तत्फलं स्वभावेन सद्ूतं वा जनयेत्‌, 
असद्रूतं वा £ उभयथा च न युज्यते इत्याह - 





| 


फलं स्वभावसद्धतं किं हैतुजनयिष्यति । 
फलं स्वभावासदधते किं दैतुजनयिष्यति ॥ २१ ॥ 
5 . तत्र यत्‌. फं स्वमावेन सद्ूतं स्वभावेन विमानम्‌, तन्न पुनज॑न्यते वियमानत्ात्‌ › 


वि्यमानघटवत्‌ । यदपि स्वभावेन अस्तं फलम्‌, तदपि हितुनं जनयति, स्वमावेन 
असटूतत्वात्‌, खरविषाणवत्‌ ॥ | 


१ ¶ प्रतिन्नामा्नमस्ति, कथं सिष्यतीति चेत्‌, प्रतिपादनार्थमाह 01 प्रतिज्ञामात्रकमिति म्रतिपादयनाद्‌ 





-२०. २२ ] सामग्रीपरीक्चा वि्ातितमं प्रकरणम्‌ । १७५ 


प्रतिविम्बेनानैकान्तिकतेति चेत्‌, भवतु अनैकान्तिकता, नैःस्वाभाव्यं तु सिद्धं भावानाम्‌ | 
ततश्च सस्वमाववादत्यागः स्यात्‌, अस्मद्रादातुवर्णनमेव स्यात्‌ । सस्वभावश्च न कश्चित्‌ पदार्थो 
नाम अस्तीति प्रतिद्वन््रयभावात्‌ निःस्वभावोऽपि पदार्थो नास्तीति कुतोऽनैकान्तिकता ₹ न हि 
अस्मार्वी प्रतिबिम्बः सस्वभावं नापि निःस्वभावम्‌, घर्मिणमन्तरेण तद्धर्मयोरप्यभावात्‌ । न हि 
आर्याः प्रतिबिम्बकं नाम किंचित्‌ निःस्वभावे सस्वभावं वा उपलमन्त इति ॥ 5 
तत्र पर्व फट नो्पतस्यते [ २०.१७-१८ ] इत्यादिना छोकद्वयेन साक्षादुखत्तिक्रियाक्तवं 
पफरस्य निषिद्धम्‌ । इदानीं हेतोः फरोत्पत्तित्रियाप्रयोजकत्व॑प्रतिषिद्रमिति । अयमस्य 
पूवेकाद्विरोष इति विज्ञेयम्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्राह-ययपि हेतोः फलोत्प्तिक्रियाप्रयोजकत्वं निषिद्धम्‌ , तथापि हेतुस्तावत्‌ स्वभावतोऽ- 
स्ति, न च असति फठे हेतर्दतुलं॑ सिध्यति, तस्मात्‌ फलमपि भविष्यतीति । उच्यते ~ 10 
स्याद्धेतुः+ यदि अजनयतोऽस्य हेतुवं स्यात्‌ । 
न चाजनयमानस्य हैतुत्वुपपदयते । 
अथ स्यात्‌ू-यचपि एवं हेतोर्हैतुतवं नास्ति, तथापि फं तावदस्ति । न च हेतुमन्तरेण 
फलं युक्तमिति फटसद्रावाद्‌ हेतुरपि . मविष्यतीति । उच्यते । यदा अजनयमानस्य हेतोर्हतुचं 
नास्तीदयुक्तम्‌ , तदा - | 15 
हेतस्वाुपपत्तो च फलं कस्य भविष्यति ॥ २२॥ 
इति । तस्मात्‌ फट्मपि नास्तीति ॥ २२ ॥ | 
अत्राह-नैव हि केवलस्य हेतोः फटोत्पत्तिक्रियायाः प्रयोजकत्वम्‌ , किं तहिं हेतुप्रत्ययसामग्रया 
फारं जन्यते इति । उच्यते । उक्तदोषत्वात्‌ न युक्तमेतत्‌ । अपि च, श्यं हेतुप्र्ययसामग्री यदि 
पाठस्य जनिकेति कल्प्यते, किं सा स्वयमेव तावदात्मानं जनयति, उताहो न £ यदि जनयतीति 20 
कल्प्यते, तन्न युव्यते । न हि अछ्न्धात्ममावस्य प्रयोजकलं॑इष्टमित्यतः सामग्या अव्य 
रन्धात्मभावया भवितव्यम्‌ | न च ख्ग्धात्ममावायाः पुन; स्वात्मोत्पादे प्रयोजकत्वै॒युक्तम्‌ ; 
इत्यतः न सामग्री स्वात्मानसुत्पादयति । या च आत्मानं नोप्पादयति, सा कथं फटमुत्ादयितु 
राक्तोतीति प्रतिपादयनाह - | 
न च प्रत्ययहेतूनामियमासानमासना। ` 25 
या सामग्री जनयते सा कथं जनयेत्फलम्‌।। २३॥ 
प्रत्ययानां हेतूनां च येयं सामग्री सा तावदात्मनैव आत्मानं नोत्पादयति, स्वात्मनि 
वृत्तिविरोधात्‌, सत्याः पुनर्पादवैयरथ्याच्च । या च॒ एवमात्मानमेव तावन जनयति, सा कर्थ 
फाटं जनयिष्यति £ न हि वन्ध्यादुहिता आत्मानं जनयितुमदाक्ता सती पुत्र जनयिष्यतीति युज्यते 
एवै सामग्रयपि स्वात्माजनिका फटठं जनयतीति न युज्यते ॥ २३॥ 3 


१ 1198. प्रतिद्रन्द्रयभावाभावाननिःस्वभावोऽपि स्वभावो नारित. 0पाः लौ 15 ०2560 0 
२ 1\/5, न स्यात्‌ 01 स्यात्‌ 11111 15 00171106 0४ ` । 


38 405 


8 406 





१७६ मध्यभकदाखे [ २०. २५- 
तस्मात्‌ - 


न सरामग्रीक्रतं एलं 


अथापि स्यात्‌ - यदि सामग्रीकरतं फटं न संभवति, एवं तर्हि असामग्रीकृतं भविष्यतीति 


| 5 


8 407 


नासामग्रीकृतं फलम्‌| 

पदा समग्रीकृतं फटं न संभवति, तदा कथमत्यन्तविरुद्रमसामग्रीकृतं मविप्यति 
असामग्रीकृतं फलं न संमवति ॥ 

जथ स्यात्‌ - यपि नास्ति फटं स्वभावतः, तथापि हेतुप्रत्ययसामग्री तावदस्ति | न 
च फएठ्मन्तरेण हैतुप्र्ययसामग्री संभवतीति फर्मपि संमविष्यतीति । उच्यते । स्याद्धेतपरत्यय- 
10 सामप्री, यदि फठमेव भवेत्‌ | यदा तु यथोदितेन न्यायेन फलमेव नास्ति, तदा - 

अस्ति प्रत्ययकतामग्री त एव फलं विना ॥ २४॥ 
फटामावे सति रनिर्हेतुका हतुप्रत्ययसामग्री अपि नास्तीत्यभिप्रायः । उक्तं हि 


आ्थरख्तिविस्तरसूत्र -- 
कण्ठो प्रतीत्य ताटुकं 
15 जिहपरिवर्तिं रन्ति अक्षराः | 
न च कण्ठगता न ताटुके 
अंक्षैरकेकरा नोपरम्यते ॥ 


8 408 





साम्नि प्रतीत्यतश्च सा 
वाच मनवबुद्धिवरोन निश्वरी | 
20 मन वाच अद्द्यरूपिणी 
बाह्यतोऽभ्यन्तरि नोपरम्यते ॥ 
उत्पादन्ययं विपद्यतो 
वाचरू्तधोषस्वरस्य पण्डितः । 
क्षणिकां वशिकां तदा ट्ृडी 
25 सर्वं वाच प्रतिश्रुतकोपमा ॥ 


 लितविस्तर - १३.१११-११३। 
तथा ञर्योपाल्परिप्रच्छायासुक्त भगवता - 


इह रासनि सूरमणीये 
प्र्रजथा गृहिषिद्ध जहित्वा ] 
फट्वन्तु भविष्यथ श्रेष्ठा 
30 एषु निदेरितु कारुणिकेन ॥ 


१ 7 अक्षरेकैक च 0 अक्षरवैकरा. 























२०. २४ † सामगप्रीपरीक्ला विरातितमं प्रकरणम्‌ । १७७ 


प्र्रजित्व गृहिलिद्ध जहित्वा 
सवेफटस्य भविष्यति प्राप्तिः । 
पुन धमसभाव त॒च्त्वा 8 409 
सवेफलखान फडान च प्राप्तिः ॥ 
अल्मन्त फटं तथ प्राप्ति 5 
आश्चरियं पुन जायति तेषाम्‌ । 
अहोऽतिकारणिको नरसिंहो 
सुष्टपदेित युक्ति जिनेन ॥ इति । 
तथा आरयप्रज्ञापारमितायामष्टसाहस्रिकायाम्‌ - 
तेन हि कौशिक बोधिस्ेन महासेन महासंनाहसंनद्वेन न खूपे स्थातव्य न 10 
वेदनायां न संज्ञायां न संस्कारेषु न विज्ञाने स्थातव्यम्‌ । न स्रोतआपत्तिफटे न सक्दागामिफटे 
न अनागामिफठे न अहे न प्रत्येकलुद्त्वे न सम्यक्संबुद्धतवे स्थातव्यम्‌ || इति ॥ 


| अषटसाटघिकरा - ३४ | 
इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवरत्तौ 


सामग्रीपरीक्षा नाम रविदातितमं प्रकरणम्‌ | 
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२१ 
संभवविभवपरीक्षा एकविंशतितमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - वियत एव स्वभावतः कारः, संभवविभवनिमित्तव्ात्‌ । इह कंचित्‌ काल- 
विरोषमयेक्ष्य अद्कुरोत्पत्तिः भावानासुत्पादो भवति, केचित्काटविदोषमपेक्षय विमवो विनाशो भवति, 
न सवेदा, वि्यमानायामपि हितुप्रत्ययसामग्याम्‌ - इत्यतो विदित एव॒ कारः, संभवविभव- 
निमित्तात्‌ । उच्यते | स्यात्‌ संभवविभवनिमित्तता कारस्य यदि संभवविभवावेव स्याताम्‌ । 
5 नतु स्तः| यथाच न स्तः, तथा प्रतिपादयनाह्‌- 
बिना वा सह वा नास्ति विभवः संभवेन वे। 
विना वा सह वा नास्ति संभवो षिभवेन वे ॥ १॥। 
इह यदि संमवविभवौ स्याताम्‌, तो अन्योन्यं सहभावेन वा स्याताम्‌, विनाभावेन वा । 
उभयथा च विचार्थमाणौ न संभवतः | कथं कृता ? तत्र तावद्‌ यथा विना संभवेन उत्पादेन 
10 विभवो विनारो नास्ति, तथा प्रतिपादयनाह - 
भविष्यति कथं नाम विभवः संभवं विना । 
विनैव जन्म मरणं विभवो नोद्धवै विना ॥ २॥। 
संभवे विना कर्थं नाम विभवो विनारो भविष्यति १ कथं नामेत्यनेन प्रसिद्धमत्यन्ता- 
संभवं दर्शयति | कथ नाम॒ भविष्यति, नैव एतत्संभवतीत्यमिप्रायः | यदि पुनर्विनैव 
5 संभव विभवः स्यात्‌, को दोषः स्यात्‌ £ उच्यते । विनैव जन्म मरणं स्यात्‌, अजातस्य मरणं 
स्यात्‌ । न॒ च अजातस्य मरणं दष्टमिति । तस्माद्विमवो नोद्धवे विना मवितुमर्हति । येनात्र 
छोकस्यार्धेन प्रतिज्ञा, मध्येन पदेन प्रसङ्गापादनम्‌, अन्त्येन निगमनमिति विज्ञेयम्‌ ॥ २ ॥ 
एवं ताबद्धिना संभवेन विमवो न युक्तः इति प्रतिपा इदानीं सह संभवेनापि विभवो न 
संभवति तथा प्रतिपादयनाह - 
20 संभवेनैव विभवः कथं सह भविष्यति । 
न जन्ममरणं चेवं तुरयकालं हि विदयते ॥ ३॥ 
यदि हि संभवेन सह युगपत्‌ तुल्यकाटं विमवः स्यात्‌, एवं सति जन्ममरणे युगपत्‌ 
स्याताम्‌ | न चैव॑ परस्परविरदरे आरोकान्धकारवदेकस्मिन्‌ काटे वियेते इति । तस्मात्‌ सहापि 
संभवेन विमवस्य नास्ति सिद्धिरिति स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
25 यदा चैवं संमवेन विना वा सह वा विभवस्य नास्ति सिद्धिः, एवं॑संभवस्यापि विना 
वा सह वा विभवेन नास्ति सिद्धिरिति प्रतिपादयनाह - 
भविष्यति कथ नाम संभवो षिभवै विना । 
अनित्यता हि भावेषु न कदाचिन्न विद्यते ॥ ४॥ 
नैव हि संभवो विभवेन विना युज्यते | यस्मादनित्यता हि मावेषु भवनधर्मकेषु उताद- 
90 धर्मकेषु न कदाचिन विदयते, कि तर्हि सर्वदैव विते । उक्त हि - 


१ ¶ अङ्करादीनासुतपत्तरुत्पादो ०४ अद्कुतोपपत्तिः भावनामुखादो. 





-२१. ५ | संभवविभवपरीक्षा एकर्विङातितमं प्रकरणम्‌ । १७९ 


जरामरणधर्मषु सवैमावेषु सर्वदा । 
तिष्टन्ति कतमे मावा ये जरामरणं विना ॥ इति । 
[ म० शा०-७-२४ | 
यदा चेवं नित्यमनित्यतानुगताः सर्वे भावाः, तदा कुतः सा काचिदवस्था या 
विनारारहिता स्यादिति £ अतो नास्ति विभवेन विना उत्पाद इति | एवं तावद्धिना विभवेन 
नास्ति संभवः । रोषमत्र संस्कृतपरीक्षायां विचारितत्वान विचार्यते ॥ 5 


यस्तु सहेतुको विनाराः, संस्कृतरक्षणवात्‌ , उत्पादवत्‌ , इति साधनसुस्षषिप्य अन्त्य- 
चित्तचेत्तक्षणेरनेकान्तिकतामाह, स॒ न युक्तमाह, तद्विनारास्यापि जातिप्रययत्वेन सहेतुकत्वात 
साध्यसमत्वाच्च अनेकान्तिकताभावात्‌ । यदपि निर्दिष्टम्‌ - मावात्मभाव एव अभूत्वा भावादुत्पाद 
उच्यते, तस्माद्‌ द्रव्यसदुत्पादसिद्वर््यवहारतो इृष्टान्तभाव इति, तदपि न युक्तम्‌, अद्रन्यसतां 
प्रतिविम्बादीनां सहेतुकत्वाभ्युपगमात्‌ । यथोक्तमाचा्थपादैः - 10 

हेततः संभवो येषां तदभावानन सन्ति ये | 
कथं नाम न ते स्पष्टं प्रतिविम्बसमा मताः ॥ इति । 

अस्मादा [ गमात्‌ | कुतो व्यवहारतो दृष्टन्तासिद्धिः £ यदि च भावात्‌, यत्‌ तच्वान्यतरेन 
न दाक्यते वक्तुम्‌ , तत्‌ संबर्यापि नास्तीद्युच्यते । नीलदिकमपि नास्तीत्युच्यते । यथोक्तं 
रत्नावल्याम्‌ - 15 

रूपस्यामावमात्रत्वादाकाडं नाममात्रकम्‌ । 
भूतर्विना कुतो रूपं नाममात्रकमप्यतः | इति ॥ 

अपि च | कुतो माध्यमिकानां स्वभावरूपं सिद्धसत्ताके यस्य अवस्थाविरोष उत्पादः स्यात्‌ ? 
अतः अयुक्तमेव द्टन्तासिंद्रतोद्धावनम्‌ । यच्चोक्तम्‌ ~ न सहेतुको विनाशः, अविनाराव्वात्‌ › यथा 
असंसकृतमिति, तस्यैवं ब्रुवतो महान्तं विरोधमथ हेतुरा्मवति | यथा हि अयं हेतर्विनाशस्य निर्हैतुकल्वं 2 
साधयति, एवं संस्छृतलक्षणत्वाभावमपि साधयति । तथा संस्कारस्कन्धसंग्रहप्रतीत्यसमुतादाङ्घ- 
संप्रहादिकमपि स विरोधयतीति न युक्तमेतन्मतम्‌ । तथा । न विज्ञानं विषयस्वर्पच्छेदकम्‌, 
अविज्ञानात्‌, असंस्छृतवत्‌, इत्यादिना सबेनिपधान्महती अनिष्टापत्तिरुपपदयतेऽस्य, 
इति नास्थेयमेतत्‌ ॥ 9 ॥ | 

इदानीं विभवेन सह यथा संभवस्य नास्ति सिद्धिः, तथा प्रतिपादयनाह - 25 

संभवो विभवेनैव कथं सह भविष्यति । 
न जन्ममरणं चेव तुस्यकारं हि विदयते ॥ ५॥ 

व हि संभवो विभतरेनैव संह स्यात्‌ , तदा जन्ममरणयोस्तुल्यकाट्ता स्यात्‌| न च [सा ] 

संभवति । तस्मात्‌ सहमावेनापि संभवविमवयोनीस्ति सिद्धिः ॥ ५ ॥ 


१ 7 द्रन्यसतामुतपादसिद्धेः 07 द्रव्यसदुत्पादसिद्धः. २1 उच्यताम्‌ ० उच्यते. ३? आपतति 
{ 0 आभवति 2211151 1\/[95, 
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९८० मध्यमकरासे | २९१. द 


अथ स्यात्‌ - यद्यपि जन्ममरणयोरेकीभावेन वा नानाभावेन वा नास्ति सिद्धिः, तथापि 
वियेते एव संभवविमवो, वाच्यत्वात्‌ , विज्ञानवत्‌, इति । उच्यते । यदि वाच्यत्वेन अनयोः 
सिद्धिरिष्यते, वन्ध्यापुत्रस्यापि इष्यताम्‌ ॥ 

अपिच - 

8 415 5 सहान्योन्येन वा सिद्विविनान्योन्येन वा ययोः । 

न विद्यते, तयोः सिद्धिः कथं नु खट विद्यते ॥ ६ ॥ 
सहभावासहमावरहितं नास्ति पक्षान्तरं यतः संमवविभवयोः सिद्धिः स्यात्‌ | अवाच्यतया 
सिद्विर्भविष्यतीति चेत्‌, केयमवाच्यता नाम £ यदि मिश्रीभावः, सोऽनुपपनः, प्रथक्परथगसिद्रयो- 
भिश्रीभावामावात्‌] अनिधर्यिमाणो स्वरूपत्वात्‌ वन्ध्यापुत्रस्यामगौरताव्िन स्तः एव संभवविभवाविति। 
10 यदा चैवे संमवविभवो न स्तः, तदा तद्वेतुरपि काटो नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
कि चान्यत्‌ - इहेमौ संमघविभवेो परिकल्प्यमानौ क्षयधर्मिणो वा भावस्य परिकिल्प्येयाता- 
मक्षयधर्मिणो वा ? उमयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह - 
क्षयस्य संभवो नास्ति नाक्षयस्यापि संभवः । 
क्षयस्य विभवो नास्ति विभवो नाक्ष॒यस्य च ॥ ७॥ 

8 416 15 तत्र क्षयस्य प्षयलक्षणस्य मावस्य विरोधिधर्भसद्वावात्‌ सभो न युक्तः । अक्षयस्यापि 
भावरक्षणवियुक्तत्वात्‌ खरविषाणस्येव संभवो न युक्तः । एवं क्षयस्य विभवो नास्ति क्ष्धर्मो हि 
अविद्यमानः, तस्य निराश्रयो विभवो न युक्तः ] तथा विमो नाक्षयस्य च । अक्षयधरमो हि 
भावाभावलक्षणविक्षणः । तस्य अवियमानस्य कुतो विभवो भविष्यति ? यौ च संमवविभवौ न 
क्षयघर्मिणो नाक्षयधाकरणो मावस्य संभवतः, तौ न संभवतः | इति न स्तः संमवविमवो ॥ ७॥ 

20 अत्राह ~ वियेते एव भावानां संमवविभवो, तदाश्रयिधरमसद्वावात्‌ । इह भावाश्रय 
संभवविमवो, स च तावद्‌ भावोऽस्ति, तत्सद्वावात्‌ तदाश्रितावपि धर्मौ मविष्यतः इति । उच्यते । 
स्यातां भावश्रितावेतौ धर्मौ, यदि भावः स्यात्‌ । यदा तु मावो नास्ति, तदा - 

संभवो विभवशैव विना भाव न विदयते । 
कस्मातपुन्भीवो नास्तीति चेत्‌ , यस्मात्‌ - 
25 संभवं विभवं चेव विना भावो न विद्यते ॥ ८॥ 
भावस्य हि ठक्षणभूती संभवविभवै, तौ च स्वरूपतो न स्तः इति प्रतिषिद्धौ । यदा 
च तौ भावतः प्रतिषिद्धौ, तदा भावलक्षणं सभवं विमवं च बिना कुतो भावलशक्षणविटक्षणो 
भावो भविष्यति १ भावै च विना न स्तः संभवविभवौ | 
8 417 अपरे त पूवीं पश्चिमं कृता व्याचक्षते । स्तः एव संमवविभवौ, भवधर्म्ात्‌ । इह 
30 यन्नास्ति, न तस्यास्ति भावधर्मत्म्‌, तचथा मण्टूकजटाशिरोमणेः । भावधर्मो च संभवविभवै, 





१ 1038. अनिधार्यमाणो 0 "माणो. २ 1058. नाक्षय 01 क्षय. ३ 1/8. भावधरमित्वात्‌ {ग 
“धर्मत्वात्‌ 701 13 (गाप ए ध, 


-२१. ११] . संभवविभवपरीक्षा एकविंश्ातितमं प्रकरणम्‌ । १८२१ 


तस्मात्‌ स्तः एव तौ इति । यदि कस्यचित्‌ परमा्थतः संभवविभवो स्याताम्‌, स भाव इति युक्तं 
स्यादभिधातुम्‌ । तौ च न स्तः, इति 
संभवं विभवं चैव विना भावो न विदयते | 
भावस्य संमवविभवसचे विद्यमानत्वात्‌, इति भावः ] तदसे च हैतोरसिद्ार्थता । तथा- 
संभवो विभवश्वैव विना भावं न विद्ते ॥ 5 
आश्रयस्यामावादाश्रितस्य असिद्धिः इत्यमिसंधिरिति ॥ ८ ॥ 
किं चान्यत्‌ - इहेमौ संभवविभवो परिल्पमानौं शून्यस्य वा भावस्य परिकल्प्येयाता- 
मराल्यस्य वा £ उमयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह - 
संभवो विभवश्ैव न शल्यस्योपपद्यते । 
अविद्यमानाश्रयत्ादाकादराचित्रवदित्यमिप्रायः। तथा- 
संभवो विभवथेव नाशल्यस्योपपद्यते ॥ ९ ॥ 
अशयून्यस्य असात्‌ निराश्रयो संभवविभवो नोपपदयतः ॥ ९ ॥ 
कि चान्यत्‌ - इह यदि संभवविभवौ स्याताम्‌, तो एकत्वेन वा स्यातामन्यत्वेन वा £ 
उभयथा च नोपपद्यते इत्याह - 
संभवो विभवधैवं नेक इत्युपपद्यते । 15 
परस्परविरुद्रयोराखोकान्धकारयोरिवेकत्वापपत्तेः । 
संभवो विभवधैव न नानेत्युपपद्यते ।॥ १०॥ 
उभयोः परस्परमव्यभिचारि्वात्‌ । न॒हि संभवरहितस्य विनाराः, न विभवरहितस्य 
संभवो दृष्ट इति । एवमुभयोः परस्परमन्यभिचारित्वात्‌ 
संभवो विभवश्चैव न नाने्युपपदयते ॥ 2 
अथ स्यात्‌ - किमनया सुष्येक्षिकया £ आगोपालाङ्गनादिको हि जनः यस्मात्‌ संभवे 
विभवं च पश्यति, तस्मात्‌ स्तः संमवविभवौ | न हि अविचमानो बन्ध्यातनयः राक्यो द्टुमिति । 
एवमपि - 


10 3 418 





दश्यते संभवैव विभवश्ेव ते भवेत्‌ । 8 419 


उच्यते । अनैकान्तिकमेतत्‌ । न हि यद्‌ यद्‌ छोकेनोपरम्यते तस्य तस्य अस्तित्वम्‌ । 25 
तथा हि आगोपाखाङ्खनादिको जनो गन्धर्षनगरमायास्वपाखातचक्रमरीचिकासल्िलदिकमवियमान- 
मपि प्यति इन्द्ियोपधौतात्‌ , एमिमावपि संमवविमवौ असन्तौ मोहादेव पद्यतीव्याह -- 


दस्यते संभवधैव मोहाद्विभव एव च ॥ ११ ॥ 
अथ कस्मात्‌ पुनरेतदेव निश्चीयते - अविद्यमानस्वरूपाविमो संभवविभवो मोहादेव 


वारोकेन द्येते इति । य॒क्तया देतदेवं निश्चीयते । का पुनरत्र युक्तिः £ इह यदि कश्चिद्‌ भावो 
नाम भवेत्‌, नियतं स भावाद्वा जायेत अमावाहमा | तथा यदि अभावो नाम कश्ित्‌, सोऽपि 
भावाद्वा जायेत अमावाद्मा | उभयथा च उभयोरप्यसरंभवः श्याह- 


१ ( 1€908 तत्रोच्यते 006 यदि, २ - 515 10 61112706 {16 धल गल 
इन्दरियोपघातात्‌, 


30 
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न भावाज्नायते भावो भावोऽभावान्न जायते । 
नाभावाजजायतेऽभावोऽभावो भावान्न जायते ॥ १२ ॥ 

8 420 भावात्‌ तावत्‌ संभवाख्याद्‌ भावस्य संभवास्यस्य उत्पादो न विदयते, कार्थकारणयोरयोग- 
पद्यामावात्‌ , उत्पादस्य च छब्धजन्मनः पुनर्त्पादवैयर्थ्यात्‌ । अभावादपि मावो न जायते । विं 

5 कारणम्‌ £ अभावो हि नाम विभवो विनाराः | स च भावविरद्रः । तस्माद्वावविरुद्रात्‌ कथं भाव 
स्यात्‌ £ यदि स्यात्‌, तदा वन्ध्यादुदहितुरपि पुत्रः स्यात्‌ । न चेतदेवमिति । तस्मा- 
दभावादपि मावो न भवतिं | इदानीमभावोऽप्यभावानन भवति | भावनिवरत्तिरूपो हि अभावः, तत 

कुतोऽस्य कार्यकरणसामर््यम्‌ £ यदि स्यात्‌ , निर्वणस्यापि काथकरणसामध्यं स्यात्‌ । यदि च 
अभावादभावः स्यात्‌, तदा वन्ध्याटुहितुरपि पुत्रः स्यात्‌ । न चेतदेवमिति । तस्मादभावादप्य- 
10 मावो न मवति | इदानीं भावादप्यभावो न भवति । भावविरुद्धो यभावः । स कथं मावाद्धवेत्‌ 
यदि भवेत्‌ , प्रदीपादन्धकारः स्यात्‌ । यतश्चैव विचार्यमाणो संमवविभवो न स्तः, तस्मान्मोहादेव 
खोकेन द्द्येते इति विज्ञेयम्‌ ॥ 
अथवा | अयमन्यः पूर्वपक्षः - इह हि यदि संभवविभवो स्याताम्‌; तौ भावाश्रयौ वा 
स्यातामभावाश्रयौ वा | तौ च भावाभावौ सर्वथा विचार्यमाणौ न संभवतः । ततश्च कुतो निरा- 
15 श्रयो संभवविभवाविति १ अतः - 
दस्यते संभवश्चैव मोहाद्विमिव एव च 
इति विज्ञेयम्‌ | यथा च भावाभावो न संभवतः, तथा प्रतिपादयन्नाह - 
न भावाल्नायते भावो भावोऽभावान जायते | 
नाभावाजायतेऽभावोऽभावो भावान जायते ॥ 
20 अस्यार्थः पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 

८ 421 अपि च| यदि कश्चिद्‌ भावो नाम स्यात्‌, तस्य उदयव्ययवक्वात्‌ संभवविभवेो 
स्याताम्‌ । न च कश्चिद्‌ मावः स्वरूपतोऽस्ति खरविषाणवत्‌ स्वभावानुत्पनत्ात्‌ । अनुत्पनत्व- 
मसिद्धमिति चेत्‌, तत्‌ सिद्वम्‌, यस्मात्‌ - 

न स्वतो जायते भावः परती नैव जायते । 
5 न स्वतः परतप्यैव जायते, जायते तः ॥ १३॥ 
एतच आद्य एव प्रकरणे व्यास्यातत्वान्न पुनव्यीख्यायते । यश्चैवं यथोक्तप्रकारेण जायते 
स इदानीं कुतो जायते £ नैव कुतश्िज्ायते इत्यभिप्रायः । अवद्य चैतदेवमम्युपेयम्‌-सर्बथा 
नास्ति भावस्योत्पाद इति ॥ १२ ॥ 
भाव॑सद्रावताभ्युपगमे च भवतः शाश्रतोच्छेददर्शनमापद्ते बौद्धमतौनगस्येत्याह- 
30 भावमभ्युपपन्नस्य शश्वतोच्छेददशेनम्‌ । 
प्रसज्यते 
यस्मात्‌, 


१ ¶ अन्यथा 79 भाव. त्याह. २ ए वौँद्धमतानुग्येत्याह {01 बौद्धमताुगस्येव्याह. 
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स॒ भावो हि नित्योऽनिस्योऽथ वा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यो हि यथोदितपदार्थव्यवस्थामतिक्रम्य भावसद्वावदर्नमभ्युपति, तस्य अवद्यं प्रवचना- 8 422 
त्यन्तविरद्रं राश्वतोच्छेददर्शनद्यमापदयते । किं कारणम्‌ £ यस्मात्‌ स मावः परिकल्प्यमानः 
नित्यो वा भवेदनित्यो वा | यदि नित्यः, तदा नियतं शाश्वतवादः । अथ अनित्यः, तदा 
नियतसुच्छेद इति ॥ १४ ॥ 5 
अत्राह - 
भावमभ्युपपन्नस्य नेवोच्छेदो न शाश्वतम्‌ । 
किं कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 
उदयव्ययसैतानः फ़रहेत्योभेवः स हि ॥ १५॥ 
यो हि हितुफटयोष्यन्ययानुप्रबन्धः, स दहि अस्माक भवः संसारः । तत्र॒ यदि 10 
हेतुर्निर्ष्येत, तद्वेतुक फं नोत्पयेत, तदा स्थाटुच्छेदवाददोषः । यदि च ` हेतुनं॒निरष्येतः 
स्वरूपेणावतिष्ठत्‌, तदा स्याच्छाश्च॑तवाददर्खनदोषः । न चैतदेवमिति । तस्माद्‌ मायाभ्युपगमेऽपि 
नास्ति शाश्रतेनच्छेददशनदोषदरयप्रसङ्गः । स॒ एख संसारः योऽयं हैतफलाविच्छिलक्रमवती 
उत्पादव्ययानुप्रबन्धः संस्काराणामिति । अतो नास्ति अस्माकमयं दोष इति ॥ १५॥ 
उच्यते 15 
उदयन्ययसतानः फरुहेत्वोभेवः स चेत्‌। 
ननु एखमपि- 8 423 
व्ययस्यापुनरत्पततरहत्च्छेदः प्रसज्यते ॥ १६॥ 
यो हि हेतुक्षणः फटस्योपपत्तौ हैतभावसुपेतय निरुध्यते, ननु तस्य व्ययवतो हितुक्षणस्य 
पुनरनुतपादाद्च्छेदद्नमापदयते । तवायं कथं न दोष इति चेत्‌, भावमभ्युपपन्नस्य अयं दोषः | 20 
न च मया मावोऽभ्युपगतः, स्वभावानुतपनलात्‌ सर्वधर्मीणाम्‌ । यत्रापि मया - 
प्रतीत्य यद्यद्रवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छेदो नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
[ म० शा०- १८.१० ] 
इत्युक्तम्‌ , तत्रापि अमुना न्यायेन नैःस्वाभाव्यमेव भावानां प्रतिपादितम्‌ । अन्यथा हि सति 
भावस्वरूपे बीजा्कर्योः कथमन्यत्यै न स्यात्‌ १ तस्माननायं प्रसज्गोऽस्ाकै बाधक इति । १६ ॥ 2 
एवे तावद्‌ मावमभ्युपपन्स्य हेतोः पुनरयुपारादुच्छेददशंनप्रसङ्गसद्वाव्य इदानीं 
दीश्वतवादे दोषप्रसङ्खमुद्रावयनाह्‌ - 
सद्धावस्य स्वभावेन नासद्धावश्च युज्यते । 
यदि हि हेतोः सद्वावः स्वमावतः स्यात्‌, तस्य पश्वादसद्वावो न स्यात्‌ स्वभावस्या- 8 42 
नपायित्वात्‌ । ततश्च शाश्चतदरीनप्रसङ्धः तदवस्थ एव ॥ 30 





१५ स्यादुच्छेदः 07 स्यादुच्छेदवाददोषः. २ ¶ स्याच्छश्वतदर्शानं 101" प्याच्छाश्वतव।दददीनदोषः. 
३ 1 011. '्दोषट्रयः. ४ (` शाश्वतदोषः 01: शाश्चतवादे दोषः. "^ ¶ 011. स्वभावस्यानपायितल्ात्‌. 
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किं चान्यत्‌ - 
निवाणकाले चोच्छेदः प्रशमाद्ववसंततेः । १७ ॥ 
यद्यपि हेतुफख्योर्दयव्ययसंतानप्रबृ्या शाश्वतोच्छेददनग्रसङ्गः परिदियते, तथापि 
यत्रास्य संतानस्य पुनरप्यप्रवृत्तिः, तत्र॒ निर्वाणे नियतमुच्छेददरानमापदयते । उच्छेदनं च 
5 प्रहातव्यमिलयुक्तं भगवता । एवंविधस॒च्छेददर्खनं न मविष्यतीति चेत्‌, अन्यदपि किमथ मवतां 
भविष्यतीति मावकिच्छेदाटम्बनत्वात्‌, निवाणकाठे भावविच्छेदारम्बनवदित्यभिग्रायः ॥ 
यच्चोक्तम्‌ -- 
उदयव्ययसंतानः फल्हेत्वोर्भवः स हि । 
इति, तदपि नोपपचते । कथं क्रत्वा १ इह दहि चरमो भवो निव्रत्तिटक्षणः, प्रथमो 
10 गतिप्रतिसंधिलक्षणः । तत्र चरमो भवो निरष्यमानो हितुत्वेनावतिष्ठते । उपपत्तिरक्षणस्तु प्रथमो 
| भवः फटल्पतेन व्यवतिष्ठते । अनयोश्च भवयोः संसार इति संज्ञा करता ॥ १७ ॥ 

8 425 अत्र च इदं विचार्यते - य एष प्रथमो भवः फटरूपत्वेन व्यवस्थाप्यते, स कि चरमे भवे 
निरुदरे उपजायते, अथानिरद्र, उत निरुध्यमान, यतो हेतुफटाुप्रबन्धात्‌ संसारः स्यात्‌ £ सवेथा च 
विचायमाणो न संभवतीति प्रतिपादयनाह- 

15 चरमे न निरुद्धे च प्रथमो युज्यते भवः । 


चरमे नानिरुद्रे च प्रथमो युज्यते भवः ॥ १८ ॥ 
तत्र यदि चरमे भवे निरुदरे श्रथमो भवो जायते इति परिकल्प्यते, तदा निर्हूतुकः 
स्यात्‌ । दहनदग्धवीजादपि अङ्करोदयः स्यात्‌ । न चैतदिष्टम्‌ । तस्माचरमे निरुद्रे प्रथमो 
मवो न युज्यते | 
20 इदानीमनिरुद्धेऽपि चरमे भवे प्रथमो भवो न युज्यते । यदि स्यात्‌ › निर्हतुकः स्यात्‌ ; 
विरूपता च एकस्य स्वस्य स्यात्‌, अपूर्वस्छग्राटुमीवश्च, पूर्मस्य च नित्यता स्यात्‌, अविनषट 
च बीने अङ्कुरोदयः स्यात्‌ । न चैतदेवमिष्टमिति । अतः- 
चरमे नानिरुद्रे च प्रथमो युज्यते भवः । 


इति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
25 इदानीं निरुष्यमानेऽपि चरमे भवे प्रथमो भवो यथा नोपपयते तथा प्रतिपादयनाह - 
8 426 निरुध्यमाने चरमे प्रथमो यदि जाथते । 


निरुध्यमान एकः स्याजायमानोऽपरो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्र निरुष्यमानो वर्तमानो वर्तमानम्रत्ययान्तवाच्यत्वात्‌, जायते इत्यपि वर्तमान एवोच्यते 
वर्तमानराब्दवाच्यत्वात्‌ । अथवा निरुष्यमानो निरोधक्रियाकारकः । यश्चापि जायते, असावपि 
30 जनिक्रियाकारकः, तौ च एककाटविष्यमाणौ यौगपचेनैव स्तः । ततश्च निरुष्यमानः एको भवः 
स्यात्‌, जायमानश्वापर्‌ इति योगपचेनेव द्वौ भवो प्रपरुतः । न चैकस्य युगपद्‌ द्वौ 
संभवतः इत्ययुक्तमेतत्‌ ॥ १९ ॥ 


१ 1\/158. गतित्रत्तिलक्षणः 101 नित्ृत्ति° 11161 15 (€010771€त ए ¶, 
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तदेवं यथोक्तेन विचारक्रमेण- 
न चेननिरूध्यमानध जायमानश्च युज्यते । 
साधं च म्रियते येषु तेषु स्कन्धेषु जायते ॥ २० ॥ 
चराब्दः समुचयार्थः । प्रथक्पथक्‌ चेति एतत्संनिधापयति । यदा एवं यथोदितन्यायेन 
निरुद्रे चरमे प्रथमो भवो न संभवति, अनिर्दरेऽपि चरमे प्रथमो भवो न संभवति, साध 5 
चैकरसमश्च काटे चरमेन भवेन सह प्रथमो भवो न संभवति, तत्‌ किमिदानीं येषु एव स्कन्धेषु 
प्रियते तेषु एव जायते इति स्यात्‌ । येषु स्कन्धेषु स्थितो म्रियते, तेष्वेव जायते इति अत्यन्त- 
विरुद्धमेतत्‌ । न हि प्रियमाणो जायते इति ट्टम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्‌ - 


एवं त्रिष्वपि कालेषु न युक्ता 10 ॐ 4 


भवदमिमता 
भवसंतति; । 
चरमे भवे निरुद्रेऽनिरुद्धे निरध्यमाने यस्मात्‌ प्रथमो भवो न संभवति, तस्मात्‌ त्रिष्वपि 
काटेषु भवसंततिननास्ति । 


त्रिषु कालेषु या नास्ति सा कथं भवसंततिः ॥ २१॥ 15 
या च इदानीं त्रिषु काेषु नास्ति, कुतः सा अन्येनात्मना भविष्यतीति सर्वथा नास्ति 
भवन्मता भवसंततिः । ततश्च यदुक्तम्‌ - 
उदयन्ययसंतानः फल्हेतवोर्भवः स हि । 
इति, तनन युक्तम्‌ । ततश्च भावाभ्युपगमे सति स एव शाश्वतोच्छेदवादप्रसङ्गो दुर्निवारो भवताम्‌ , 
इत्यतो नासत्येव भावानां स्वभावत उत्पत्तिरिति सिद्धम्‌ । यथोक्तमार्यसमाधिराजभद्चरके - 20 
३ नैः नैः 3 
त॑था - 
बीजस्य सतो यथाङ्करो 
न चयो बीजु स चैव अङ्करो | 
न च अन्यु ततो न चैव त- 
देवमनुच्छेद अराश्रत धर्मता ॥ 25 
मुद्रास्मतिसुद्र द्यते 
मुद्रसंक्रान्ति न चोपरम्यते । 
न च तत्र न चैव सान्यतो 
एवं संस्कार अनुच्छेदराश्चताः ॥ 
| [ रल्ितिविस्तर ~ १३.१०२, १०४ | 
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मध्यमकराखे [ २९१.२१- 


अत एवोक्तमार्यनागार्जनपादैः 


स्वाध्यायदीपमुद्रादर्षणघोषाककान्तवीजाम्रः | 
स्वन्धग्रतिसंधिर्सक्रमश्च विदरद्विरवधार्योँ ॥ इति । 


तथा भगवान्‌- 


5 429 5 


तथा- 


10 


15 


8 430 20 


इति ॥ २१॥ 


25 


जायते च्यवते चापि न च जातिनं च च्युतिः 
यस्य विजानत एष समाधिनीस्य दुरभः | इति । 


सुखिता सद ते नर ोके 
येहि अचिन्तिय ज्ञातिमि धर्माः | 
न च धर्म अधर्म विकल्पो 
चित्तपपञच्च विभावित सर्विं | 
भाव अभाव विभावयिं ज्ञानं 
सर्वैमचिन्तयि स्वेमभूतम्‌ । 
ये पुन चित्तवरानुग वाख- 
स्ते दुखिता भवकोटिरतेषु ॥ 
योऽपि च चिन्तयि श्ून्यकधर्मान्‌ 
सोऽपि कुमागपपनक्ु बाढः | 
अक्षर कीर्तित शुन्यक धमा- 
स्ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः ॥ 
शान्त परान्त य चिन्तयि धर्मान्‌ 
सोऽपि च चित्त न जातु न भूतः | 
चित्तवितर्वण सविं पपञ्चाः 
सुक्ष्म अचिन्तिय बुध्यथ धर्मान्‌ ॥ 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवरत्तौ 
संभवविभवपरीक्षा नाम एकविंडतितमं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ {116 506८ ग प्ंऽ 51828 15 101 1:00, 1 15 2150 0६९0 7 ¶' 166 25 
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२२ 
तथागतपरीक्षा द्वाविंश्चतितमं प्रकरणम्‌ । 

अत्राह - विद्यत एव भवसंतति, तथागतसद्वावात्‌ । इह हि भगवता म॑हाकरुणोपाय- 8 431 
रज्ञाद्यधौरिणा सक्परैधातुकारेषसचजात्यादिदुःखग्युपदामैकमनसा त्रिभिः कल्पासंस्येयैः सपतभिवी 
नैरन्त्यक्रमेणोयच्छता तैस्तेर्निरतिरायेरतिविचित्रैः प॒ण्यक्रियाप्रारम्भैः सकट्जगद्वितोदयैकक्रिया- 
क्षणे: प्रियेकपुत्रादप्यधिकतरनिरवरेषजगदनुग्रहतत्परेण महाकरुणापरवरोन तत्रतत्रोपपत्यायतने 5 
क्षितिसछिटज्वर्नपवनसाधारणमेषज्यमहामहीरुहवज्नानां स्वेच्छात उपमोम्यतामात्मानस॒पगमयता 
महीकाठेन सार्वज्ञं सर्वाकारपरिच्छेदि पदमधिगतम्‌ । स एवमधिगतसर्वज्ञ्ञानो भगवान्‌ यथा 8 432 
धर्माणां त्वं व्यवस्थितं तथैव अरेषतो गतत्वाद्‌ बद्धत्वात्‌ तथागत इत्युच्यते | यंदि भवसंततिर्न 
स्यात्‌, तदा तथागतोऽपि न स्यात्‌ । न हि एकेन जन्मना राक्यं तथागतत्वमनुप्रप्तुम्‌ । 
तस्माद्वियत एव भवसंततिः, तथागतसद्रावादिति । उच्यते । भवदीयमेव हि इदमतिमहदज्ञानं 10 
` भवसंतानस्य अविच्छेदवर्तितां च अतिदीधकाटं च गमयति, यस्य नाम॒ मवतः अतिमहदज्ञान- 
घनान्धकारमेव विचिव्रैरपपत्तिरारचन्द्रज्ञानाखकेर्विष्वस्यमानमपि अतिचिरतरकालम्यासवासना- 
विस्तराभिवद्धमयापि न विध्वस्यते न निवतते । यदि हि तथागतो नाम कश्चित्‌ स्यात्‌ 
स्वभावतः, तदा तस्य महता काटेनामिनिष्पत्तेभवसेततिः स्यात्‌ । न च तथागतो 
नाम कंशिदू भावस्वभावत उपटभ्यते । केवलं तु भवानविचातिमिरोपहतमतिनयनतया द्विचन्द्र- 15 
केरामराकादिवन्मिध्या तथागतं नाम स्वभावत उपक्भते । यथा च तथागतो नास्ति स्वभावतः, 
तथा प्रतिपादयनाह - 

स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन्‌ स्कन्धा न तेषु सः । 
तथागतः स्कन्धवान्न कतमोऽर तथागतः ॥ १ ॥ 

यदि हि तथागतो नाम कश्चित्‌ पदार्थोऽभलो निप्प्रपञ्चः स्यात्‌, स स्वन्धस्वमावो वा 29 
भवेत्‌ , रूपवेदनासंजञासंस्कारविज्ञानास्यस्कन्धपञ्चकस्वमावो वा भवेत्‌ । यदि वा रीरुसमाधि- 
्जञाविमुक्तिविसुकतज्ञानदरनास्यपञ्चस्कन्धस्वमावः, तद्रवतिरिक्तो वा भवेत्‌ । पूरका एव पञ्च 
स्कन्धाः सत्पज्ञपिनिमितततवादिहं विचारे परिगृयन्ते नोत्तरे, अन्यापकत्वादेषा पू्ववैरन्तर्मावित- 
त्वादिति ॥ 

यदि वा पञ्चस्कन्धन्यतिरिक्तो भवेत्‌; तत्र तथागते वा न्धाः स्युः, स्वन्धेषु वा स ४ 


भवेत्‌, तथागतो वा स्कन्धवान्‌ भवेत्‌ धनवानिव देवदत्तः ? सथा च विचार्थमाणो न संभवति । 
कथं कृत्वा १ तत्र तावत्‌ स्वन्धा एव न तथागतः । किं कारणम्‌ £ उक्त हि ~ 


यदिन्धनं स चेदग्निरेकत॑ कर्तकर्मणोः | 


8 433 


| म° शा० -१०.१] 
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१८८ मध्यमकञशाश्चे [ २२. ३- 


वेदति, तदिहापि योज्यम्‌ , 
स बुद्धो यो हयुपादानमेकत्वं कर्वृकर्मणोः । 
भवेदिति । तथा - 
आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययमाग्भवेत्‌ । 
[म शा०-१८.१| 
5 इयुक्तम्‌, तदिहापि योज्यम्‌, 
बुद्धः स्कन्धा यदि मवरेदुदयव्ययभाग्भवेत्‌ । इति | 
एव॑ तावत्‌ स्कन्धा न॒ तथागतः ॥ इदानीं नान्यः स्कन्धेभ्यस्तथागत इति । वि 
कारणम्‌ ? उक्तं हि- 
8 ५३4  अन्यश्चदिन्धनादग्निरिन्धनादप्यृते भवेत्‌ । 
[म० शा०-१०.१। 
10 | तथा- 
परत्र निरपेक्षादप्रदीपनहेतुकः । 
पुनरारम्भ्वेयश्यमेवं चाकर्मकः सति ॥ इति; 
[म० शा० -१०.२। 
तथा इहापि योज्यम्‌, 
 बुद्धोऽन्यश्ेटु पादानादुपादानं विना भवेत्‌ । 
20 तथा- 
परत्र निरपेक्षत्वादनुपादानहेतुकः। 
पुनरारम्भवेय्यमेवं चाकर्मकः सति ॥ 
तथा- 
स्वन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद्ववेदस्वन्धटक्षणः । इति । 
25 अन्यत्वाभावाच स्वन्धादीनां तथागतस्य च, तथागते स्कन्धा नोपपयन्ते ॥ 
नापि स्कन्धेषु तथागत इति उपपद्यते । उक्तं चैतन्मध्यमकावतारे पक्षद्रयन्याल्यानम्‌ - 


स्वन्पेष्वात्मा विद्यते नैव चामी 
सन्ति स्कन्धा आत्मनीतीह यस्मात्‌ । 
सत्यन्यते स्यादियं कल्पना वै 
30 तच्चान्यत नास्त्यतः कल्पनैषा ॥ 
| [ मध्यमकावतार - ६१४२ | 
` स्वन्धवानपि तथागतो यथा न भवति, तथा तत्रैवोक्तम्‌ - 
इष्टो नात्मा खूपवानास्ति यस्मा- 
दात्मा वचा्थापयोगो हि नातः | 











-२२. ३ | तथागतपरीक्ा दा्विंशातितम प्रकरणम्‌ । १८९ 


मेदे गोमान्‌ रूपवानप्यमेदे ८ 435 
तच्ान्यतेऽखूपतो नात्मनः स्तः ॥ 

[ मध्यमकावतार - ६-१४३ |] 
तान्यत्वपक्षे एव तु पञ्चापि पक्षा अन्तगता वस्तुतः । सत्कायदष्टिमरवृत््यपेक्षया त॒ पञ्च 
` पक्षाः समुपवरण्यन्ते आचार्येणेति विज्ञेयम्‌ । यश्वैवं स्कन्धेषु पञ्चधा विचार्यमाणो नास्ति तथागतः, 
स केनान्येन आत्मना भविष्यतीति, सवथा न संभवत्येव तथागत इति भावस्वमावादपद्यन्त 
आचार्यपादाः प्राहुः - कतमोऽत्र तथागत इति । नास्येव स कैश्ित्‌ सकरत्रैछोक्यवस्तुविपधिद्धाव- 
स्वभाव इत्यभिप्रायः । तथागताभावाच भवसंततिरपि दल्य॑संततिरनीस्तीति सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 

उत्रैके वदन्ति-नैव हि स्कन्धास्तथागत इति व्रूमः; यथोक्तदोपप्रसङ्गात्‌ । नापि 
स्वन्धन्यतिरिक्तिः । नापि तथागते अनास्रवान्‌ स्वन्धान्‌ वर्णयामः, हिमवति पर्वते इव तरखण्डम्‌। - 
नापि स्कन्धेषु, तरुखण्डे इव सिंहम्‌ । नापि स्कन्धवन्तं बणयामः, लक्षणवन्तमिव चक्रवर्तिनम्‌, 10 
एकत्वान्यत्वानम्युपगमादेव | वि तहिं स्कन्धानमटानुपादाय तखान्यत्राचयवाच्यं तथागतं व्यव- 8 435 
स्थापयामः । तस्माननायं विधिरस्माकं वाधक इति । अत्रोच्यते - 
बुद्धः खन्धायुपादाय यदि नास्ति स्वभावतः । 
स्वभावतश्च यो नास्ति इतः स परभावतः ॥ २॥। 
यदि दहि बुद्धो मगवानमलान्‌ स्वन्धानुपादाय तान्यत्रेनावक्तव्यः प्रजञप्यते, न 15 
तर्हि स्वभावतः सोऽस्तीति व्यक्तमापयते, प्रतिनिम्बबदुपादाय प्र्प्यमानत्वात्‌ । यश्च॒ इदानीं 
स्वभावतो नास्ति आत्मीयेन स्वरूपेण, स कथमवियमानः स्वभावतः स्कन्ानुपादाय परभावतो 
भविष्यतीति न हि अविद्यमानो बन्ध्यातनयः परभावमयेक्षय भवतीति युज्यते ॥ २ ॥ 
अथ स्यात्‌-यथैव हि प्रतिबिम्बकं स्वभावतोऽसंवियमानमपि परभावं मुखादशादिकमपेक्षय 
भवति, एवं च तथागतोऽपि स्वभावतोऽसंवियमानः अनास्रवान्‌ पञ्च स्वन्धानुपादाय परभावतो 
` भविष्यतीति, एवमपि- 
प्रतीत्य परमाव यः सोऽनात्मेत्युपपद्यते । 8 497 
यश्चानात्मा स च कथं भविष्यति तथागतः ॥ ३ ॥ 
यदि प्रतिबिम्बवत्‌ परभावं प्रतीत्य तथागतः इष्यते, एवं सति प्रतिनिम्बबदेव स तथा- 
गतोऽनासेत्युपपद्ते | न तु स्वभावत इति युज्यते | आत्मराब्दोऽयं स्वभावशब्दपयीयः । यश्च 25 
अनात्मा निःस्वभावः प्रतिबिम्बवदेव, स कथ तथागतः स्वभीवरूपतो भविष्यति  अविपरीत- 
मार्गगतो न भविष्यतीत्यमिप्रायः ॥ ३ ॥ 
कि चान्यत्‌ - इह यदि तथागतस्य कथित्‌ स्वभावः स्यात्‌, तदा तत्स्वमावापेक्षया 
स्वन्धस्वभावः परभाव इति स्यात्‌, तं च परभावं प्रतीत्य तथागतः स्यात्‌ । यदा तु. तथागतस्य. 
स्वभाव एव नास्ति, तदा कुतः स्कन्धानां परत्वं स्यादिति प्रतिपादयनाह - 30 


(*॥। 





{1.9 . 
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१९० मध्यमकशास्े [ २२. ४- 


यदि नास्ति स्वमावश्च परभावः कथ भवेत्‌। 
यदा चैव स्वभावपरमावो न स्तः, तदा 
स्वभावपरभाषाभ्यासृते कः स तथागतः ॥ ४॥ 
पदार्थो हि भवन्‌ स्वभावो भवेत्‌, परभावो वा । ताभ्यां तु विना कोऽसौ अपरः 
5 पदार्थोऽस्ति, यस्तथागत इति व्यवस्थाप्यते ? तस्मान्नास्ति स्वमावतस्तथागत इति ॥ % ॥ 
कि चान्यत्‌ - 
सन्धान्‌ यद्यनुपादाय भवेक्कधित्तथागतः। 
स इदानीषपादद्यादुपादाय ततो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
यदि मन्यसे - स्कन्ेभ्यस्तच्ान्यत्वेन अवक्तव्यस्तथागतः स्वन्धानुपादाय ग्रज्ञप्यते इति, 
10 तत्‌ कदा युज्यते £ यदि स्वन्धाननुपादाय अगृहीत्वा पूर्वं कधित्तथागतो नाम भवेत्‌, स 
स्कन्ानुपादवात्‌ । व्यतिरिक्त एव हि पूर्वसिद्धो धनाद्‌ देवदत्तो धनस्योपादानं कुर्ते, तद्रदेतान्‌ 
स्कन्धाननुपादाय यदि कथित्‌ तथागतः स्यात्‌, स इदानीं स्कन्धानुपादयात्‌ , ततश्च तान्‌ 
स्कन्पानुपादाय ततो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
विचायमाणस्तु सवथा - 
15 स्कन्धांधाप्यनुपादाय नास्ति कथित्तथागतः । 
निरहूतकलप्रसङ्गात्‌ । 
य नास्त्यनुपादाय स उपादास्यते कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवियमानत्वादित्यमिप्रायः । यदा चैवं न रविचिदप्युपादत्ते, तदा स्कन्धातुपादाय 
तथागतो नाम भविष्यतीति नोपपद्यते ॥ ६ ॥ 
20 यदा चैवं तथागतः उपादानापू्वमवियमानत्वात्‌ न रविंचिदुपादत्ते, तदा तदुपादानस्यापि 
केनचिदपि अनुपादीयमानस्य उपादानत्वं न संभवत्येवेति प्रतिपादयनाह - 
न भवत्यनुपादत्तुपादानं च किंचन । 
यदा चैवमुपादानं केनचिदप्यनुपादीयमानव्वादुपादानं न भवतीति, तदा उपादानाभावा- 
दुपादातापि कथिनास्तीति प्रतिपादयनाह - 


म न चास्ति निरूपादानः कर्थचन तथागतः ॥ ७ ॥ 


इति ॥ ७ ॥ 
तदेवं यथोपपादितन्यायेन- 


तत््वान्यत्वेन यो नास्ति मृग्यमाणश पश्चधा । 

 उपादानेन स कथं प्रननप्येत तथागतः ॥ ८ ॥ 
यो हि तथागतो विचार्यमाणो मृग्यमाणः तेन स्वन्येभ्य एकत्वेन नास्ति, अन्येन 
स्वन्पेभ्यः प्रथक्तेन च यो नास्ति, एवं तच्छान्यल्(सादाधाराघेयतद्रपक्षपञ्चप्रकाररुगयमाणो 


30 


१ 1/8. अनुपादातं {01 अनुपादत्तं. २ ? प्र्ञप्यते 01 ्रज्ग्येत. 


-२२. १० | तथागतपरीक्चा द्ाविशतितमं प्रकरणम्‌ । १९१ 


यो नास्ति, स कथमत्यन्तोऽसंवियमानस्तथागतः उपादानेन शक्यः प्रज्ञपयितुम्‌ £ इत्यतोऽपि 
नास्ति तथागतो नाम स्वभावतः ॥ ८ ॥ 
न केवरुमनेन विचारेण तथागत एव नास्ति, 
यदपीदयुपादानं तस्स्वभावलान्न विद्यते । 
यदपि इदमुपादानं रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानास्य स्वन्धपञ्चकम्‌, तदपि स्वभावेन न 
विद्यते, प्रतीत्यसमुत्नलवात्‌ , स्कन्धपरीक्षायां च [ म० शा० ४ ] विस्तरेण प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌-- यद्यपि स्वभावतः उपादानं नास्ति, तथापि हेतुप्रत्ययात्मकात्‌ परभावा- 
द्रविष्यतीति, तदापि नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह- 
स्वभावतश यन्नास्ति कुतस्तत्परभावतः ॥ ९ ॥ 
न दि वन्ध्यासूनुः स्वभावतोऽसंविद्यमानः शक्यः परभावेन ग्रज्ञपयितुमिति । अतः 
उपादानमपि नास्ति ॥ 
अथवा- 
यद्पीदस॒पादानं तत्स्रभावान्न विद्यते | 
उपादातृसापिक्षतादुपादातृनिरपेक्षस्य च उपादानल्ामावानास्ति स्भावसिद्धसुपादानम्‌ । 
अथ यद्यपि उपादातृनिरपेक्मुपादानं स्वभावसिद्धं न संभवति, एं तदुपादात्रपक्षमेव भवलिति | 
उच्यते । एवमपि - 
स्वभावतश्च यनास्ति कुतस्तत्परभावतः ॥ 
स्वभावतो यदुपादानं न सिद्धम्‌, तदवि्मानस्वमावं कथमुपादातुः परावतो भविष्य- 
तीति । तस्मादुपादानमपिं नास्तीति ॥ ९ ॥ 
इदानीं यथाप्रसाधितमेवार्थमपदर्शयनाह- 
एवं शूल्यष्ुपादानघ्रुपादाता च सर्वशः । 
सर्वेण प्रकारेण विचार्यमाणं शून्यमुपादानं निःस्वमावम्‌, उपादाता च श्यून्यः स्वभाव- 
रहितः । तेनेदानीमुपादानेन - 
्रननप्यते च श्येनं कथं शल्यस्तथागतः ॥ १०॥ 
नैव तत्संभवति यदवि्मानेन अविचमानस्य तथागतस्य प्रज्गप्तिः स्यादिति| तस्मात्‌ 
स्कन्धालपादाय तथागतः प्र्ञप्यते इति नोपपद्यते ॥ 
अत्राह - अहो बत हता प्रत्याशा अस्माकम्‌, ये हि नाम वयं स्वविकल्पविकल्पिता- 
तिकठिनकुददीनमाटुतार्ताजाखवनद्रेष॒निर्वाणपुरगाम्यविपरीतमागगमनपरिभ्रष्टेषु अनतिक्रान्त- 
संसाराटवीकान्तारदुर्गेषु कणमक्षाक्षपाददिगम्बरजेमिनिनैयायिकप्रभरतिषु तीर्थक्रेषु अविपरीत- 
स्वगापवगमार्गोपिदेरामिमानिषु स्प्हां परित्यज्य निरवरोषान्यतीर््यमतान्धकारोपघातक स्वगीप- 
वगालुगाम्यविपरीतमा्गसंप्रकाराकं सद्भमदेरानातिपटुतरकिरणव्याप्तारेषारासुखं विविधविनेय- 
-१ 1/5. ° मारता ०; {2111111120202 16808 मादट्वा, 
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१९२ मध्यमक [ २२. १०- 





जनमतिकमट्लुटविबोधनतत्परं यथावद्वस्थितपदार्थतचार्थमाजनानाममटेकचक्षुभूतं सकट- 
8 442 जगच्छरण्यभूतमद्वितीयं दरावल्यैरारववेणिकबुद्धधर्मामटमण्डलटं महायानमहानयसारथिवरं सप्त- 
वोध्यज्खोतङ्गतुरंगपदातियोजितं सकटत्रिभुवनजनजातिजरामरणसंसारकान्तारसरिदुच्छोषणतत्परं 
चतुरसममारारातिसमरशरसंपातविजयिनं सकठ्जगदसदप्राहराम्रहविग्रहोद्ग्रहनिरासिनं तथागत- 
5. सवितारमङ्ञानघनगहनान्धकारनिराकरणाय मक्षर्थिनोऽुत्तरसम्यक्संबोध्यर्थिनः शरणं प्रतिपनाः, 
तस्य च चया - 
एवं शन्यसुपादानमुपादाता च सर्वशः । 
ग्रज्ञप्यते च शून्येन कथं श॒न्यस्तथागतः ॥ 
इत्यादिना स्वभावतोऽसचं त्रवता भवता हता अस्माकं मोक्षपरत्यारा अनुत्तरसम्यक्सबोध्यागमा- 
10 मिषः इति | तदटं भवता तथागतमहादित्यप्रच्छादकेन आकाल्किघनघनावटीविसरणेन जगदन्ध- 
कारोपमेनेति | उच्यते | अस्माकमेव हता प्रत्यादा भवद्विधेष्वद्ुधजनेपु ये हि नाम भवन्तः मोक्षकामतया 
अन्यती्य॑मतानि परित्यज्य मगवन्तं तथागतमपि अविपरीतं परमशास्तारं प्रतिपद्य परमगम्भीर- 
मनुत्तरं सवैतीर््यवादापाधारणं नैरास्म्य्सिंहनादमसहमानाः वुरद्नमा इव स्वाधिमुक्तिदरिद्रतया 
8 443 विविघकुटष्टिव्याटमाटखकुटं विपर्यस्तजनानुयातं तमेव महाधोरसंसाराटवीकान्तारचारकानुगमागमव- 
गाहन्ते । न हि तथागताः कदाचिदप्यात्मनः स्कन्धानां वा अस्तित्व प्रज्ञपयन्ति | यथोक्तं भगवत्याम्‌- 
बद्रोऽप्यायुष्मन्‌ सुभूते मायोपमः सख्प्रोपमः । बुद्धधर्मा अप्यायुष्मन्‌ सुभूते मायोपमाः 
स्वप्रोपमाः ॥ इति ॥ 





[ अष्टसाहसखिका - ३९ | 
तथा- 
15 धर्म स्वभावतु शून्य विविक्तो 
योधि स्वभावतु शून्य विविक्ता | 
यो हि चरेत्स पि शून्यस्वभावो 
ज्ञानवतो न तु वार्जनस्य ॥ इति । 
न च वयं सपैव निप्प्रपञ्चानां तथागतानां नास्तित्वं व्रूमः, यदस्माकं तदपवादक्रृतो 
20 दोषः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


| अपि च । निःस्वभाव हि तथागतं व्याचक्षाणेन अविपरीतार्थामिषित्सुना योगिना सता 
सवथा 
नथा, ` शूल्यामेतिं न वक्तव्यमद्यूल्यमिति वा भवेत्‌ । 
उभयं नोभयं चेति 
25 स्रमेतनन वक्तव्यमस्माभिः । क्षँ तु अनुक्ते यथावदवस्थितं स्वभावं प्रतिपत्ता प्रतिपत्तं न 
` समर्थं इत्यतो वयमपि. आरोपतो व्यवहारसप्ये एव स्थिता व्यवहारा विनेयजनानुरोघेन 
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-२२. ११ ] तथोगतपरीक्चा दावि्तितमं प्रकरणम्‌ । ` १९३ 


सून्यमित्यपि त्र॒मः;, अशून्यमित्यपि, रन्याून्यमित्यपि, नैव शून्यं नादयूनयमित्यपि व्रूमः । अत 
एवाह - 
्र्प्त्यथ तु कथ्यते | ११॥ 
इति । यथोक्तं भगवता- 
शल्या: स्वैघमौ निःस्वमावयोगेन । निर्निमित्तः सर्वधर्मा निर्निमित्ततासुपादाय । अग्रणि- 
हिताः सर्वधर्मा अप्रणिधानयोगेन | प्रकृतिप्रमास्वराः सर्वधमीः प्रज्ञापारमितापरिद्द्धया । इति ॥ 
अन्यत्र अरान्यसाक्तम्‌- 
अतीतं चेद्विक्षवो रूपं नामविष्यन्न श्रुतवानार्यश्रावकोऽतीते रूपमम्यनन्दिष्यत्‌ । 
यस्मात्तहिं भिक्षवः अस्ति अतीतं रूपम्‌, तस्मादार्यश्रावकः श्रुतवानतीतं रूपममिनन्दतीति । 
अनागतं चेद्िक्षवः - इत्यादि । एवं यावत्‌ अतीतं चेद्विक्षवो विज्ञानं नामविष्यत्‌ - इत्यादि 
पूयवत्‌ ॥ | 
तथा सौत्रान्तिकमते अतीतानागतं शून्यम्‌ , अन्यददयून्यम्‌ । विप्रयुक्ता वि्ञप्तिः शल्या । 
विज्ञानवादेऽपि कल्पितस्वभावस्य शून्यत्वम्‌ , अप्रतीत्यसमुत्पलतात्‌ , तैमिरिकद्विचन्द्रादि- 
दरनवत्‌। - 
न शून्यं नापि चाशून्यं तस्मात्सवे विधीयते | 
| तथा ] स्वादसाच मध्यमा प्रतिपच सा ॥ इति ॥ 
[ मध्यान्तविभाग १] 
येन तवमिप्रायेण शयून्यलादिकिसुपद्द्यते, स आ्मपरीक्षातो [म० शा०° १८ ] बोद्धन्यः। 
यथोक्तं सूत्रे - 
मायोपमे जगदिदं भवता 
नटरद्धस्वप्रसदरां विहितम्‌ । 
नात्मा न संख न च जीवगती 
धमा मरीचिदकचन्द्रसमाः ॥ 
दन्य च शान्तमनुपादमयं 
अविजानदेव जगदु द्रमती । 
तेषामुपायनययुक्तिदाते- 
रवतारयस्यपि कृपाटुतया ॥ 
रगादिभिश्च बहुरोगरातैः 
संत्रासितं सकट्मीक्षि जगत्‌ । 
वै्योपमो विचरसेऽग्रतिमो 
परिमोचयं सुगत सखरातान्‌ ॥ 


१ ({ 011, {1115 52728 20 176 {0110 111४६. 
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९१९७ मध्यमकशास्े [ २२, १२ ~ 


रथचक्रवदू भ्रमति सर्वजगत्‌ 
तिय प्रेतनिरयेषु गताः | 
मूढा अदेरिक अनाथगताः 
तेषां प्रददायसि मार्गवरम्‌ ॥ इति । 
5 सर्वास्ताः कल्पना निष्प्रपञ्च तथागते न संभवन्ति ॥ ११ ॥ 
न च केवट श्ून्यत्वादिकमेव चतुष्टयं तथागते न संभवति, अपि च - 
शाश्वताश्चाश्चतादा इतः शान्ते चतुष्टयम्‌ । 
अन्तानन्तादि चाप्यत्र न्तः शान्ते चतुष्टयम्‌ ॥ १२॥ 
इह चतुर्दशा अव्याकृतवस्तरूनि भगवता निर्दिष्टानि । तयथा-शाश्चतो छोकः, अशाश्चतो 
10 ठोकः, शाश्वतश्च अशाश्रतश्च रोकः, नैव राश्रतो नाशाश्रतश्च रोकः, इति चतुष्टयम्‌ | 
अन्तवान्‌ रोकः, अनन्तवान्‌ लोकः, अन्तवांश्च अनन्तवांश्च छोकः, नैव अन्तवान्‌ न अनन्त- 
वाश्च रोक :, इति द्वितीयम्‌ । भवति तथागतः परं मरणात्‌; न मवति तथागतः परं मरणात्‌ , 
भवति च न मवति च तथागतः परं मरणात्‌ › नैव मवति न न भवति च तथागतः परं 
मरणात्‌, इति तृतीयम्‌ । स॒ जीवस्तच्छरीरम्‌ , अन्यो जीवोऽ्यच्छरीरम्‌ , इति । तान्येतानि 
15 चतुर्दशा वस्तूनि अन्याक्रततादव्याकृतवस्तूनि इ्युच्यन्ते । तत्र॒ यथोपवर्णितेन न्यायेन यथा 
सून्यत्वादिके चतुष्टय प्रकृत्या शान्ते निःस्वभवे तथागते न संभवति, एव॑ शाश्चताराश्रतादिकः- 
मपि चतुष्टयमत्र न संभवति । असंभवादेव च चतुष्टयं वन्ध्यापुत्रस्य इयामगोरत्वादिवत्‌ न 
व्याक्रतं भगवता छोकस्य । यथा च एतचतुष्टयं तथागते न संभवति, एवमन्तानन्तादिकमपि 
रान्ते तथागते न संभवति ॥ १२ ॥ 
20 इदानीं भवति तथागतः परं मरणात्‌ इत्यादिकस्यापि कल्पनाचतुष्टयस्य प्रवृत््यसंभव- 
मुद्रावयनाह - | 
येन ग्राहो गृहीतस्त॒ धनोऽस्तीति तथागतः । 
नास्तीति स विकटपयन्नि्ैतस्यापि कस्पयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
येन हि घनतरो महताभिनिवेदोन अस्ति तथागतः इति ग्राहो गृहीतः, परिकल्प 
ॐ उत्पादितः, सः नियतं परिनिर्वरैते तथागते, न भवति तथागतः परं मरणात्‌ , मरणादुत्तरकाटं 
न भवति, उच्छिनस्तथागतः; न संवियते; इति परिकल्पयेत्‌ । तस्य एवं विकल्पयतः स्याद्‌ 
टषिकृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यस्य तु न कस्यांचिदप्यवस्थायां स्वभावदून्यतात्‌ तथागतस्य अस्तित्वनास्तित्रम्‌ , 
तस्य पक्ष - 
30 स्वभावतश शन्येऽस्मिधिन्ता नेबोपपदयते । 
प्रं निरोधाद्धषति बुद्धो न भवतीति वा ॥ १४॥ 
आकारो चित्ररूपकल्पनावदेषा कल्पना नास्तीत्यभिप्रायः ॥ १० ॥ 


१ (` 010. घनतरो. 














-२२. १६] तथागतपरीक्चा दाविरतितमं प्रकरणम्‌ १९५ 


तदेवं प्रकृतिशान्ते निःस्वभावे तथागते सर्वग्रपञ्चातीते मन्दबुद्धितया शाश्चताराश्चता- 
दिकया निव्यानित्यास्तिनास्तिदाल्यारात्यसर्वज्ञासर्वज्ञादिकया कल्पनया - 


प्रपश्चयन्ति ये बुद्धं प्रपश्चातीतमन्ययम्‌ । 
ते प्रपश्चहताः स्वे न परयन्ति तथागतम्‌ ॥ १५ ॥ 


वस्तुनिवन्धना हि प्रपञ्चा; स्थुः, अवस्तुकश्च तथागतः। कुतः प्रपञ्चानां प्रवरत्तिसंभव इति १ 5 ` 


अतः प्रपञ्चातीतस्तथागतः। अनुत्पादस्वभावावाच स्वभावान्तरागमनादन्ययः | तमित्थंविधं तथागतं 
स्वोग्रेक्षितमिध्यापरिकल्पमटमल्िनिमानसतया विविधैरमूतैः परिकल्पविरोषैः ये बुद्धं भगवन्तं 
प्रपञ्चयन्ति, ते स्वकरेव प्रपरचर्हताः सन्तः तथागतगुणसमृद्धेरत्यन्तपरोक्षवर्तिनो भवन्ति । ततश्च 
रावभूताः एतस्मिन्‌ प्रवचने न पद्यन्ति तथागतं जात्यन्धा इवादित्यम्‌ | अत एवाह भगवान्‌- 10 
ये मां रूपेण अदद्राक्र्ये मां घोषेण अन्वयुः ] ` 
मिथ्याप्रहाणप्रसृता न मां द्रक्ष्यन्ति ते जनाः ॥ 
धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायकाः | 
धमता चाप्यविज्ञेया न सा शक्या विजानितुम्‌ ॥ 
[ वज्रच्छेदिका-४३ ] 
इति ॥ १५ ॥ ` 15 
तदत्र तथागतपरीक्षायां सखटोकः सकः ससुरासुरनरादिः परीक्षितः । यथा चायं 
सलोको निःस्वभावः, तथा भाजनटोकस्यापि वाथुमण्डलदेरकनिषएटवितानभवनपर्यन्तस्य 
नैःस्वामाव्यमुद्रावयनाह- 


तथागतो यत्स्वभावस्तत्स्वमावमिदं जगत्‌ । 
इदं जगदिति अयं भाजनलोक इत्यर्थः । किंस्वभावस्तथागतः पुनरित्याह- 96 
तथागतो निःस्वभावो निःस्वमावमिदं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
इति । यथा च जगतो नैःस्वामान्यम्‌, तथा प्रल्ययपरीक्षादिभिः प्रतिपादितम्‌ । अत 
एवोक्तं सूत्रे - 
अनुपादधर्मः सततं तथागतः 
स्वै च धमी: सुगतेन सादशाः | 0 
निमित्तम्राहेण तु बाटबुद्धयः 
असत्सु धर्मेषु चरन्ति रोके ॥ 
तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः 
कुराटस्य धर्मस्य अनास्तवस्य | 
नेवात्र तथता न तथागतोऽस्ति त 
विम्ब च संदद्यति सवे लोके ॥ इति| 
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१९ दे मध्यमकाखे [ २२. १६- 


उक्तं च भगवत्यां प्रज्ञापारमितायाम्‌- 
अथ खदु ते देवपुत्राः आयुष्मन्तं सुभूतिं स्थविरमेतदवोचन्‌- किं पुनरा्यसुभूते 
मायोपमास्ते साः, न ते माया ? एवसुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायो- 
पमास्ते देवपुत्राः स्खाः, स्वप्नोपमास्ते देवपुत्राः साः । इति हि माया च साश्च अद्रयमेत- 
5 द्रैधीकारम्‌। इति हि स्वप्रश्च साश्व अद्रयमेतददैधीकारम्‌ । सर्वधर्मा अपिं देवपुत्रा मायोपमा 
5 450 स्व्ोपमाः। स्रोतआपन्नोऽपि मायोपमः स्वपोपमः। स्रोतआपत्तिफल्मपि मायोपमं स्वप्रोपमम्‌ | 
एवं सङ्ृदागाम्यपि सङ्दागामिफलमपि । अनागाम्यपि अनागामिफठमपि । अर्हैनपि मायोपम 
स्वपोपमः। अर्हूलफटमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ | प्रयेकघद्धोऽपि मायोपमः स्वपरोपमः । प्रत्येक 
बद्धत्वमपि मायोपमं स्वपतोपमम्‌ | सम्यक्संबुद्धोऽपि मायोपमः स्वपोपमः इति । सम्यक्संबुदधत्वमपि 

10 मायोपमं स्वप्रोपममिति वदामि ॥ 


अथ खलु देवपुत्रा आयुष्मन्तं॑सुभूतिमेतदबोचन्‌ - सम्यक्संबुदधोऽपि मायोपमः 

स्वमोपम इति, सम्यक्संबुदधवमपि मायोपमे स्वप्रोपममिति आरयघुमूते वदसि £ खभूतिराह - 

निर्वाणमपि देवपुत्रा मायोपमे स्वप्नोपममिति वदामि, वि पुनरन्यं धर्मम्‌ १ देवपुत्रा आह्वः 

निधाणमप्या्सुमूते मायोपमं स्प्रोपममिति वदसि ९ सुमूतिराह - यदपि देवपुत्रा निर्वाणादप्यन्यः 

15 कश्चिद्धर्मो विरिष्ठतरः स्यात्‌, तमप्यहं मायोपमं स्वपरोपममिति वदेयम्‌ । इति हि माया च 
निर्वाणं च अद्रयमेतद्रैधीकारमिति ॥ 

[ अष्टसाहिका - ३९ 
इत्याचार्यचनद्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ 
तथागतपरीक्षा नाम द्वादातितम्‌ प्रकरणम्‌ ॥ 


२३ 
विपयोसपरीक्षा ्योविंशतितमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - वियत एव मवसंततिः, तत्कारणसद्वावात्‌ । इह हि इरोभ्यः कर्म॑ प्रवतते । 
कर्मङ्किराहेतका जन्ममरणपरंपरा उपजायते । सा च मवसंततिभ्यपदिद्यते । तस्याश्च प्रधानं 
कारणं क्राः, प्रदीणङ्केरानां भवसंततेरमावात्‌ । ते च रागादयः ङ्ेराः सन्ति । तस्मात्‌ 
कारथमूतापि जन्ममरणपरंपरा अविच्छेदप्रबन्धेन मवसंततिरपि मविष्यतीति । उच्यते । स्याद्‌ 5 
मवतंततिः, यदि तद्वतुभूताः शाः स्युः । न तु सन्ति | कथं बरला १ इह मगबद्धदुदै 
सकलत्रिमुबनजनसंङकेराराघ्रविष्वंसिभिश्वतुर्माशरातिसमरपराजयैः - 
संकसपप्रभवो रागो द्वषो मोहश्च कथ्यते । 
शुभाश्यभविपयासान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य हि ॥ १॥ 
संकल्पो त्रितः । संकल्पात्‌ प्रभवतीति संकत्पग्रमवः | 10 
काम जानामि ते मूं संकल्पाक्किक जायसे । 
न त्वां संकल्पयिष्यामि ततो मे न भविष्यसि ॥ 
[ महावस्तु- ३.१९० ] 
इति गाथामिधानात्‌ 
संकल्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहश्च कथ्यते । 
एतन्मूरकत्वादन्येषां ङककेरानां मुस्यवादेषामेवोपादानं त्रयाणाम्‌ । एते च त्रयः राः 15 
टुभाञ्युभविपयासान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य हि । 
तत्र हि शुभमाकारं प्रतीत्य राग उत्पद्यते, अशम प्रतीत्य देषः, विपर्यासान्‌ प्रतीत्य 
मोह उत्पयते । संकल्पस्तु एषां त्रयाणामपि साधारणकारणमु्पत्तौ । कथं पुनर्मोह: संकत्पग्रभवः 
उच्यते । उक्तं हि प्रतीत्यसमुपादे भगवता - 
अविद्यापि भिक्षवः सहेतुका सप्रत्यया सनिदाना । कश्च भिक्षवः अविद्याया हेतुः £ 20 
अयोनिरो भिक्षवो मनस्कारोऽविद्याया हेतुः । आविखो मोहजो मनस्कारो भिक्षवोऽविाया हतुः ॥ 


इत्यतः अविद्या संकल्पप्रमबा भवति ॥ १ ॥ 
ततश्च- 
शुभाश्यभविपयोसान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य ये । 
ते स्वभावान्नं षिघन्ते तस्मात्‌ छशा न तत्वतः ॥ २॥ 
इति । यदि रागादयः स्वभावसिद्धाः स्थुः, नैव ते श्ुभाञ्युमविपर्यासान्‌ प्रतीत्य ॐ 
संभवेयुः, स्वभावस्य अकत्रिम्वात्‌ परनिरपेक्षलाच । भवन्ति च श्ुभाशुभविपर्यासान्‌ प्रतीत्य, 
तस्मान्निःस्वभावा एव ते । तत्वतो न विबन्ते, परमार्थतः स्वभावतो न विन्ते इत्यर्थः ॥ २ ॥ 


१ श गा, 071 सकल पा।०° पराजयेः, 


ए 451 


13 452 


3 453 








९९.८ मध्यमकदासखे | २२. ४- 
अपि च- 
आसनोऽस्तित्वनास्तित्वे न कथंचिच सिध्यतः । 
तं विनास्तित्वनास्तिे शानां सिध्यतः कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मनो यथा अस्तित्वनास्तितरे न स्तः, तथा उक्त विस्तरेण । ततश्च - तदाश्रितस्य 
5 धर्मस्य कुतोऽस्तित्नास्तितरे मविष्यतः ९ ॥ २ |] 
| अथ स्यात्‌ - यदि अस्तित्रनास्तितरे आत्मनो न स्तः, तदा किमत्र ्ंशानामायातम्‌, 
यतस्तेषामपि अस्तित्नास्तिते न स्तः इति १ उच्यते - 
कृस्यविद्वि भवन्तीमे शाः स च न सिध्यति । 


१५ काधिदाहो विना कैचिस्सन्ति छशा न कस्यचित्‌ ॥ ४ ॥ 
=. इह॒ अमी रागादयः कु्यं चित्रवत्‌ फटं पकतादिवच्च उत्पत्तौ आश्रयमपेक्षन्ते । ततश्च 


कस्यचिदेते भवन्ति, न विना कंचिद्‌श्रयम्‌। स च आश्रयः परिकल्प्यमानः आत्मा वा चित्तं 
वा भवेत्‌ । स चैषामाश्रयः पूर्वमेव प्रतिषिद्धलानास्ति । तं च कैचिदाश्रयं विना कस्य ङ्केरा 
भवन्तु १ नैव कल्यचिद्रवन्ति, तस्याविबमानत्वात्‌, आहो विना कंचित्‌ सन्ति छरा न 
कस्यचित्‌ ॥ 9 ॥| 
15 अत्राह-नेव हि ्केानां कश्चिदाश्रयः पूर्व सिद्धोऽभ्युपगम्यते । न च आत्मा नाम 
कश्चिदस्ति, यः आश्रयतेन व्यवस्थाप्येत, निरहतुकतवाद्‌ व्योमचूततसवत्‌ । कँ तर्द ष्टं चित्त 
` प्रतीत्य ्ेरा उपजायन्ते, तच चित्तं सदैव छ्रौर्पजायत इति । एतदपि न युक्तमित्याह ~ 
स्वकायदषटिवत्‌ शाः छिष्टे सन्ति न पञ्चधा । 
स्वकरायद्टिवत्‌ हिष्ट छेशेष्वपि न पश्वधा ॥ ५॥ 
20 स्वकायो हि नाम खूपादिलक्षणसंहतिः । स्॑कायदर्टिः स्वकाये आत्पदष्टिः आत्मीयाकार- 
्हणप्रदृत्ता | यथेयं पञ्चधा विचार्यमाणा स्वकाये न संभवति, 
स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन्‌ स्वन्धा न तेषु सः | 
तथागतः स्कन्धवान कतमोज्र तथागतः ॥ 
8 455 | [ म० शा° -२२.१ | 
इत्यनेन । एवं हष्टऽपिं डेरा विचार्यमाणः पञ्चधा न संभवन्ति । तत्र ्विखन्तीति राः, 
ॐ5 ह्विस्यते इति इ्चिष्टम्‌ | तत्र यदेव विष्टं तदेव जेरा इति न युज्यते दगण्धरदाह्ययोरप्येकच- 
प्रसङ्गात्‌ । अन्यत्‌ हिम्‌ , अन्ये छ्ेरा इति न युज्यते । पत्र निरपेक्षवात्‌, अङ्किष्टटेतकः- 
केराप्रसङ्गात्‌ । अत एव॒ च एक्ान्यलाभावादाधाराघेयतद्रतपक्षाणां च अमावान ङ्रोषु 
्किषटम्‌ , न द्वि राः, नापि दावत्‌ ह्ष्टम्‌ । इत्येवं धिषे पञ्चधा क्चार्यमाणाः ङ्खेदा न 
संभवन्ति । यथा च ह्िष्देत॒काः छशा न तंमवन्ति, एवं इ्रादेतकमपि हिष्ट ङकेरोषु विचार्य- 
ॐ माणं पञ्चधा न संभवति । न हि छरा एव चिम्‌, कर्तृकर्मणोरेकतप्रसङ्गात्‌ , नान्ये छरा 
अन्यत्‌ ह्िष्टम्‌ › निरपक्षवप्रसङ्गात्‌; न च हिष्ट राः, न च छेरोपु क्विष्टम्‌, न ह्िष्टवन्तः 


१ 77 स्वकाय दृष्टिः स्वकायदष्टिः आत्मीयाः 01 स्वकायद्ष्टिः स्वकाये आत्मरष्टिः आत्मीयाः, 





-२३. ७ ] विपयासपरीश्चा अयोविंदातितमं प्रकरणम्‌ । १९९ 


केशाः । इव्येवं स्वकायदश्िवदेव ह्िष्टं ङ्केरोष्वपि पञ्चधा नास्ति । यतश्वैवम्‌ , अतः परस्परापेक्ष- 
यापि हराङ्किष्टयोर्नास्ति सिद्धिः ॥ ५ ॥ 


अत्राह॒-यदपि त्वया ङ्गाः प्रतिषिद्धाः, तथापि ्ेराहेतवः श्युभाद्यभविपयासास्तावत्‌ 
सन्ति, तत्सद्रावाच राः सन्तीति । उच्यते । स्थुः क्राः, यदि द्युभाद्युभविपयासा एव स्युः; 
यावता एतेऽपि प्रतीत्य सघुनताद्क्षयमाणप्रतिषरधाच । यदा च ते न सन्ति स्वभावतः, तदा - 5 


स्वभावतो न वियन्ते श्चुभाश्चभविपथेयाः। 
प्रतीत्यसमुत्पनत्वाद्क्ष्यमाणप्रतिषेधाच । यदा च ते न सन्ति स्वमावतः, तदा - 


प्रतीत्य कतमास्‌ छलः श्ुमाञ्चभविपयेयान्‌ ॥ £ ॥ 
नैव सन्ति केरा, तद्धेतद्माश्सविप्याभावादित्यमिप्रायः ॥ ६ ॥ 
अत्राह - वियन्त एव ज्केराः, तदाटम्बनसद्वावात्‌ । इहं हि यनास्ति, न तस्यारम्बन- 10 
मस्ति, तयथा बन्ध्यासूनोः । अस्ति च रूपरान्दगन्धरसस्प्र्टन्यधर्मास्यं षड्विधमारम्बनम्‌ | 
तस्मादाटम्बनसद्वावाद्वियन्त एव खैरा इति । उच्यते | अस्त्येतत्‌, यद्‌ भवद्विः - 


रूपशब्दरसस्पशो गन्धा धमाध षड्विधम्‌ । 
वस्तु रागस्य देषस्य मोहस्य च विकरप्यते ॥ ७॥ 
तत्र वस्तु आङ्म्बनम्‌ ; वसतीति वा अस्मिन्‌ रागादिकम्‌ , तदु पत्तेः इति करत्वा | तच्च 15 
तदाङम्बनं षोढा भवति, इद्ियाणां षण्णां परिच्छेदकराणामन्योन्यमेदात्‌ । रूपं शब्दा गन्धा रसा 
स््र्टन्यानि धमीश्वेति । तत्र इदमिहासुत्रेति निरूपणात्‌, रूपणा रूपम्‌ । तेन ब्देन श्यन्ते 
प्रकारयन्ते पदाथ इति शब्दः । गन्धयन्ते हिस्यन्ते यत्र प्राप्ताः ततोऽन्यत्रागमनाद्‌ गन्धाः । रस्यते 
आस्वायते इति रसः । स्पर्यते इति स्पशः । स्वक्षणासाधारणानिर्वाणाम्रघर्माधारणाद्ध्माः | 
तदेतत्‌ षड्विधं वस्तु भवति । कस्य £ रागस्य द्वेषस्य मोहस्य । तत्र रज्ञनं रागो रक्तिरभ्यवसानम्‌ । 20 
रञ्यते वा अनेन चित्तमिति रागः दूषणं दोषः, आघातः सत्वविषयोऽसंत्वविषयो वा | दूष्यते वा 
अनेन चित्तमिति दोषः । मोहनं मोहः संमोहः पदार्थस्वरूपापरिज्ञानम्‌ । मह्यते वा अनेन 
चित्तमिति मोहः । तदेषां छेदानां रूपादिकं षड्विधं वस्तु आढम्बनं भवति | तत्र श्ुभाकारा- 
ध्यारोपेण यथा रूपादिभ्यो राग उपजायते, अश्युभाकाराध्यारोपेण देषः, नित्यातायध्यारोपेण 
मोहः संभवतीति ॥ ७॥ 5 
सत्यै॑विकल््यते एतद्राखजनेः षड्विधं वस्तु । किं तु अवियमानस्वभावसत्ताकमेतद्‌ 
रागादीनामाटम्बनत्वेन परिकल्प्यते भवता तैमिरिकैरिव असत्केदीमदाकमक्षिकादिचन््ादिकमिति 
ग्रतिपादयनाह - | 
रूपन्ब्द्रसस्पदां गन्धा धमाध केवलाः 


१ 7 यस्मात्‌ {01 यावता एतेऽपि, 
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२०० मध्यमकदाखे [ २३. ८- 


केवखा इति परिकल्पितमात्रा निःस्वभावा इत्यर्थः । यदि निःस्वभावाः, कथं तहि 
उपरुभ्यन्ते इति £ उच्यते - 
गन्धवैनगराकारा मरीचिस्वघ्संनिभाः ॥ ८ ॥ 
इति एते उपटभ्यन्ते ॥ ८ ॥ 
5 यथा गन्ध्वनगरादिप्रस्या एते केवटं विपर्यासादुपरम्यन्ते, तदा - 
8 458 अश्चुभं वा शुभं वापि कृतस्तेषु भविष्यति । 
पायापुरषकत्येषु प्रतिविम्बसमेषु च ॥ ९ ॥ 
तदनेन मिध्याश्रयसमुनताच्छुभाश्युभयोरपि निमित्तयोर्गुषात्वमेव भवति । यथोक्तम्‌ - 
अहंकारोच्खाः स्कन्धाः सोऽहंकारोऽतोऽर्थतः। 
10 वीजं यस्यानृतं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः ॥ 
स्वन्धानसत्यान्‌ दरैवमहंकारः प्रहीयते । 
अर्हकारप्रहाणाचच न पुनः स्कन्धप्तंमवः ॥ 
इति ॥ ९ ॥ 
न च केवट्माश्रयमिध्यात्वे श्युभा्भयोर्निमित्तयोर्मिध्यालम्‌, अपि च अनयाप्युपपत्या 
15 अनयोमिध्यालमिति प्रतिपादयनाह - 
अनपेक्ष्य शुभं नास्त्य प्रज्ञपयेमहि । 
प्रतीत्य शभ तस्माच्छभं नेवोपपद्यते ॥ १० ॥ 
इद यदि श्ुमं नाम किंचित्‌ स्यात्‌, नियतं तदश्युभमपक््य भवेत्‌, पारावारत्‌ , 
बीजा्कुरवत्‌, हस्वदीर्ैवदरा, शुभस्य संबन्धयन्तरपदार्थसापिक्षत्वात्‌ । तचाप्यपेक्षणीयमद्युमं भेन 
20 बिना नास्ति । [ अनपेक्ष शुभं नासूयडमं ] श्ुमं निरपेक्ष्याञ्युभं नास्तीत्यमिप्रायः । यदुम 
प्रतीत्य यदञ्ुममधेह्य शमं ्रज्ञपयेमहि व्यवस्थापयेमहि । यच्छब्देन अनन्तरस्याञचुभस्य परामर्श 
्रज्ञपयेमहीत्यनेन उत्तरस्य छुभस्य संबन्धः । यतश्च एवं ्युभस्य प्रज्ञो संबन्ध्यन्तरमपेक्षणीय- 


माल्य पदाथान्तरं नास्ति, तस्माच्छुभं नेषोपपदयते हस्वासंमवादिव दीधेम्‌, पारासंभवादिव 
अवारमित्यभिप्रायः | १० ॥ 


~ इ्दानीमशुभमपि यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह- 
अनपेकष्याञ्चभं नास्ति श्युभं प्रज्ञपयेमहि । 
यलप्रतीत्याश्चभं तस्मादश्चभं नेव विदयते ।॥ ११॥ 
यदि हि अश्युभं नाम रचित. स्यात्‌, नियतमेव तच्छुभमपक््य भवेत्‌, पारावारत्‌ , 
हस्वदीधवद्रा, अग्ुभस्य संबन्धयन्तरपदार्थसापिक्षतवात्‌ । तचाप्यपेक्षणीयं श्युभमञ्युमेन विना 
3 नास्ति, अनपेक्याञ्युभं नास्ति ्युभम्‌ । अ्युभं निरपेक््य ज्युभं न संभवतीत्यमिप्रायः । यच्छुभं 
प्रतीत्य यच्छुभमपेक््य अद्ुभं प्रज्ञपयेमहि, अश्युमं व्यवस्थापयेमहि । अत्रापि यच्छब्देन अनन्तरस्य 
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सुभस्य परामर्यः । प्रज्ञपयेमहीत्यनेन च उत्तरस्याञ्युभस्य संबन्धः | यतश्चैवमल्युभस्य प्रज्ञप्तो 
संबन्ध्यन्तरमपेक्षणीयं ज्युभाख्यं पदार्थान्तरं नास्ति, तस्मादञ्युमं नैव विदयते ॥ ११ ॥ 
यतश्चैव ञ्ुभाट्युभयोरसंमवः, अतः - 
अविद्यमाने च शुम ङतो रागो भविष्यति । 
अश्ुमेऽविद्यमाने च इतो द्वेषो भविष्यति ॥ १२॥ | ८ 
लुभाञ्चाभनिमित्तकयो रागदरेषयोः श्चभाञ्यभनिमित्तामवे सति निर्हेतुकलानास्ति संभव 8 460 
इत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ 
तदेवं छ्यमाञ्युभनिमित्ताभावेन रागद्रेषयोरभावसमुपपा् विपर्यासस्वमावाभावप्रतिपादनेन 
मोहस्याप्यधुना स्वभावामावं प्रतिपादयनाह - 
अनित्ये नित्यमित्येवं यदि ग्राहो विपयेयः । 10 
नानित्यं बिद्यते शल्ये ङतो ग्राहो विपयेयः ॥ १२३ ॥ 
इह चत्वारो विपर्यासा उच्यन्ते । तयथा - अनित्ये प्रतिक्षणविनारिनि स्कन्धपञ्चके 
यो नित्यमिति प्राहः, स विपर्यासः | तथा - 
अनित्यस्य ध्रुवा पीडा पीडा यस्य न तत्सुखम्‌ । 
तस्मादनित्यं यत्वे दुःखं तदिति जायते ॥ 6 
इत्यमुना न्यायेन यदनित्य॑तदुःखम्‌, सवैसंस्काराश्च अनित्याः, तस्मादुःखात्मके स्कन्धपञ्चके 
यः सुखमिति विपरीतो ग्राहः, सोऽपरो विपर्यासः । तथा - 
शत्ररोणितसंपर्वबीजं विप्पू्वर्धितम्‌ । 
अमेष्यरूपमाजानन्‌ रज्यसेऽत्र कयेच्छया ॥ 
अमेष्यपुञ्चग्रच्छने तद्कदा्द्रण चर्मणा | 20 ए 461 
यः दायीत स नारीणां शयीत जघनोदरे ॥ इत्यादि । 
एवमिदं शारीरं सर्वात्मना सततमञुचिस्वभावम्‌ । तत्र यो मोहच्छुचितेन ग्राहोऽभिनिवेाः, 
स॒विपयांसः | तथा पञ्चस्कन्धकमात्मलक्षणविलक्षणमस्थिरत्वादुदयव्ययघर्मिवाचच निरात्मक- 
मात्मस्वभावरान्यम्‌ , तस्मिन्‌ य आमप्राहोऽभिनिवेशः अनात्मनि आत्माभिनिवेशः, स विपर्यासः । 
इत्येते चत्वारो विपर्यासाः संमोदस्य हेतुभूतः ॥ 25 
अत्रेदानीं विचार्यते - यदि नित्यत्व नित्यदर्दानं स्वभावद््येषु नित्यग्राहयो विपर्यास 
इत्येवं व्यवस्थाप्यते, ननु च स्वभावद्येषु स्कन्धेषु अनित्यत्रमपि नास्ति, इति ्‌ 
| नानित्यं विदयते शल्ये कुतो ग्राहो विपर्ययः | 
अनित्यत्वं हि विपरीतमपेक्षय नित्यत्वं विपर्यास इति व्यवस्थाप्यते | न च अनित्यत्वं विदयते 
सन्ये । थदा अनित्यत्वस्याभावः, तदा कुतस्तद्विरोपि नित्यत्वं नित्यैददीनविपर्यासो भविष्यतीति मावः । ॐ 


१ ¶' 011. पऽ 5{8128. २ ¶` 011. नित्यदशेन, 
म. २६ 
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तस्मानास्ति विपर्यासः । यथा च अनित्यं शून्ये न संभवति भावस्वभावरहिते सस्वभावेन 
अनुत्पन्ने, एव दटुःखत्वमपि न संभवति, अडुचित्वमपि नास्ति । अनात्मकत्वमपि नास्ति | 
यदा च स्वभावदयून्यतरादुःखवादिकं नास्ति, तदा कुतस्तदविपक्षभूता नित्यसुखडयुच्यात्मविपयासा 
भविष्यन्ति £ तस्मात्‌ सन्ति विपर्यासाः स्वरूपतः । तदभावे कुतो भकप्यत्यविया £ हित्रभावात्‌ । 


5 यथोक्तं भगवता - 
अविद्यया नैव कदाचि विदयते 
अविद्यत प्रत्ययसंभवश्च | 
अवियमानेयमविय छोके 
तस्मान्मया उक्त अविद्य एषा ॥ 
10 तथा- 


कथं भगवन्‌ मोहो धारणीपदम्‌ £ भगवानाह -- अत्यन्तमुक्तो हि मञ्जुश्रीः मोहः, 
तेनोच्यते मोहः | 
इत्यादिना विपयेय इति व्यवस्थाप्यते ॥ १३ ॥ 


ननु एवं सति स्वभावेन अविद्यमाने पदार्थं अनित्यमित्यपि ग्राहो न संभवति इति 
15 असावपि कस्मान विपर्यास इति व्यवस्थाप्यते इति प्रतिपादयनाह - 


अनित्ये नित्यमित्येवं यदि ग्राहो विपयेयः । 
अनित्यमित्यपि ग्राहः शल्ये किं न विपयेयः ॥ १४॥ 
यदा च उभयस्यापि वैपरीत्यं नित्यस्य अनित्यस्य च, तदा तद्यतिरिक्तं तृतीयमपरं 
नास्ति यन्न विपर्ययः स्यात्‌ । यदा च अविपर्यांसो नास्ति, तदा किमपेक्षो विपर्यासः स्यादिति । 
20 तस्मादमुनापि न्यायेन नास्ति विपर्ययः । तस्याभावाच्च नारत्यविदा स्वरूपतः । यथा च अनित्ये 
नित्यमितयेवं ग्राहो विपर्यासो न संभवति, एवं रेषविपर्यसासंभवेऽपि योज्यम्‌ । अत एवोक्तं 
भगवता आर्यदटारायपरिप्रच्छयाम्‌ - 


भगवानाह - किमेतत्‌ कुपुत्र तस्य भवति यो मार्गेण निःसरणं पर्यषते १ न कुट्पुत्र 

तथागतेन रज्ञनीयान्‌ धमान्‌ परिषिज्यं रागप्रहाणं म्रङञपतम्‌, एवं न दोषणीयान्‌ मोहनीयान्‌ 

2 धर्मान्‌ परिवर्ज्य तथागतेन दोषमोहप्रहाणं प्रज्ञम्‌ । तत्‌ कस्माद्धेतोः १ न कुलपुत्र तथागताः 

कस्यचिद्धर्मस्य उत्सगाय वा प्रतिरम्भाय वा धै देशयन्ति न परिजञायै न प्रहाणाय न 

साक्षाक्कियाये नामिसमयाय न संसारचरणतायै न निर्बाणगमनतायै नोपाय न प्रभेदाय । न हि 

कुख्पुत्र द्रथग्रभाविता तथागतधर्मता । तत्र ये दये चरन्ति, न ते सम्यक्प्रयुक्ताः । मिथ्यापरयुक्तास्त 

वक्तव्याः | कतमच् कुटपुत्र हयम्‌ £ अहं राग प्रहास्यामीति यमेतत्‌ । अहं द्वेषं प्रदास्यामीति 

30 द्रयमेतत्‌ । अहं मोहं प्रदास्यामीति यमेतत्‌ । ये पएवप्रयुक्ताः, न ते सम्यक्प्युक्ताः । 
मि्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ॥ 


-२३. १५] विपयांसपरीक्षा जयो्विदातितमं प्रकरणम्‌ । २०३ 


तद्यथापि नाम कुरपुत्र कश्चिदेव पुरुषो मायाकारनाटके प्रत्युपस्थिते मायाकार- 
निमितं लियं षट रागचित्तमुत्पादयेत्‌ । स॒ रागपरीतचित्तः पषच्छार्यभयेन उत्थायासना- 
द्पक्रमेत्‌ । सोऽपक्रम्य तामेव च्ियमञ्ुभतो मनसि बुर्यादनित्यतो दुःखतः शयून्यतोऽनात्मतो 
मनसि कुर्यात्‌ । भगवानाह-एवमेव कुट्पुत्र इहैके भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका द्रष्टव्याः, 
येऽनुतन्नान्‌ ध्मानजातानञ्युभतो मनसि दुरवन्ति, अनित्यतो दुःखतोऽनात्मतो मनसि कुर्वन्ति । 5 
नाहं तेषां मोहपुरुषाणां मार्गभावनां वदामि । मिथ्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ॥ 
तथापि नाम कुटपुत्र कश्चिदेव पुरषः सुप्तः स्प्रान्तरे खगे राजभायौ पद्येत्‌ । स॒ 8 464 
तया सा्धं॑शय्यां कल्पयेत्‌ । स्पृतिसंमोषाचैवं कल्पयेत्‌-विरुद्धोऽस्मीति । स ॒भीतच्स्तः ` 
पलायेत्‌, मा मां राजा विध्येत्‌, स मा मां जीविताद्‌ व्यवरोपयेत्‌ । तत्‌ कि मन्यसे कुट्पत्र 
अपि नु स पुरुषो भीतखस्तः पटायमानस्ततो राजभायोनिदानभयात्परिसुच्येत £ आह-नो 10 
भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः £ तथा हि भगव॑स्तेन पुरेण अच्यां सखीसंज्ञा उत्पादिता, अभूते च 
परिकल्पितम्‌ । भगवानाह-एवमेव कुलपुत्र इहैके मिक्षुभिक्ु्युपासकोपासिका द्रव्याः, ये 
अरागे रागसंजञामुत्पाय रागभयभीता रागनिःसरणं पर्येषन्ते | एवमदोषे दोषसंज्ञामुत्पाय दोषभय- 
भीता दोषनिःसरणं पर्यषन्ते | अमोहे मोदरसंज्ञामुतपाय मोहभयभीता मोहनिःसरणं पर्यषन्ते । 
नाहं तेषां मोहपुरषाणां मार्मभावनां वदामि । मिध्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ॥ 15 
तयथापि नाम कुर्पुत्र स पुरुषः अभये भयसंज्ञाुत्पादयेदसत्समारोपेण । एवमेव 
कुख्पुत्र॒सवैबाट्प्रथग्जना रागकोटि विरागकोटिमप्रजानन्तो रागकोटिभियभीता विरागको्टि 
निःसरणं पर्येषन्ते | दोषकोरिम्किचनकोविमप्रजानन्तो दोषकोटिभयभीता अर्विचनकोटि निःसरणं 
पर्येषन्ते | मोहकोटि शूल्यताकोटिमप्रजानन्तो मोहकोटिभियभीताः शूल्यताकोटि निःसरणं परयेषनते | 
नाहं तेषां कुर्पुत्र मोहपुरूषाणां मार्गभावनां वदामि । मिथ्यप्रयक्तास्ते वेदितव्याः ॥ इति 20 
विस्तरः ॥ १४ ॥ 
अत्राह ~ यद्यपि अनित्ये नित्यमित्येवं राहो विपर्ययो न संभवति, तथापि एष तावत्‌ 
ग्राहोऽस्ति । म्राहश्च नाम संग्रहणं भावरूपः । तस्य च अवद्यं साधनेन करणेन भवितव्य 28 465 
पषाधकतमेन नित्यत्वादिना । कन्न च भवितव्यं स्वतन्रेण नित्यात्मना चित्तेन वा । कर्मणा च 
कर्सीरीप्सिततमेन विषयेण रूपादिना । सत्यां च भावकरणक्तीकर्मणां सिद्धौ सर्वैसिद्ररिषटसिद्धिः 2 
स्यादस्माकमिति । उच्यते | अरीकेयं प्रत्याशा । ननु च यथोपवर्णितेन न्यायेन- 
येन गृह्णाति यो ग्राह ग्रहीता यच्च गृह्यते । 
उपन्ान्तानि सबीणि तस्माद्राहो न विद्यते ॥ १५॥ 
दृह हि कश्चिद्‌ ग्रहीता येन ॒बिरेषेण नित्यत्वादिना करणभूतेन किचित्‌ कर्मभूतं 
रूपराब्दादिके वस्तु गृह्णाति, तयथा न संभवति तथा पूवे प्रतिपादितम्‌ । कथं कृत्वा ? 30 
अनित्ये नित्यमियेवं यदि ग्राहो विपर्ययः । 
 [मण्डा० २३. १३-१४] 


१ ¶ 0171. साधकतमेन. २ ¶` ०. स्वतन्त्रेण 210 नित्य. ३ 1183. कूपादिन वार {ग कर्मणा च 
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इत्यादिना यथा नित्यत्वादिक करणं न संभवति, तथा प्रतिपादितम्‌ । ग्रहीतापि यथा नास्ति, 
तथा - 
आत्मनोऽस्तित्रनास्तिते न कथंचिच सिध्यतः | 

| [म शा०-२३.३ | 

इत्यनेन प्रतिपादितम्‌ । यच गृह्यते तदपि नास्ति तथा - 
5 रूपराव्दरसस्परा गन्धा धर्माश्च केवला; | 
[ म० शा०-२३.७] 

इत्यनेन प्रतिपादितम्‌ । यदा चैवं कर्मीकरणकर्माणि न सिद्धानि, तदा कुतो निर्हूतुको ग्राहो 
भविष्यति ? ततश्च - 


येन गृह्णाति यो ग्राहो ग्रहीता यच्च गृह्यते । 


उपदान्तानि सर्वाणि 
10 स्वभावेन अनुपनवानिर्धृतानि सवाणीत्यर्थः । यतश्च एवमेवम्‌ - 
तस्माद्‌ ग्राहो न विदयते ॥ 


अथवा | प्रत्ययपरीक्षादिमिः प्रकरणैर्यस्मात्‌ सर्वेषामेव करणकतैकर्मणां सवेथानुत्पादः 
प्रतिपादितः, तस्मात्‌ सर्वाण्येतानि भावस्वरूपविरहाटु पान्तानि । अतश्च ग्राहो न वियते ॥ १५॥ 
अत्राह - वियन्त एव विपर्ययाः, विपरीतसद्वावात्‌ । इह हि विपर्यसानुगतो देवदत्त 
15 नाम विदयते । न च विना विपयसिः स विपर्यासानुगतः संभवति । तस्मात्‌ सन्ति विपर्यासाः 
विपर्यस्तसद्वावादिति । उच्यते । इह अस्माभिः करणकर्तकर्मणामभावात्‌ सर्वथा प्राह एव 
नास्तीति प्रतिपादितम्‌ । ततश्च - 
अविद्यमाने ग्राहे च मिथ्या वा सम्यगेव वा । 
भवेद्धिपयेयः कस्य भवेत्कस्याविपयेयः ॥ १६ ॥ 
सम्यग्वा मिध्या वा कस्यचित्‌ ैचिदप्यगृहतः कुतो विपरीतत्रमविपरीतत्वं वेति । 
20 तस्मान सन्ति विपर्ययाः || १६ ॥ 


अपि च । इमे 'िपर्थयाः कस्यचिदिष्यमाणाः विपरीतस्य परिकलप्येरन्‌, अविपरीतस्य 
बा? विपय॑स्यमानस्य वा ? स्वया च नोपपन्ते इति प्रतिपादयनाह - 
न चापि विपरीतस्य संभवन्ति विपथैयाः। 
न चाप्यविपरीतस्य संभवन्ति विपयैयाः ॥ १७॥ 
%5 न विपयेस्यमानस्य संभवन्ति विपयाः । 
विमृशस्व खयं कस्य संभवन्ति विपर्ययाः ॥ १८ ॥ ` | 
तत्र तावद्विपरीतस्य विपथया न संभवन्ति । कि कारणम्‌ £ यस्मात्‌, यो हि विपरीतः, 
स विपरीत एव । कि तस्य पुनरपि विपर्थयसंबन्धःदुर्यात्‌ ? निष्रयोजनत्वात्‌ । अविपरीतस्यापि 
` विपर्यया न युज्यन्ते; विबुद्बुद्धिनयनानामपि अज्ञाननिद्रातिमिरोपदामादू बुद्धानां विपर्यय- 


-२३. २२] विपयोसपरीक्चा जयो्िदातितमं प्रकरणम्‌ । २०५ 


प्रसङ्गात्‌ | तथा विपर्थस्यमानस्यापि न सन्ति विपर्ययाः, विपर्यस्यमानस्य भावस्य अभावात्‌ । 
को हि नाम असावपरः पदार्थः, यो विपरीताविपरीतविनिरुक्तो विपर्यस्यमानो नाम भविष्यति 
अर्धविपरीतो विपर्यस्यमान इति चेत्‌, अधविपरीतो हि नाम यस्य किंचिद्विपरीतं कषँचिदविपरीतम्‌। 
तत्र यदस्य विचिद्विपरीतं तद्विपर्यासो न विपयीसयति, विपर्यस्ततवात्‌ । यदयप्यस्य अविपरीतम्‌ , 
तदपि निपयासो न विपर्यासयति, अविपर्यस्तत्वात्‌ । तस्माद्रिपर्यस्यमानस्यापि कस्यचिद्िपर्यासा न 
संभवन्ति | यदा चैवं विपरीताविपरीतविपर्यस्यमाना न संभवन्ति, भवानिदानीं विमृरातु स्वयं प्रज्ञया 
मध्यस्थः सन्‌ कस्य संभवन्ति विपर्यासा इति । तदेवमाश्रयस्यामावान सन्ति विपर्ययाः ॥ १७-१८॥ 


किं चान्यत्‌ ¬ 

अवत्याः कथं नाम भविष्यन्ति विपयेयाः । 

विपययेष्वजातेषु विपयेयगतः ङतः ॥ १९॥ 10 
त्त्र 


न स्वतो जायते भावः प्रतो नैव जायते । 
न स्वतः परतश्चेति षिपयेयगतः कुतः ॥ २० ॥ 
कुतो विपरीत इत्यर्थः । ततश्च यदुक्तम्‌ - सन्ति विपर्ययाः विपर्ययगतसद्रावादिति; 
तन युक्तम्‌ ॥ १९-२० ॥ . १ 
यस्यापि कथंचिद्विपर्यासचत॒ष्टयमस्तयेवेत्यभ्युपगम्यते, तथापि तस्य विपरीतत्वमराक्य- 
मास्थातुम्‌ । किं कारणम्‌ ? यस्मात्‌ - 
आला च श्चि नित्यं च सुखं च यदि विद्यते । 
आत्मा च श्चुचि नित्य च सुखं च न विषयेयः ॥ २१॥ 
यदि एतानि आत्मद्युचिनित्यसुखानि विपयांसा इति व्यवस्थाप्यन्ते, किमेतानि सन्ति, 20 
अथ न सन्ति ? यदि विद्यन्ते, न तहि विपयीसाः, विचमानत्वादनात्मादिवत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ न विदन्ते, तदा एषामवियमानतान केवरं नास्ति विपर्यासत्वम्‌, विपर्यासप्रति- 
बन्ष्यभावादनात्मादीनामपि अविपर्यासादीनां नास्ति सद्भाव इति प्रतिपादयनाह - 
नात्मा च श्चुचि नित्यं च सुखं च यदि विदयते । 
अनात्माश्ुच्यनित्यं च नैव दुःखं च विद्यते ॥ २२॥ 5 
यदि आत्मा च शुचि नित्यं च न विद्यते इति मन्यसे, विपर्यासासंभवात्‌, एवं सति 
आत्मादीनामप्यभावाद्‌ यदि एतदनात्मादिकमविपर्यासत्वेन गृहीतम्‌, तदपि तर्हिं त्यज्यताम्‌; 
प्रतितेध्यामवे ` प्रतित्रधस्याभावात्‌ । यदा चेषमनातमादिकं न संभवति, तदा तदपि स्वरूपतोऽ- 
वियमानलात्‌ आत्मादिवत्‌ कथं न विपयीसः स्यात्‌ £ तस्मात्‌ जातिजरामरणसंसारचारका- 
गारबन्धनान्ुमुद्षुभिरष्टव्प्येते विपर्यासास्याज्याः ॥ २२ ॥ र 


अस्य च यथोपवार्णितविपर्यासविचारस्य अबि्ादिप्रहाणहेतुत्रेन महार्थतां प्रतिपादय- 
नाह - 
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२०६६ मध्यमकदासे [ २३. २२- 


एवं निरुध्यतेऽविद्या विपयैयनिरोधनात्‌ । 

अविद्यायां निरुद्रायां संस्काराघं निरुध्यते ॥ २३॥ 
यदा अयं योगी यथोदितेन न्यायेन विपर्यासान्‌ नोप्मते, तदा एव॑विपर्यासानुप- 
रम्भनेन तद्वेतुका अविया निरुध्यते । तनिरोधाच संस्कारादयः अविचाहेतुका जरामरण- 

5 शोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासपर्यन्ता धर्मा निरष्यन्ते | 
अविद्या हि सकलस्यैव संङ्केरागणस्य जात्यादिदुःखस्य च हेतुभूता । यथा हि 
8 0 कायेन्दियहेतुकानि सर्वाणि ख्पीन्धियाणि कायेन्धिये निरध्यमाने निरुध्यन्ते, एवमविदाहेतुकानि 
संस्कारादीनि भवाङ्खानि प्रवतमानानि नियतमविवायां निरुद्रायां निरध्यन्ते इति प्रतिपादयनाह - 
अविद्यायां निरुद्धायां संस्कारा निरष्यते । इति ॥ 

10 अत्राह - यदि विपर्यासनिरोधादविया निरुध्यते, अस्ति तिं अववा यस्या एवं विपयास- 
निरोधाननिरोधो भवति | न तहिं अविदयमानाया गगनचूतर्तायाः प्रहाणोपायान्वेषणमस्ति । तस्माद्वियते 
एव अविचा, तन्निरोधोपायान्वेषणसद्वावात्‌ | ततश्च सन्ति तद्धेतुका रागादयः ङराः । ङरासद्रा- 
वाच अस्त्येव संसारे भवसंततिः । उच्यते | अत्र हि नाम अतिमहदनर्थपाण्डित्यं परस्य, यो हि नाम 
सवामना अव्यन्तदुःखायासङ्कैदासमञ्जसे संसारे निरन्तरपु्टफल्प्रदसंङ्केदाविषवृक्षे परार्थोदय- 

1 संबद्रकक्ः साधुभिः प्रजञोपायमहानिल्वटेननिःरोषं तदुन्मूल्यमानै्न केवलं न साहाय्येनावतिष्ठन्ते, 
अपि खदु तटुनमूखकानामतिमहानिख्वटानामिव भावसद्धाववादमदहादोायमान इवातिविरोधितया 
अवस्थितो भवान्‌ आहोपुर्ष्रिकया तस्यैव ज्ेराविषवरक्षस्य जातिजरामरणशोकायासविसर- 
दुःखेकफरस्य सुतरां मावामिनिवेदातोयास्नवैरारोपणमाद्रियते ॥ 

अपि च ] यदि अविदादीनां संङ्केशानां प्रहाणं संभवेत्‌ , स्यात्‌ तद्महाणोपायान्वेषणम्‌ | न 

20 च तेषां प्रहाणं संभवति । यदि स्यात्‌ , तदा तचरूपतो विमानानां वा स्यात्‌ , अवियमानानां 
वा कि चातः तत्र यदि स्वरूपतः सद्धतानां जकेरानां प्रहाणमिष्यते, तननोपपदते । कि 
कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 

यदि भूताः स्वभावेन छेशाः केचिद्धि कस्यचित्‌ । 
कथं नाम्‌ प्रहीयेरन्‌ कः स्वभाव प्रहास्यति ॥ २४॥ 

ॐ स्वभावतो विमानानां भावानां न शक्यः सख्मावो विनिवर्वयितुम्‌ | न हि क्षित्यादीनां 
कठिनत्वादिस्वमावो निवर्तते । एवं यदि इमे छेदाः स्वमावतः सद्ूताः स्युः । केचिदित्यवियादयः। 
कस्यचिदिति प्ररस्य । कथं नाम प्रहीयेरन्‌ १ नैव ते कस्यचित्‌ कथंचिन्नाम प्रदीयेरन्‌ । 
कस्मात्पुनः न ते प्रहीयन्ते इत्याह - कः स्वभावे प्रहास्यतीति । स्वभावस्य विनिवर्तयितुमराक्य- 
त्वात्‌ । आकारानावरणविनिवतनासंभववदित्यमिप्रायः | २४ || 


30 अथ स्वभावेन असद्भूता इति विकल्प्यते, एवमपि प्रहाणासंभव एवेत्याह - 


१ 7 07. संसारे. २ ¶ 16205: यो हि नाम साधुभिः परर्थोदयसंबद्धक्र्षःप्रजञोपायवकैनिःरोष मदाङिर- 
विषं सवात्मना दुःखमुन्मूल्यमानेः 107 यो हि. .न्मूल्यमानैः, ३ † 76809: अपि खल तदुम्मूलकानामति- 
विरोधितयावस्थित आदोपुरपिकयरा तष्य महञ्िराविषतरक्षस्यारोहणमादियते {0 भपि. . द्रियते । 





[^ = 


-२३. २५] विपयांसपरीक्षा जयोर्विातितमं प्रकरणम्‌ । २०७ 


यद्भूताः स्वभावेन शाः केचिद्धि कस्यचित्‌ । 
कथं नाम प्रहीयेरन्‌ कोऽसद्ावं प्रहास्यति ॥ २५॥ 
अभूता अपि इ्ेराः स्वभावेन अविदमानाः अराक्या एव प्रहातुम्‌ । न हि अप्नः 
दत्यमसंविवमानं शक्यमपाकर्तुम्‌ । एवमिमेऽपि शाः केचिद्‌ यदि कस्यचित्‌ स्वभावतो न 
वियन्ते, कस्तान्‌ प्रहास्यति £ नैव कशित्‌ प्रहास्यति । तदेवमुभयपक्षेऽपि प्रहाणासंभवानास्ति 5 
प्रहाणं ङ्ेदानाम्‌ । प्रहाणामावाच्च कुतः डराप्रहाणोपायान्वेषणमिति ! अतो यदुक्तम्‌-विन्त 
एव अविवादयः केरा, तव्प्रहाणोपायान्वेषणादिति, तदयुक्तमिति । यथोक्तमायेसमाधिराजे - 
यो रज्येत, यत्र वा रव्येत, येन वा रज्येत । यो दुष्येत, यत्र वा दुष्येत, येन वा 
दुष्येत । यो सद्येत यत्र वा सुदयेत, येन वा सुद्येत । स तं ध्म न समनुपद्यति, तं धमं 
नोपरमते । स तं धर्ममसमनुपद्यन्‌ अनुपरभमानोऽरक्तोऽदुष्टोऽमूटोऽविपर्यस्तचित्तः समाहित 10 
इत्युच्यते | तीर्णः पारग इत्युच्यते । क्षेमप्राप्त इत्युच्यते ॥ इति विस्तरः । 
[ समाधिराजसूत्र -९ ] 
तथा - 
` आदशपृष्ठे तथ तैलपात्रे 
निरीक्षते नारिमुखं स्वख्करृतम्‌ । 
सो तत्र रागं जनयित बाले 15 
प्रधावितो कामि गवेषमाणो ॥ 
मुखस्य संक्रान्ति यदा न विद्यते 
बिम्बे म॒खं नैव कदाचि रम्यते । 
मूढो यथा सो जनयेत रागं 
तथोपमान्‌ जानथ सवैधर्मान्‌ ॥ इत्यादि । 20 
[ समाधिराजसूत्र - ९-१०-११] 
तथा - 
रूपेण दर्ता बोधी बोधये रूप दरितम्‌ । 
विषभागेन रान्देन उत्तरो धर्म देरितः ॥ 
दाब्देन उत्तरं खूप गम्भीरं च स्वभावतः | 
समं रूपं च बोधिश्च नानात्वं न स रम्यते ॥ न 
यथा निर्वाणु गम्भीरं शब्देन संप्रकारितम्‌ । 
म्यते न च निर्वाणं स च रब्दो न रम्यते ॥ 
राब्दश्चापि निवीणं च उभयं तन्न रम्यते | 
एवं श्ये धर्मेषु निवीणं संप्रकारितम्‌ ॥ 


१ ( 01. {€ व॒प्ल॑ध्त्रमा प जानथ सवेधमान्‌. 
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२०८ मधघ्यमकराखे [ २३. २५- 


निर्वाणं निवृत्तिरेव निर्वाणं च न रम्यते | 
अप्रवृत्ति धर्माणां यथा पश्ात्तथा पुरा ॥ 
स्वैधमाः स्वभावेन निर्वाणसमसादराः । 
ज्ञाता नेष्कम्यसारेहि ये युक्ता बुद्धवोधये ॥ 
[ समाधिराजपूत्र -२४.१- € | 
ए 474 5 तथा - 
। ज्ञानेन जानाम्य स्वन्धशल्यतां 
०4 ज्ञात्वा च रोहि न संवसामि । 
व्याहारमात्रेण हि व्याहरामि 
परिनिर्धृतो छोकमिमं चरामि ॥ 
[ समाधिराजसूत्र - ६ˆ१२ | 
10 तथा - 
पैरिनिर्वेत खोकि ते शूरा 
येहि स्वभावत ज्ञातिमि धमी; । 
कामगुणेहि चरन्ति असङ्गः 
सङ्ग विवजिय सत्र विनेन्ति ॥ 


35 इति ॥ २५॥ 
इत्याचार्यचनद्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकतवृत्तो 
विपर्यासपरीक्षा नाम त्रयोविंडातितमं प्रकरणम्‌ ॥ 





१ 011. {1115 5181122, 








२४ 
आयेसत्यपरीक्षा चतुर्विशतितमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - 28 475 
यदि शूल्यामिदं सवेथुदयो नास्ति न व्ययः 
त॒णोमायैसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ १॥ 
यदि युक्त्या नोपपयते इति कत्वा स्वमिदं बाह्यमाध्यामिकं भावजातं शू्यमिति 
प्रतिपादितम्‌, ननु च एव सति बहवश्च महान्तश्च दोषा भवत आपयन्ते | कथं कृत्वा ? यदि 5 
सर्वमिदं शून्यं स्यात्‌, तदा यच्रुन्यं॑ तनास्ति, यच नास्ति, तदवि्यमानत्वाद्‌ वन्ध्यापत्रवननैवोत्पयते 
न चापि निष्यते, इति न कस्यचित्पदार्थस्य उदयो व्ययश्च | तदभावाच चतुणामार्यसत्यानामभाव 
ते द्यन्यवादिनः प्रसज्यते । कथं कृत्वा 2 इह हि पूर्ैहेतजनिताः प्रतीत्यसमुसन्नाः पञ्चोपादान- 
स्कन्धाः दुःखटुःखतया विपरिणामदुःखतया संस्कारटुःखतया च प्रतिकूल्वतिंत्वाचच पीडात्मकत्वेन 
दुःखमिव्युच्यते । एतच्च दुःखमार्या एव विपर्यासप्रहाणे सति दुःखमिति संजानते, न अनार्याः, 10 8 46 
विपर्यासानुगतत्वात्‌, यथादर्शनं च पदार्थस्मावल्यवस्थानात्‌ । यथा हि विपर्यस्तेन्दियाणां 
मधुरस्वभावमपि गुडदार्फरादिकै तिक्ततया उपल्ममानानां ज्वरादिरोगातुराणां तिक्ततेव सत्य 
तञ्जानापिक्षया, न माधुर्यम्‌, तेनात्मना तस्य वस्तुनोऽनुपरभ्यमानत्वात्‌, एवमिहापि यपि 
पञ्चोपादानस्वन्धा दुःखस्वमावा भवन्ति, तथापि ये एतान्‌ दुःखात्मकान्‌ परयन्ति, तेषामेव 
दुःखं व्यवस्थाप्यते, न विपर्यासानुगमादन्यथोपकममानानामिति । अतः आयीणामेव दुःखात्मता 15 
सत्यमिति करत्वा दुःखमार्यसत्यमित्युच्यते । ननु च अनावै्ुःखा वेदना दुःखमिति परिच्छिद्यते 
इति, एवं तत्कथं दुःखमार्याणामेव सत्यम्‌ ? सत्यम्‌ । न हि दुःखैव वेदना केवलं दुःखसत्यम्‌ » 
किं तहिं पञ्चाप्युपादानस्कन्धाः, इत्यतः आयीणामेव तत्‌ सत्यमिति कत्वा आयसत्यमिति 
व्यवस्थाप्यते | यथोक्तम्‌ - | 
ऊर्णापक्ष्म यथेव हि करतल्संस्थ न वि (वे ¢ यते पुमिः | 20 
अघ्षिगतं त॒ तदेव हि जनयत्यरतिं च पीडां च ॥ | 
करतलसदरो बारो न वेत्ति संस्कारदुःखतापक्षम | 
अक्षिसट्रास्तु विद्वान्‌ तेनैबोद्रेजते गाढम्‌ ॥ इति । 
तस्मादा्यीणामेव तद्‌ःखसत्यमिति दुःखमार्यसल्यमिति व्यवस्थाप्यते ॥ 
कदा च तदःखमार्थसत्यै युज्यते £ यदा संस्काराणासुदयन्ययौ संभवतः | यदा तु 25 
दून्यत्ान किंचिदुत्चते नापि किंचिनिश््यते, तदा नास्ति दुःखम्‌ ॥ | 
असति च दुःखे कुतः समुदयसत्यम्‌ £ यतो हि हैतो्दुःखम्‌, ससदेति समुत्पचते स हेतु 
तृष्णाकर्मकेरारक्षणः समुदय इ्युच्यते । यदा तु फलभूतं दुःखस्य नास्ति, तदा फलरहितस्य 
हेत॒कत्वानुपपत्तेः समुदयोऽपि नास्ति ॥ 


9 1 दुःखात्मतया 07 दुःखात्मता, 
म, २७ 
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२१० मभ्यमकास्े [ २९. २- 


दुःखस्य च विगमः अपुनल््पादः निरोध इत्युच्यते । यदा तु दुःखमेव नास्ति, तदा 

कस्य निरोधः स्यादिति १ अतो दुःखनिरोधोऽपि न संभवति । असति हि दुःखे निरोधसत्यस्या. 

प्यभावः । असति च दुःखनिरोध कुतो दुःखनिरोधगामिनी आर्या्टाद्धमा्गानुगा प्रतिपद्‌ 

भविष्यतीति मागीसत्यमपि नास्तीति । तदेवं॑शल्यत्वं भावानां व्रुबतः चतुणामायसत्यानामभावः 
5 प्रसव्यते ॥ १ ॥ 


ततश्च को दोष इति ? उच्यते - 
परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साक्षिकमं च। 
चतुणौमा्यसत्यानामभावान्नोपपदयते ॥ २॥ 
चतुर्णामार्यसत्यानामभावप्रसङ्गे सति यदेतदनित्यादिभिराकारुःखसत्यपरिज्ञानं दुःख- 
10 समुदयस्य च प्रहाणं दुःखनिरोधगामिन्याश्च प्रतिपदो भावना दुःखनिरोधस्य च साक्षिकर्म 
साक्षात्करणम्‌, तोपपदते ॥ २॥ 
यदि दुःखादीनामा्सत्यानाममावे सति परिज्ञानादिकं नास्ति, तदा को दोष इति १ उच्यते- 


तदभावान्न विन्ते चलायायेफरानि च । 
| फलाभावे एटस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ॥ २॥ 
15 संघो नास्ति न चेत्सन्ति तेऽ पुरपः | 
अमावाचायेसत्यानां सद्रमीऽपि न वियते ॥ ४॥ 
धर्मे चासति संघे च कथ वुद्धो भविष्यति । 


यदा चैव॑दुःखपरिज्ञानादिकिं नास्ति, तदा, अस्मिनसति स्रोतपत्तिसकरदागाम्य- 
नागाम्यर्ह्फखस्य॑फट्चतुष्टयं नोपपयते। कथं कृता १ इह ङ्कैरानां प्रहाणं संपिण्डितं फलस्य 

20 प्रतिकमते । तयथा-संयोजनत्रयप्रहाणे सति षरोडदो मार्गे अन्वयज्ञानक्षणे यत्‌ हराप्रहाणं तत्‌ 
स्रोतआपत्तिफरम्‌ | कामावचराणां मावनाप्रहातव्यानां छखेखानामधिमात्रमध्यमृदूनां प्रकाराणां 
पुनरधिमात्रमध्यमृटुप्रकारमेदेन प्रत्येकं भिदमानानां नव प्रकारा भवन्ति । तत्र कामावचरषष्ठ- 
केदाग्रकारपरिक्षये विसुक्तिमा्गे यत्‌ प्रहाणं तत्‌ सङ्रदागामिफटम्‌ । तेषामेव कामावचराणां 
नवमप्रकारङ्केदापरिक्षये विमुक्तिमारगे यत्‌ छ्ैराप्रहाणं तदनागामिफटम्‌ । खूपारूप्यावचराणां ङकेरानां 
25 भावनात्रहातव्यानां भूमौ भूमो नवप्रकारभेदभिन्ानां यवननैषसंज्ञानासंज्ञायतनभूमिकनवम- 
देराग्रकारपरिक्षये विमुक्तिमार्गे यत्‌ प्रहाणं तदर्हत्फम्‌ । इत्येतानि चत्वारि फखानि । तान्येतानि 
कथं युज्यन्ते £ यदि दुःखस्य परिज्ञाने संभवति, समुदयस्य प्रहाणम्‌, निरोधस्य साक्षात्करणम्‌ 
आयमास्य च भावना भवति । यदा तु दुःखादीनामार्यसत्यानाममावे सति दुःखपरिज्ञानादिकं 
नास्ति, तदा न सन्ति तानि चत्ारि फखानि । चतुणी च फटानामभावे सति ये तेषु 
30 व्यवसिताः फटस्थाश्चतार आर्यपद्रढाः, ते न सन्ति । अत एव च प्रतिपन्नका अपि चार्‌ 
आर्यपुद्रटा न संविचन्ते | 1 . 








सत्याटम्बनः प्रतिघवर्जितद्रादशानुरायग्रतिपक्षः आनन्तर्यमा्गलक्षणः निरोधे अन्वयज्ञानक्षान्तिक्षण- 


-२४. ४1 आर्यसत्यपरीश्चा चतुर्विंशातितमं प्रकरणम्‌ । २११ 


इह हि षोडशात्‌ मर्गेऽन्वयन्ञानक्षणात्‌ पूर्वै ये पञ्चदरा क्षान्तिज्ञानक्षणाः, तयथा-त्रैधातु- 
कटुःखामिसमये दुःखसत्याङम्बनाश्वतारः क्षान्तिज्ञान क्षणाः । तत्र कतमे त्रैधातुकटुःखामिसमये 
चत्वारः क्षान्तिज्ञानक्षणाः ? तयथा-कामावचरटुःखदर्खानप्रहातव्यसत्कायान्तग्राहमिध्याटष्टिदष्टिपरा- 8 482 
मरारीख्त्रतपरामदाविचिकित्सारागप्रतिधमानावियास्यदशानुशायप्रतिपक्षः अनित्यदुःखदयन्यानात्मा- 
कारोत्पलः कामावचरदुःखसत्याटम्बनः आनन्तर्थमाररक्षणः दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः । 5 
तदारम्बनाकार एव च विमुक्तिमागरक्षणः दुःखे धर्मज्ञानक्षणः द्वितीयः। एवं रूपारूप्यावचर- 
दुःखसत्याखम्बनः प्रतिघवाजतानन्तरोक्ता्टादानुरायग्रतिपक्षः दुःखायाकारोत्पलः आनन्तर्यमाग 
लक्षणः दु खे अन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणस्ततीयः । तदारम्बनाकार एव॒ च विमुक्तिमागलक्ष णः 
दुःखेऽन्वयज्ञानक्षणश्चतुर्थः ॥ 


यथा चेते त्रेधातुकावचरदुःखसत्यामिसमये क्षान्तिज्ञानक्षणाश्चत्वारः, एवै कामावचरसमु- 10 
दयदर्ानग्रहातव्यमिथ्याद्टिदष्टिपरामराविचिकित्सारागग्रतिघमानावि्ास्यसप्तानुरायप्रतिपक्षः हेतु. 
समुदयग्रभवप्रत्ययाकारोत्पनः कामाव्चरसमुदयसत्याम्बनः आनन्त्यमागरक्षणः समुदये धर्मज्ञान 8 483 
क्ान्तिक्षणः एकः । तदाटम्बनाकार एव च विसुक्तिमागरक्षणः समुदये धर्मज्ञानक्षणो द्वितीयः । 
एवं रूपारूप्यावचरसमुदयसःत्याटम्बनः प्रतिघवर्जितानन्तरोक्तद्रादशानरायप्रतिपक्षः सम॒दयसत्या- 
कारोत्पनः आनन्त्यमा्शरक्षणः समुदयेऽन्वयज्ञानक्षान्तक्षणस्तृतीयः । तदारम्बनाकार एव च 15 
विमुक्तिमागखक्षणः समुदयेऽन्वयज्ञानक्षणश्चतुर्थः । इत्येते तरैधातुकावचरदुःखसमुदयसत्यामिसमये 
चत्वारः क्षणाः ॥ 


यथा चैते चतारः क्षणाः त्रैधातुकटुःखसमुदयसत्यामिसमये, एवे कामावचरदुःखनिरोध- 
दर्खनप्रहातव्यसमुदयोक्तसप्ताचरायप्रतिपक्षः निरोधशान्तप्रणीतनिःसरणाकायोत्पलः कामावचरदुःख- 
निरोधसत्यारम्बनः आनन्तर्यमागटक्षणः निरोषे घर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः । तदारम्बनाकार एव 20 
च विसक्तिमार्गलक्षणः निरोधे धर्भज्ञानक्षणः दितीयः। एतैर आकारैः रूपारूप्यावचरदुःखनिरोध- 





स्तृतीयः । तदारम्बनाकार एव च विमुक्तिमा्गक्षणः निरोधे अन्वय्ञानक्षणश्चतुर्थः । इत्येते 
्ैधातुकावचरदुःखनिरोधसत्याभिसमये चतारः क्षणाः | 


एवं कामावचरटुःखनिरोधगामिमार्गदर्शनप्रहातव्यनिरोधोक्तानुरायेषु शीट्घ्रतपरामर्शामषटमं 
प्रक्षिप्य अष्टानशयप्रतिपक्षः मागन्यायप्रतिपननैर्याणिकाकारोत्पनः कामावचरदुःखनिरोधगामिमागा- 8. 484 
लम्बन: आनन्तर्थमागलक्षणः मर्गे धर्मन्ञानक्षान्तिक्षणः एकः । तदाढम्बनाकार एव च विमुक्ति- 
मार्गटक्षणः मार्गे धर्मज्ञानक्षणः द्वितीयः । एतैराकारैः रूपारूप्यावचरदुःखनिरोधगामिमार्गारम्बनः 
प्रतिघवर्जितचतुदशानरायप्रतिपक्षः आनन्तर्यमागलक्षणो मार्गेऽन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणः तृतीयः । 


इत्येते पश्चदरा क्षणाः दर्खनमार्गामिधानाः ॥ 30 


एवं व्यवस्थितः आर्यः स्रोतआपत्तिफटसाक्षाक्रियाये प्रतिपच्कः इत्युच्यते । षोड्ो तु 
मार्गञन्वयज्ञानस्थितः स स्रोतआपनं ह्युच्यते ॥ 


२१२ वध्यमकदाखे [ २७. ४- 


त एते अष्टारीतिरनुरायाः सत्यानां दर्शनमात्रेण भावनामनपेश्यव प्रहीयन्ते इति कृत्वा 
द्डनप्रहातव्या इत्युच्यन्ते! यथादष्टसत्याकारभावनया तु ये पश्चात्प्रहीयन्ते ते भावनाप्रहातन्याः | 
ते च दरानुङाया भवन्ति । कामावचरा राणप्रतिघमानावियाः । खूपावचरा एव प्रतिधवजिता- 

8 485 चयः | आरूप्यावचराश्च त्रयः एते एवेति दरा भवन्ति । एते च यथोक्तेन न्यायेन भूमौ भूमौ 

5 नवधा मियन्ते, कामधातो चतुरं ध्यानेषु, चतुरष्वीरूप्येषु । एकेकस्य च ज्राप्रकारस्य प्रहाणार्थ- 

मानन्तर्यविसुक्तिमागमेदेन दौ दौ ज्ञानक्षणौ व्यवस्थाप्येते छ्रराक्षणविपर्थयेण । अधिमात्राधिमात्रो 

हि डराप्रकारः मृदुमृदुभ्यामानन्तर्यविमुक्तिमार्गाम्यां प्रहीयते । यावन्मृदुमृदुङ्केशप्रकारोऽधिमात्रा- 

 षिमात्राम्यां ज्ानक्षणाम्यां प्रहीयते । स्थूलं दि मकमल्पप्रयलसाध्यम्‌, सूक्ष्मं तु महायत्सेध्य 
रजक्वखरधावनसाधर्म्यणेति विज्ञेयम्‌ ॥ 

10 तत्र॒ दर्दानमारगादूध्ये कामावचरभावनाग्रहातव्यषषङ्केशग्रकारप्रतिपक्तविमुक्तिमार्गास्य- 
ज्ञानक्षणादर्वाग्‌ ज्ञानक्षणावस्थितः आर्यः सक्रदागामिफटग्रतिपनक इव्युच्यते । सकरदिमं रोकमागत्य 
परिनिर्वाणात्‌ सङ्ृदागामीव्युच्यते, तत्फल प्रतिपननकः ग्रयोगस्थः सक्रदागामिफटग्रतिपनकं 
इव्युच्यते । ष्ठे तु क्षणे सङ्रदागामी्युच्यते ॥ 

पष्ठात्‌ क्षणादुध्वै नवमङ्कैराप्रकारप्रहाणविसुक्तिमागक्षणादर्वण्ानक्षणेषु वतमानः आर्यः 

8 486 15 अनागामिफटग्रतिपनक श््युच्यते । अनागत्य इम रोके तत्रैव परिनिर्वाणादनागामीत्युच्यते । 
तत्फलखथै प्रतिपन्कः प्रयोगस्थः अनागामिफट्प्रतिपनक इत्युच्यते । नवमे तु क्षणे 
अनागामीत्युच्यते ॥ 

कामावचरनवमविमुक्तिमागक्षणादु्वै नैवसंज्ञानासंज्ञातयनभूमिकनवमङ्केराप्रकारप्रहाण- 
विमक्तिमागक्षणादर्वा्ञानक्षणेषु वर्तमानः आर्यः अर्हत्फट्प्रतिपनकः इत्युच्यते । स्देवमानुषासुरा- 

20 छोकात्‌ पूजारैतवादरहननिःयुच्यते । तत्फटाथं प्रतिपनकः प्रयोगस्थः अर्हतफटग्रतिपन्नकः इत्युच्यते । 
भवाग्रिकनवमङ्केराप्रकारप्रहाणात्त नवमविमुक्तिमारगे व्यवस्थितः अर्हन्‌ भवति ॥ 

त एते चतवारः प्रतिपन्नकाः पुद्रसाः, चारश्च फट्स्थाः इत्येते अष्टौ महापुरषपुद्ररा 
भवन्तं । परमदक्षिणार्ह उक्ता भगवता । यथोक्तं सूत्रे - 


ष्टः स देवराजेन राक्रोण वदरावर्तिना । 
25 ` कृषतां यजमानानां प्राणिनां पुण्यकाङ्क्षिणाम्‌ ॥ 
1. ६४ वुवतां श्रद्दधानानां पुण्यमोपधिकं सदा । 
सुक्षेत्रे ते प्रवक्ष्यामि यत्र दत्तं महत्फलम्‌ ॥ 
` प्रतिपन्नकाश्वत्वारश्चवारश्च फट्स्थिताः । 
४. एष संघो दक्षिणीयो वियाचरणसंपद्‌ा ॥ इति । 
८ यदि चत्वारि आर्यसत्यानि न सन्ति तेषां च परिज्ञानानि, तदा सत्यदरनभावना- 
ङुभ्यानां फटानामभावात्‌ प्रतिपननकफरस्थपुद्रलानामभाव एव । अतश्च संघो नास्ति । तत्र 
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कन्न च्जनकक्काष्कषका क ककत 


दारणगमनादिमिश्च उपचीयमानपुण्यसंमारः कमाद्‌ बुद्धो भवेत्‌ ॥ | 10 


2२४. ७ 1 आर्थसत्यपरीक्चां चतुर्विंरातितमं प्रकरणम्‌ । २१३ 


अधिगमधर्मेण प्रत्यक्षघर्मतया स्वमारेरपि बुद्धे भगवति अभेवत्वादवेत्य प्रसादलभेन संघ 
स न स्यात्‌ | न चेत्‌ सन्ति तेऽ्टौ पुरूषपुद्रखः ॥ 
आर्यसत्यानां च अभावात्‌ सद्धरमोऽपि न संभवति । सतामार्याणां धर्मः सद्धमः । तत्र 
निरोधसत्य॑फठ्धर्भः, मार्गसत्यं तु फलवतारधर्मः । एष॒ तावदधिगमधरमः । तत्संग्रकाशिका 8 488 
देदाना आगमधरमः । सवे एष आर्यसत्यानामभवे सति नास्तीति- १.५ 5 
अमावाचार्यसत्यानां सद्र्मोऽपि न विदयते | न 
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो मविष्यति ॥ 
यदि दि यथोक्तो धमैः स्यात्‌, तदा तद्धर्मप्रतिपत्या सर्वाकारसरवधर्मामिसंबोधाद्‌ बुद्धो 
भवतीति युक्तं स्यात्‌ । यदि च संघः स्यात्‌, तदा तदुपदेरोरुपचीयमानज्ञानसंमारः तदानमान- 


अथवा । असति संघे स्रोतआपत्तिफट्प्रतिपनकादीनामभावः स्यात्‌ | न च प्रतिपनका- ` 
दिखमप्राष्य बुद्धत्वमाप्यते । अवद्यं हि पूवे भगवता कस्मिश्ित्‌ फठे व्यवस्थातव्यम्‌ । तत्र. च 
फटे व्यवस्थितः संघान्तःपात्येव भगवान्‌ भवति । संध चासति नियतं नास्ति भगवान्‌ बुद्धः । 
अथ भगवानपि अशेक्षान्तमावात्‌ संघान्तगत एव । तथा च बुदधप्रमुखो मिक्षुसंघः 
इत्यभिधानात्‌ संघान्त्ग॑त एव भगवान्‌ इति केचिद्र्णयन्ति । तेषां मतेन स्पष्टमेवेतत्‌ - 15 

धर्मे चासति संवे च कथं बुद्धो भविष्यति | इति । | 

मध्योदेरिकाश्च महावस्तपदिष्टभूमिव्यवस्थया प्रथमभूमिसितं बोधिसमु्पनदर्शनमागै ठ 489 
व्याचक्षाणः संघान्तःपातिनं व्याचक्षते । तदा संघे चासति बोधिसं्वोऽपि नास्तीति कथं 
बुद्धो भविष्यतीति स्पष्टमेवेतत्‌। तद्‌ - | . 

एवं त्रीण्यपि रत्नानि च्रबाणः प्रतिबाधसे ॥ ५॥ 20 

सूत्यतामित्येवं वदन्‌ बुद्धधर्म्तघास्यानि त्रीण्यपि दुरंभवात्‌ कदाचिदेव उत्पत्तितः 

अल्पपुण्यानां च तदप्रापतः महाधमूल्यत्वाद्‌ रत्नानि प्रतिबाधसे ॥ ५ ॥ 








के चान्यत्‌ - 
शन्यतां फएरसद्वावुमधर्म धममेव च । | 
सरवेसंन्यवहारांश्च लोकिकान्‌ प्रतिषाधसे ॥ ६ ॥ 25 
शल्यतां ्रुबाण इत्यनेन संबन्धः। यदि सवैमिदं शल्यम्‌, यदा स्वमेव नास्ति, तदा सवीन्तः- 8 490 


पातित्वात्‌ धर्माधर्मौ सह तद्धेतुकेन इष्टनिष्टफटठेन न संभवतः । सवै एव चामी लौकिका 
व्यवहाराः -- कुर्‌, पच, खाद, तिष्ठ, गच्छ, आगच्छ इत्येवमादयोऽपि सर्वान्तगत्वात्‌ सर्वधर्माणां 
च शूल्यत्वानैव युज्यन्ते इति । अतो नाय॑ यथोपवर्णितो न्यायो ज्यायानिति ॥ £ ॥ 
अत्र च्म शून्यतायां न वं वेत्सि प्रयोननम्‌। ` व 
शूत्यतां शुल्यताथ च तत एव विहन्यसे ॥ ७॥ > 


१ 7 धर्मानुघर्मप्रतिपच्या 07 तद्धर्मप्रति, 








२१७  अध्यमकदाखे [ २७.७- 


सं भवान्‌ स्वविकल्पनयेव नास्तित्वं शन्यतार्थं हत्येवं विपरीतमध्यारोप्य « यदि सर्वमिदं 
रान्यमुदयो नास्ति न व्ययः” इत्यादिनोपारम्भं व्रवाणोऽस्मासु महान्तं खेदमापननोऽतीव 
विहन्यते |] विविधभूतेः परिकल्प्यते इत्यर्थः | न वयमस्माभिस्र राले श॒न्यतार्थं उपवर्णितो 
यस्त्वया परिगृहीतः, श्ून्यताथं चाजानानः शून्यतामपि न जानासि | न चापि शून्यतायां 
5 यद््रयोजने तद्विजानासि | ततश्च यथावस्थितवस्तुस्खूपापरिज्ञानेन एतत्‌ त्या बह 
चायुक्तमस्मदयास्यानासंबद्रमेवोपवर्णितम्‌ ॥ 
अथ कि पुनः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ? उक्तमेव तदात्मपरीक्षायाम्‌ - 
कमङ्किराक्षयान्मोक्षः कमङ्किरा विकल्पतः | 
ते प्रपञ्चात््रपञ्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते ॥ इति | 
[ म० शा०-१८.५ ] 


8 491 10 अतो निखरेषप्रपञ्चोपदामाथं॑शून्यतोपदिद्यते, तस्मात्स्ग्रपञ्चोपडामः शून्यतायां 
प्रयोजनम्‌ । भवांस्तु नास्तित्वं शून्यतां परिकल्पयन्‌ प्रपञ्चजाकमेव संवर्धयमानो न शून्यतायां 
प्रयोजनं वेत्ति | 


अथ का पुनः शून्यता £ सापि ततरैगोक्ता | 
अपरप्रत्ययं शन्तं प्रपञ्चेरप्रपञ्चितम्‌ | 
15 निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तच्वस्य लक्षणम्‌ ॥ इति । 
[ म० रा०-१८.९ | 
। अतः प्रपञ्चनिवृत्तिस्वमावायां शून्यतायां कुतो नास्तित्वमिति शून्यतामपि न जानाति 
भवान्‌ | यं चार्थमुपादाय शून्यताशब्दः प्रवर्तते, तमपीरैव प्रतिपादयिष्यामः- 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे | 
सा प्रज्ञपिरपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा | इति ॥ 
[ म० शा०-२४.१८ ] 
20 यः प्रत्ययैर्जायति स द्यजातो 
न तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति | 
यः प्रत्ययाधीनु स शन्यु उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽग्रमत्तः ॥ 
इति भगवतो गाथावचनात्‌। एं प्रतीत्यसमुत्पादराब्दस्य योऽथः, स एव शून्यता- 
25 रान्दस्याथः, न पुनरभावरान्दस्य योऽथः स शन्यताराब्दस्याधः । अमावहशब्दाथै च सूत्यताध- 
मित्यध्यारोप्य भवानस्मानुपाठमते। तस्मन्छर्यताराब्दार्थमपि न॒ जानाति । अजानानश्च 
त्वमेवसुपारम्मं वुवेन्‌ नियत विहन्यसे ॥ ७ ॥ 
8 492 ` ` कशास्माकं यथोक्तमुपाम्भं करोति १ यो भगव्रवचनोपदिष्टाविपरीतसत्यद्रयविभाग न 
जानाति, केवरं प्रन्थमात्राध्ययनपर एवेति । अत आचार्यः करुणया परस्य मिध्याप्रवचनार्थाव- 
30 बोधनिरासार्थं भगवघ््रबचनोपदिष्ाविपरीतसत्यद्रयव्यवस्थामेव तावदधि्रत्याह ~ 











-२, ९] आय॑सत्यपरीक्षा चतुर्विदातितमं प्रकरणम्‌ । २१५ 


द सत्ये सघपाभित्य बुद्धानां धमेदेश्चना । 
लोकसंव्रतिसत्य च सत्य च परमाथतः ॥ ८ ॥ 


इह॒ दहि भगवतां बुद्धानां सव्यद्रयमाश्चित्य धमदेशना प्रवतत | कतमत्सत्यद्यम्‌ 
लोकसंव्रतिसत्य च परमार्थस्य च । तत्र | 
स्वन्धात्मा खोक आस्यातस्तत्र रोको हि निश्रितः | 5 


इति वचनाच्च स्कन्धानुपादाय प्रङ्प्यमानः पुद्रखो रोक इत्युच्यते । समन्तादरणं 
संवृतिः । अज्ञानं हि समन्तात्सवैपदाथतखावच्छादनात्संवृतिखि्युच्यते । परस्परसंभवन वा 
संवृतिरन्योन्यसमाश्रयेणेत्य्थः । अथवा संवृतिः संकेतो रोकव्यवहार इत्यर्थः । स चामिधानामि- 
घेयज्ञानज्ञेयादिटक्षणः । रोके संब्रतिर्छकसंवृतिः । किं पुनरलोकसंव्रतिरप्यस्ति यत एवं 8 493 
विरिष्यते खोकसंवृतिरिति 2 यथावस्थितपदार्थानुवाद एषः, नात्रैषा चिन्तावतरति । अथवा । 10 
तिमिरकामखदुपहतेन्दरियविपरीतदर्शनावस्थानास्तेऽखोकाः, तेषां या संब्रतिरसावरोकसंवृतिः । 
अतो विरिष्यते छोकसंवृतिरिति । एतच मध्यमकावतारे विस्तरेणोक्तं ततो वेदितव्यम्‌ | 
खोकसंबरत्या सत्यं टोकसंबृतिसत्यम्‌ । स्व॑ एवायमभिधानामिषेयज्ञानज्ञेयादिव्यवहारोऽरेषो 
टोकसंवरतिसत्यमिव्युच्यते ! न हि परमाथत एते व्यवहाराः संभवन्ति । तत्र हि - 
निवृत्तमभिधातव्य निवृत्ते चित्तगोचरे | | 15 
अनुत्पन्नानिरुद्रा हि निवाणमिव धमता ॥ ` 
[ म० शा०-१८.७ | 
इति क्रत्वा कुतस्तत्र परमार्थे वाचां प्रवृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य १ स हि परमार्थोऽपरप्रतययः 
शान्तः प्रत्यात्मवेय आर्याणां सर्वप्रपञ्चातीतः । स नोपदिदयते न चापि ज्ञायते । उक्तं हि पूम्‌ 


अपरप्रत्ययं दान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानाथमेतत्तच्चस्य लक्षणम्‌ ॥ इति | 0) 
[ भ० शा०-१८-९ ] 
परमश्वासावर्थश्चेति परमार्थः । तदेव सत्यं परमार्थसत्यम्‌ । अनयोश्च सत्ययोर्विभागो 8 491 
विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयः । तदेतत्सव्यद्वयमश्रित्य बुद्धानां भगवतां धर्मदेशना प्रवतंते | 
एव व्यवस्थिते देरनाक्रमे- । 
येऽनयो्नं षिजानन्ति मभागे सत्ययोयोः | . 
ते तत्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्रश्चासने ॥ ९॥ 25 
अत्राह -- यदि तहि परमार्थ निष्प्रपञ्चस्वभावः स॒ एवास्तु, तक्विमनया अपरया 
स्कन्धधात्वायतनार्यसत्यप्रतीत्यसमत्पादादिदेरानया प्रयोजनमपरमाधया ? अतच्छरं हि परित्याज्यम्‌ । 
यच्च परित्याञ्यं किं तेनोपदिषटेन १ उच्यते । सत्यमेतदेवम्‌ । कि तु टोकिकं व्यवहारमनभ्युपगम्य 
अभिघानाभिषेयज्ञानक्ञेयादिलक्षणम्‌ , रा्य एव परमार्थो देशयितुम्‌ , अदेरितश्च न राक्योऽधि- 
गन्तुम्‌, अनधिगम्य च परमाथ न शक्य नि्वाणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयनाद -. - > ॐ 








| 
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व्यवहारमनाश्ित्य परमाथां न्‌ देश्यते । 
परमाथेमनागम्य निवोणं नाधिगम्यते ॥ १० ॥ 
, तस्मानिर्वणाधिगमोपायत्वादवद्यमेव यथावस्थिता संदतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव 
सटिलार्थिनेति ॥ १० ॥ | 
5 तदेवं॑यः संव्रृतिपरमार्थटक्षणसत्यद्रयस्य व्यवस्थामपाक्रत्य शून्यतां वर्णयति, 
तथाविधं पुद्रटम्‌ - 
६८45 विनाशयति दुष्टा श॒ल्यता मन्दमेधसम्‌ । 
| सर्पो यथा दुगररीतो विद्या वा दुष्परसाधिता ॥ ११ ॥ 
संवतिसत्यं हि अज्ञानमात्रसमुल्यापितं निःस्भावं बुद्रा तस्य परमार्थक्षणां शून्यतां 
10 प्रतिप्यमानो योगी नान्तदरये पतति । कि तदासीवदिदानीं नास्तीवयेवं पूवे भावस्रभावानुपरम्मात्‌ 
पश्चादपि नास्तितां न प्रतिपद्यते | प्रतिविम्बाकारायाश्च छोकसंवृतेरवाधनात्‌ कर्मकर्मफटधर्मी 
धमादिकमपि न वाधते | न चापि परमार्थं भावस्वमावतलेन समारोपयति । निःस्वभावानामेव 
पदाथानां कमफलादिदरनात्‌ सस्वभावानां चादर्शनात्‌ ॥ 
यस्तु एव्र सत्यद्वयविभागमपद्यन्‌ दन्यतां संस्काराणां पदयति, स शून्यतां पयन्‌ मुस॒क्षु- 
15 नस्तितां वा संस्काराणां परिकल्ययेद्‌ , यदि वा शल्यतां काँचिद्रावतः सतीम्‌, तस्याश्वश्रया्य 
भावस्वभावमपि परिकल्पयेत्‌ | उभयथा चास्य दुदृ्टा शून्यता नियतं विनाशयेत्‌ । कथं कृत्वा ? 
यदि तावत्सर्वमिद शुन्यं सवै नास्तीति परिकल्पयेत्‌ , तदास्य मिध्यादृष्ठिरापयते । यथोक्तम्‌ - 


८8496 विनारायति दुष्टो धर्मोऽयमविपश्चितम्‌ । 
। ` नास्तितादृष्टिसमके यस्मादस्मिन्निमजति ॥ 
20 अथ सर्वापवादं कतै नेच्छति, तदा नियतमस्य शून्यताया; प्रतिक्षेप आपद्यते - कथ हि 


नाम॒ अमी भावाः सकटघुरासुरनरखोकैहपटम्यमाना अपि शून्या भविष्यन्ति १ तस्मान 
निःस्मावार्थः शन्यतार्थः, सत्येवं प्रतिक्षिप्य सद्धरभव्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कर्मणा 
नियतमरपायान्वयात्‌ । यथोक्तमार्यरतावल्याम्‌ - 
` -अपरोऽप्यस्य दुरङ्ञानानूर्खः पण्डितमानिकः | 
25 ` ्रतिक्षेपविनं्ामा यात्यवीचिमधोमखः ॥ इति । 
एवं तावदभावेन गृह्यमाणा शून्यता ग्रहीतारं विनारायति । अथायं भावेन शल्यतां 
परिकल्पयेत्‌ , तदाश्रयाणां च संस्काराणामस्तित्म्‌, एवमपि निर्बणगामिनि मार्गे विप्रतिपनला- 
` च्छर्यतोपदेराविहखो जायेत तदेवं भावरूपेणापि शूल्यता गृह्यमाणा ग्रहीतारं विनारायति ॥ 
8 497 ननु च यदुपकारकंः तदन्यथा [्रिर्यमाणमकालेप्तमिव बीजं न. फलाय कल्पते 
3 कारोप्तं च महते फठ्टामाय जायते, एवमेव मणिमन्रौपधादिमि (गृह्यमाणः [ सर्पः] महान्तं 
धनस्कंन्धमाव्हति रिरोमणिप्रहणात्‌ , तेन च व्याढग्राहकाणां जीविकाकल्पनात्‌ । यथोदेडातिर- 


१ 700 771 | _ | 8 वपु 1 188. दत्‌ 15 अपएञा८९ 18 ऽपात्‌ प्रणय गृ, 
३ ¶ृ गा], शिसेमणि ..„ कल्पनात्‌, ५ ¦ ( 
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स्कारेण तु गृह्यमाणो म्रहीतारमेव विनाशयति । यथा च यथोपदेशं प्रसाधिता विद्या साधक- 
मनगृह्णाति, उपदेशपरिभ्रष्टा त॒ साध्यमाना साघकमेव विनारायति, एवमिहापि यथोपदेशं 
ञन्यता महती विदा साध्यमाना गृह्यमाणा भावाभावादिग्राहतिरस्कारेण मध्यमया प्रतिपदा ग्रहीतारं 
परमेण जातिजरामरणादिदुःखडतारानरामनेकरसेन निरुपधिरोषनिर्वाणजल्घरधारावर्षमुखेन 
योजयति | यथोपदेराविरोषविगमेन तु गृह्यमाणा नियतं यथोदितेन न्यायेन ग्रहीतारमेव विनादायति ॥ 5 


यतश्चैव शून्यता दुर्गृहीता ग्रहीतारं विनारायति, मन्द्तैश्च अडक्या सम्यग्प्रहीतुम्‌ 


अतश प्रत्युदाघरत्तं चित्तं देशयेतं युनेः । 
धर्मं मत्वास्य धर्मस्य मन्देदुरवगाहताम्‌ ॥ १२॥ 
यस्मादयं शून्यताटक्षणो धर्मो मन्दमेधसमल्पप्रज्ञं सच्चं विपयासग्रहणादिनारायति, अत ` 
एव अस्य धर्मस्य मन्दै्दुखगाहतां मता अनुत्तरं सम्यक्संबोधिममिसंबुष्य सवैसत्वधातुं 10 
चावटोक्य धर्मस्य चातिगाम्भीर्यम्‌ , सद्र्म देरायितं चित्तं प्रतिनिवृत्तं म॒ने्ुदधस्य भगवतो 
महोपायज्ञानविरोषरालिनिः । यथोक्तं सूत्र 
अथ भगवतोऽचिरामिसंबुदधस्यैतदभवत्‌ -- अधिगतो मया धर्मो गम्भीरो गम्भीराव- 
भासोऽतर्कोऽतर्कावचरः सूक्ष्मः पण्डितविज्ञवेदनीयः । सचेत्तमहं पेषामारोचयेथम्‌, परे च 
मे न विभावयेयुः, स मम विधातः स्यात्‌, ्ृमथः स्यात्‌ , चेतसोऽनुदयः स्यात्‌ । यच्वहमेकाक्यरण्ये 15 
प्रविविक्ते दृष्टधर्मसुखविहारमनुप्राप्तो विहेरेयम्‌ । इति विस्तरः ॥ १२ ॥ 
तदेवं सत्यद्रयाविपरीतव्यवस्थामविज्ञाय - 
शुन्यतायामधिखयं यं पुनः ङुरुते भवान्‌ । 
दोपप्रसङ्गो नास्माकं स श्ये नोपपद्यते ॥ १३॥ 
योऽयं भवता महान्‌ दोषप्रसङ्गोऽस्मासु प्रक्षिप्त 20 
यदि शयून्यमिदं स्ैमुदयो नास्ति न व्ययः | 
इत्यादिना, स यस्मात्‌ सल्यद्रयव्यवस्थानमिनज्ञेन सता रान्यतां शन्यताथं शन्यताप्रयोजनं च 
यथावदबुद्रा उपक्षिप्तः, सोऽस्माकं सन्ये सू्यतावदे नोपपद्यते । यतश्च नोपपद्यते; 
अतो यं भवान्‌ दोषप्रसह्धं शून्यतायामुद्धावयन्‌ शूल्यतायामधि्यमधिक्षेपं निराकरणं प्रतिषेष 
करोति, सोऽधिख्योऽस्माकं नोपपद्यते । अमावा्थं॑हि शन्यता्मध्यारोप्य प्रसङ्ग॒उद्रावितो 25 
भवता । न च वयमभावाथे शून्यता व्याचक्षहे, वि तहिं प्रतीत्यसमसादार्थम्‌ । इत्यतो 
न युक्तमेतत्‌ सान्यतादरनदूषणम्‌ ॥ १३ ॥ 
न॒ च केवरं यथोक्तदोषग्रसङ्खोऽस्मत्पक्षे नावतरति, अपि खदु सर्वमेव सत्यादि. 
भ्यवस्थानं सुतरामुपपद्यते इति प्रतिपादयनाह्‌ - 
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स च युज्यते तस्य शूल्यता यस्य युज्यते । 
सवं न युज्यते तस्य शूल्यं यस्य न युज्यते ॥ १४॥ 
यस्य॒ हि स्वभावस्वमावशून्धतेयं युव्यते, तस्य सर्वमेतद्‌ यथोपवर्णितं युज्यते | कथ 
कृत्वा £ यस्मात्‌ प्रतीत्यसमुत्ादं हि वयं शन्यतेति व्याचक्ष्महे - 
5 यः प्रत्ययैर्जायति स द्यजातो 
न तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति | 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽग्रमत्तः ॥ 
इति गाथावचनात्‌। £ शून्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन " इति प्रज्ञापारमितामिधानात्‌ ॥ 

10 तस्मादस्येयं ग॒न्यता युज्यते रोचते क्षमते, तस्य प्रतीत्यसम॒त्पादो युज्यते । यस्य 
प्तीत्यसमुत्पादो युज्यते, तस्य च्वार्यायसत्यानि युव्यन्ते । कथं कृत्वा £ यस्मात्‌ प्रतीत्यसमु- 
पन्नं हि दुःखं भवति नाप्रतीत्यसमुत्पनम्‌ । तच निःस्वभावःवाच्छरन्यम्‌ । सति च दुःखे दुःख. 
समुदयो दुःखनिरोधो दुःखनिरोधगामिनी च प्रतिपद्‌ युज्यते । ततश्च दुःखपरिज्ञान समुदय- 

8 501 प्रहाणं निरोधसाक्षात्करणं मागीभावना च युव्यते | सति च दुःखादिसत्यपरिज्ञानादिके फटानिं 

15 युज्यन्ते । सत्पु च फेरु फलस्था युज्यन्ते । सत्पु च फटस्थेपर प्रतिपननका युज्यन्ते । सत्सु च 
प्रतिपननकफटस्येषु संघो युज्यते | आर्थसत्यानां च सद्धावे सति सद्भमंऽपि युज्यते । सति च 
सद्धर्म संघे च बुद्धोऽपि युज्यते । ततश्च त्रीण्यपि रत्नानि युव्यन्ते । लीकिंकलोकोत्तराश्च पदार्थाः 
सर्वे विरोपाधिगमा युव्यन्ते । धर्मधमं॑तत्फटं सुगतिदर्गतिः टीकिकाश्च सरवसंन्यवहारा 
युव्यन्ते | तदेवम्‌ - 

<^ सवै च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युग्यते । 
यस्य॒ स्ेभावस्वमावडून्यता युव्यते, तस्य सर्वमेतद्‌ यथोदित युज्यते, संपयते इत्यर्थः| 
यस्य तु शून्यता यथोदिता न युज्यते, तस्य प्रतीत्यसमुपादामावात्‌ सवै न युज्यते । यथा च न 
युज्यते, तथा विस्तरेण प्रतिपादयिष्यति ॥ १४ ॥ 

तदेवमास्माकीने सुपरिगुद्रतरे सवैव्यवस्थाु अविरुदरे व्यवस्थिते, अतिस्थूठे अल्यासने 
25 तद्विरुद्धे च स्वकीये पक्षे दोषवति अतिमोधो यथावदवस्यितौ गुणदोषावपद्यन्‌ - 
8 502 स॒ स्वं दोषानात्मनीनानस्माघु परिपातयन्‌ । 
अश्वमेवाभिरूटः सन्नश्चमेवासि विस्मृतः ॥ १५॥ 


१०९ पावला शा. 2, फ्ाल.€ प्रांऽ अवा 15 वप्०।६त 25 {070 अनवतप्तहदापसंक्रमण- 
सूत्र ; 1400 श ; वविढा1110, चि०. 437 पतला अनवतप्तनागराजपरिष्रच्छापूत्र. २ (` 010. रोचते क्षमते. 
३ (01110816 लोक्ेकन्यायाज्ञलि, 1, अश्वाषखूढाः कथं चाश्वान्‌ विस्मरेयुः सचेतसः । 01 शुङ्कविदसैना 
25 1{€त 0 20059111 : 





घोटामेवाभिरूढः सन्‌ धोटामेवासि विस्मरतः ॥ 
स्वभावाद्यदि भावानां सद्धावमुपर्यसि । 
 अहेुप्रत्ययान्‌ भावांस्त्वमेवं सति पयसि ॥ 
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यथा हि कश्चिद्‌ यमेवाश्वमाखूढः, तमेव विस्मृतः सन्‌, तदपहारदोषेण परानुपार्मते, 
एवमेव भवान्‌ प्रतीत्यसमुत्ादटक्षणद्युन्यतादर्खनाश्चमारूढ एव अल्यन्तविक्षेपात्तमनुपटम्भमानोऽ- 
स्मान्‌ परिवदति ॥ १५॥ 
के पुनस्ते परस्य दोषाः, याननुपट्ममानः शन्यतावादिनमेव उपालभते इति, तान्‌ 
प्रतिपादयनाह - 
स्वभावाद्यदि भावानां सद्धावमनुपश्यसि । 
अहेतुप्रत्ययान्‌ भावांस्खमेवै सति पयसि ॥ १६ ॥ 
यदि त्वं स्वभावेन विमानान्‌ भावान्‌ पयसि, तदा स्वमावस्य हतुप्रत्ययनिरपेक्षत्वात्‌ 
अहेतुप्रत्ययान्‌ अविदयमानहेतुप्रत्ययान्‌ पदार्थान्‌ बाद्याध्यासिकमेदमिनान्‌ निर्हूतकान्‌ त्वमेवं 


सति पयसि ॥ १६ ॥ 10 
सति च अहेतुकल्वाभ्युपगमे- 
कार्यं च कारणं चैव कतारं करणं क्रियाम्‌ । 8 503 


उत्पादं च निरोधं च फलं च प्रतिवाधसे ॥ १७॥ 
कथं कृत्वा £ यदीह घटः स्वमावतोऽस्तीति परिकल्पयसि, तदा अस्य स्वभावतो 
विद्यमानस्य कि मदादिमिर्हैतपरत्ययैः प्रयोजनमिति तेषामभावः स्यात्‌ । निरैतु च कायं धटास्यं 15 
नोपपद्यते । असति चारभश्वक्रादिकस्य करणस्य, कुः कुम्भकारस्य घटकरणक्रियायाश्वाभावा- 
दुत्पादनिरोधयोरभावः। असतोश्वोत्पादनिरोधयोः कुतः फलम्‌ £ इति सस्वमावाम्युपगमे सति सवे 
मेतत्‌ कार्यादिकं प्रतिबाधसे । तदेवे भवतः सस्वमावाभ्युपगमे सति सवमेव न युज्यते ॥ १७॥ 
अस्माक तु भावस्वभावद्यून्यतावादिनां सवेमेतदुपपदते । किं कारणम्‌ £ यस्माद्रयम्‌ - 
यः प्रतीत्यसयुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 20 
सा प्रहनपिरुपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ १८ ॥ 
योऽयं प्रतीत्यसमुत्पादो हेतुप्रत्ययानपैक्य अङ्करविज्ञानादीनां प्रादुर्भावः, स स्वभावे- 
नानुत्पादः । यश्च स्वभावेनानुत्पादो भवानां सा शून्यता । यथा भगवतोक्तम्‌- 
यः प्रत्यव्यैर्जायति स द्यजातो ८ 504 
न तस्य उत्पाट स्वमावतोऽस्ति | 25 
यः प्रत्ययाधीतु स रान्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽग्रमत्तः ॥ इति । 
तथा आर्यलङ्कावतारे - ८ स्वमावानुत्पक्तिं संधाय महामते सर्वधमौः शल्या इति मया 
देशिता: ” ॥ इति विस्तरेणोक्तम्‌ ॥ 
दवर्धशतिकायाम्‌ - “शून्याः स्वधर्म निःस्वभावयोगेन ” | इति ॥ 30 
या चेयं स्वभाव्टन्यता सा प्रकञपिरपादाय, सैव शन्यता उपादाय प्रज्गपिरिति 
व्यवस्थाप्यते । चक्रादीन्युपादाय रथाङ्घानि रथः प्रहप्यते | तस्य या खाङ्गान्युपादाय प्रजपतिः, सा 


१ {7 010. भावानां. २ (णावा 226 76 ग पिश0'5 60; अनुत्पत्तिं संधाय महामते 
निःस्वभावाः सवेंभावाः. ३. 7 ग, स्वभाव, 
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स्वभावेनानुत्पत्तिः, या च स्वभावेनानुत्पत्तिः, सा गन्यता । सैव स्वभावाुत्पत्तिटक्षणा शून्यता 
मध्यमा प्रतिपदिति व्यवस्थाप्यते | यस्य हि स्वभवेनानुत्पत्तिः, तस्य अस्तित्वाभावः, स्वभावेन 
चानुनस्य विगमाभावानास्तिताभाव इति । अतो भावामावान्तद्रयरहितत्वात्‌ स्वैस्वभावानुत्त्ति- 
क्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपत्‌, मध्यमो माग इत्युच्यते । तदेवं प्रतीत्यसमुत्पादस्थेवेता विरोष- 
5 संज्ञा- रान्यता, उपादाय प्रज्ञप्तिः, मध्यमा प्रतिपद्‌ इति ॥ १८ ॥ 
8 505 विचायमाणश्च सर्वथा - 
अब्रतीत्य सयुत्पन्नो धमः कथिन विद्यते । 
यस्मात्तस्मादशान्यो हि धमेः किन्न विद्यते ॥ १९॥ 
यो हि अप्रतीत्यसमुत्पनो धर्मः, स न संविद्यते । यथोक्तं शतके - 
10 अप्रतीत्यास्तिता नास्ति कदाचित्कस्यचित्कचित्‌ । 
न कदाचित्कचित्कधिद्ियते तेन राश्चतः ॥ 
आकारादीनि कल्प्यन्ते नित्यानीति प्रथग्जनैः | 
टोकिकेनापि तेष्वर्थान्न पदयन्ति विचक्षणाः | इति । 
[ चतुःरतक -९*२-३ | 
उक्त च भगवता -- 
15 प्रतीत्य धमानधिगच्छते विदू 
न चान्तदष्टीय करोति निश्रयम्‌ | 
सहेतु सप्रत्यय घर्म जानति 
अहेतु अप्रत्यय नास्ति धर्मता ॥ 
एवम्‌- 
20 अप्रत्रीतय समुसन्नो धर्मः कश्चिन विदयते | 
अप्रतीसमुतनश्च शल्यः । तस्मादशल्यो धर्मो नास्ति । यत एतददेवम्‌ , अतोऽस्माकं सधमीश् 
दन्याः, न च परोक्तदोषग्रसङ्गः || १९ ॥ 
भवतस्तु सस्वभाववादिनः- | 
यद्यशल्यमिदं सवेयुदयो नास्ति न व्ययः । 
25 तदा नियतमुदयन्यययोरभावे सति- 
8 506 चतुणोमायेसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ।॥ २०॥ 
कि कारणम्‌ £ यस्मात्‌- 
प्रतीत्य सयरुत्पन्नं कतो दुःखं भविष्यति । 
अनित्यघुक्तं दुःखं हि तत्साभाव्ये न विद्यते ॥ २१॥ 
30 ` यद्धि सस्वभावम्‌, न त््तीत्योत्पयते । यचच अप्रतीत्य समुत्पनम्‌ , न तदनित्यं भवति । 
न हि गगनकुदुममविचमानमनित्यम्‌ । अनित्य च दटुःखमुक्तं भगवत। - यदनित्यै॑ तहुःखमिति । 
तथा च इातकटाख्रे - 


काय न्यक _ निक 1 | । नकि 





हे 
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अनित्यस्य ध्रुवा पीडा पीडा यस्य न तत्सुखम्‌ । 
तस्मादनित्यं यत्सवै दुःखं तदिति जायते ॥ इति| 
| चतुःरातक-२.२५ | 
यचच अनित्यं स्वाभाव्ये सस्वमावत्वेऽभ्युपगम्यमाने भावानाम्‌ › तन विद्यत इति ॥ २१॥ . 
एवं तावत्‌ सस्वभावत्वे सति भावानां दुःखं न युज्यते । न च केवट दुःखमेव न युज्यते, 
सति सस्वमावाभ्युपगमे समुदयोऽपि न युज्यते इति प्रतिपादयनाह - 5 
स्वभावतो विद्यमानं किं पुनः सथुदेष्यते | 
तस्मात्सपरुदयो नास्ति शल्यतां प्रतिवाधतः ॥ २२॥ 
इह॒ समुदेत्यस्माहुःखमिति दुःखस्य हेतु [ तः ] समुदय इव्युच्यते । तदस्य दुःखस्य 
शून्यतां प्रतिवाधमानस्य सस्वभाव दुःखमभ्युपगच्छतः तस्य पुनत््पादवेयर््यात्‌ तद्वेतुकल्पना- 
वैयर््यमेव, इत्येव शून्यतां प्रतिवाधमानस्य समुदयोऽपि भवतो न युज्यते ॥ २२ ॥ 10 
स्वाभाविकमेव दुःखमभ्युपगच्छतो दुःखनिरोधोऽपि न युव्यते इति प्रतिपादयनाह - 
न निरोधः स्वभावेन सतो दुःखस्य विद्यते । 
स्वभावपयेवस्थानानिरोधं प्रतिबाधसे ॥ २३२ ॥ 
यदि हि स्वमावतो दुःखं स्यात्‌, तदा स्वमावस्यानपायित्वात्‌ कुतोऽस्य निरोधत्वमिति 
एवं स्वभावपर्यवस्थानात्‌ स्वमावं गृहीतया प्रल्यवतिष्ठमानो दुःखनियोधमपि प्रतिबाधसे ॥ २२, 15 
इदानीमार्यमार्गोऽपि सस्वमाववादिनो यथा नोपपद्यते तथा प्रतिपादयनाह - 
स्वाभाग्ये सति माभेस्य भावना नोपपद्यते । 
अथासौ भाव्यते मागे स्राभाव्यं ते न विद्यते ॥ २४॥ 
यदि हि सस्वभावा भावा भवेयुः, तदा मार्गोऽपि सस्वमाव एवेति कृत्वा अभावित 
एवासावस्ति । तस्य कि पुनमोवनयेति ? एवम्‌ - 20 
स्वामाव्ये सति मार्गस्य भावना नोपपदयते | 
अथ अस्य मार्गस्य भावना अभ्युपगम्यते भवता, एवं तर्हि स्वभावता आर्यमार्मस्य न 
स्यात्‌ , कार्यतादित्यभिप्रायः ॥ २४ ॥ 
अपि च - दुःखस्य निरोधग्राप्यथं समुदयस्य च ग्रहणां भावना मार्गस्येष्ते । 
पूवोक्तिन तु न्यायेन सस्वभाववादिनो भवतः - 25 
यदा दुःखं सष्दयो निरोधश्च न विदयते । 
मागो दुःखनिरोधत्वात्‌ कतमः प्रापयिष्यति ॥ २५॥ 
नास्येव असौ दुःखनिरोधः, यनिरोधानार्गो भावितः सन्‌ प्रापयिष्यति । तस्मादार्य 
मागोंऽपयेवं नोपप्त इति । एं सस्वमाववादिनः चतुर्णामार्यसत्यानाममावः प्रोत ॥ २५॥ 
ईदानीं दुःखादिपरिज्ञानादिकमपि यथा परस्य न संभवति, तथा प्रतिपादयन्नाह ~ ॐ 
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स्वभावेनापरिज्ञानं यदि तस्य पुनः कथम्‌ । 
परिज्ञानं नद किल स्वभावः समवस्थितः ॥ २६ ॥ 
यदि पूवं दुःखमपरिज्ञातस्वभावं तत्‌ पश्यात्‌ परिज्ञायत इति कल्प्यते, तदयुक्तम्‌ । रवि 
कारणम्‌ १ यस्मान्नु किट स्वमावः समवस्थितः । यो हि स्वभावः, स किट छोके समस्यत 
5 नेवान्यथातमापते, वहेरौण्यवत्‌ | यदा च स्वमावस्यान्यथात्वं नास्ति, तदा पूषमपरिङञात- 
स्वभावस्य दुःखस्य पश्चादपि परिज्ञानं नोपपचत इति । अतो दुःखपरिज्ञानमपि न संभवति 
|| ९६ || 
। यदा चैतदुःखपरिज्ञानमपि न संभवति, तदा - 
प्हाणसाक्षात्करणे भावना चेवमेव ते । 
परिज्ञावन्न युज्यन्ते चत्वार्यपि फलानि च ॥ २७॥ 
यदेतत्‌ समुदयस्य प्रहाणं निरोधस्य च साक्षात्करणम्‌, ते एते द प्रहाणसाक्षात्करणे । 
या च मारस्य भावना, एषापि । एवमेव ते दुःसपरिज्ानासंमवानन युज्यन्ते । समुदयस्य 
खमावेनापरदीणस्य सख्मावस्यानपायिवात्‌ पश्चादपि ग्रहणं नोपपद्यते । एवं भावनासाक्षात्करणेऽपि 
योग्यम्‌ | न च केवलं परिज्ञानादिकमेव न संभवति सस्वभाववदे, अपि च - 
परिज्ञावन युच्यन्ते चत्वार्यपि फटानि च | | 
यथा स्वमवेनापरिज्ातस्य दुःखस्य परिज्ञानं न यक्तम्‌ , एवं स्वभावेनाविद्यमानस्य १ 
स्ोतआपत्तिफस्य पश्वादस्तित्वं न संमवति | यथा स्रोतआपत्तिफटस्य, एवं सकरदागाम्यना- 
गाम्यरैतफलानाममावो वेदितव्यः ॥ २७|| 


न च केवलमेतानि पलानि परिन्ावन्न युव्यन्ते, वि तहिं अधिगमोऽपयेषां न युब्यत 
20 इति प्रतिपादयन्नाह - 
स्वभावेनानधिगतं यत्फलं तत्पुनः कथम्‌ । 
र्य समाधगन्तं स्यात्स्रमावं परिग्रहः ॥ २८ ॥ 


स्मानस्याविजंहनप्रकृतिकतव वाव्रमाववादमम्युपगचछतः पूवमनविगतस्वमावारना पश्च" 
दप्यधिगमो नोपपदते ॥ २८ ॥ 


25 ततश्च - 


15 


पलामावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः । 
संघो नात न चेत्सन्ति तेऽष्टौ पुरुपुद्रसाः ॥ २९॥ 
धमबराचावसतयानं सद्भर्मोऽपि न विद्यते । 
भम चासति संपे च कथं बुद्धो मरिष्यति ॥ ३०॥ 
ॐ अनयोश्च शछोकयोः पूर्ववदेवार्थो वेदितव्यः ॥ २९-३० ॥ 
अपि च ~ सस्वमीवाभ्युपगमे सति __ 


१ कर खमवलनव्ड्त स्वभावस्यान्यावतेनात्‌ 9 स्वभाव न भ्युषगते 0 
= । ~भव, . .प्रकृतिकल्वात्‌. २ (` स्वभाववादा 
सस्वभावाभ्युपगमे, (पु ध, 
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अप्रतीत्यापि बोधिं च तव बुद्धः प्रसज्यते । 
अप्रतीत्यापि बुद्रं च तव बोधिः प्रसज्यते ॥ ३१॥ 
यदि हि सखमावतो बुद्धो नाम किद्‌ भावः स्यात्‌, स बोधिं सर्व्ज्ञानमप्रतीत्यापि 8 511 
अनपक्ष्यापि स्यात्‌ । 
उषत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः पत्र च । 5 
इति वचनात्‌ | तथा विनापि बुद्ेन बोधिः स्यात्‌, अनप्षयापि बु निराश्रया बोधिः 
स्पात्‌ ॥ २१ ॥ 
कि चान्यत्‌ - 
यशाबुद्ः स्वभावेन स॒ बोधाय धटन्नपि। 
न वोधिस्वचर्थायां बोधिं तेऽधिगमिष्यति ॥ २२ ॥ 10 
इह हि बुद्धवादर्वमबुद्रस्वभावस्य सतः प्ट | सत्यामपि बोधिसलचर्यायां बेोध्यथं 
पटमानस्यापि नैव बोधिः स्यात्‌, अबुद्रस्वमावस्य व्यावर्मयितुमराक्यत्ात्‌ ॥ ३२ ॥ 
कि चान्यत्‌ - 
न च धर्ममर्ष वा कथिज्ात्‌ करिष्यति | 
किमरात्यस्य कतेभ्यै स्वभावः क्रियते न हि ॥ ३२॥ 15 
सति हि स्वभाववादामभ्थुपगमे घर्माधर्मयो ; करणं नोपपद्यते विं हि अद्यून्यस्य 
कव्यम्‌ १ न हि स्वभावस्या्यस्य कारणसुपपयते विमानात्‌ ॥ ३२३॥ 


वि चान्यत्‌ | 
निना धकषमधक च फलं हि तव विद्ये । 
धर्मधर्मनिमिततं च फलं तव न विते ॥ ९४॥ भ 
यदेतद्र्मधरमनिमित्तकमिषटानिष्टफटम,. यदि तत स्वमावतोऽस्तः १ विनापि 
धमापर्म्यां स्यात्‌| यदा च विना धर्माधर्म फठं तवास्ति, तदा धर्माधर्मजं फटं तव न 
संभवति । धर्मार्मोपर्जनवव्य स्यत्‌, 
धर्मधर्मनिमिततं च फठं तव न ^, 
अथ धर्माधर्मनिमित्तकैी फठं भवतीति पार्क 
प्रतिपादयन्नाह ह 
धर्मधरमनिमि्तं बा यदि ते व्चिते फठ्‌ | 
धर्मधर्मसपु्यन्नमर्यं ते व की १६ 
शुन्यमेषेतत्‌ , प्रतीत्यसमुपन्नवति: तिनि प ध 
अपि च| | तवं एव दयते ‹ गच्छ! $ पच, पठ, © एमन 30 
"यवहाराः प्रतीत्यसमुःपननाः । तान्‌ यदि ध 3०५ र 
भाषितो भवति | तद्राधनाच् सवै एव लौकिका व्यवहार धिता 


8 512 


न विते | इति । 
स्यते, न तहिं तत्फटमदयु्यमिति 25 ` 
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8 513 सवेसंव्यवहारांश लोकिकान्‌ प्रतिबाधते । 
यत्प्रतीत्यसघरत्पादशूट्यतां प्रतिवाधसे ॥ २६॥ 
यच्छब्दः क्रिंयाविरोषणम्‌ | यद्राधसे इत्यनेन संवध्यते ॥ ३६ ॥ 
किं चान्यत्‌ - 


5 न कतव्य भवेकिविदनारब्धा भवेत्किया | 
कारकः स्यादङ्वोणः शल्यतां प्रतिाधतः ॥ २७॥ 
यदि हि खरूपञ्याः पदार्थ न भवेयुः, सखमावा एव भवेयुः, तदा स्वमावस्य 
विद्यमानत्वान्न केनचित्‌ कस्यचित्‌. विचित्‌ कर्तव्यं स्यात्‌ । न॒हि नभसोऽनावरणत्वै केनचित्‌ 
क्रियते । अत्रियमाणा च क्रिया स्यात्‌ । क्रियां चाुर्वाणस्य कारकं स्यात्‌ । न चैतदेवमिति । 
10 तस्मानाडून्याः पदाथौः || २७ | 
कि चान्यत्‌ - 
अजातमनिशद्रं च कूटस्थं च भविष्यति । 
विचित्राभिरवस्थामिः स्वमात्रे रहितं जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
| विचित्रमिखस्थामिः खभावरचितं स्वभावेनैव रचितमप्रतीत्यसमुत्पन जगत्‌ स्वभावः 
# शत्यनादिनम्‌ । | स्वमाेनैव यदि मावाः [ ससमावाः स्युः, तदा स्वभावसया्त्रिमलादवया- 
8 514 व्तनत्वाच सवेमिदं जगदजातमनिश्रं च स्यात्‌ | अजातानिर्द्रतवाजगत्‌ कूटस्थं स्यात्‌ । ठेतु- 
भरययानपं व त रहितमपरतीत्यसमुतन्नं जगदद्यवादिनां स्यात्‌ । यथोक्त 
पितापुत्रसमाग ^ 


| | स्यायदि िंचिदगन्यै न वदेनिनु तस्य व्याकरणम्‌ | 
20 तथाहि स्थितं तत्‌ स्वके स्वके भवे । 


शटस्यमविकारं न तस्य बृद्धि परिहाणिः ॥ इति ॥ 
तथा आर्यहस्तिकशषयसुत्र 
यदि कोचि धर्माण भनेतखरभावः 
तत्रैव गच्छेय जिनः श्रावकः | 
25 टस्थधमीण सिया न निर्बती 
न निष्प्रपञ्चो भवि जातु पण्डितः ॥ इति ॥ ३८ ॥ 
8 515 न॒ च केवरं सस्वमाववादाम्युपुगमे रौकिका एव व्यवहारा नोपपयन्ते, अपि च 
लोकोत्तरा एव [ अपि १] नोपपयन्ते इति प्रतिपादयन्नाह ~ 
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असंपरप्तस्य च प्रापिदुःखपयेन्तकमे च । 
सर्वछ्ेशप्रहाणं च यद्यशत्यं न विदयते ॥ २९॥ 
य॒दि हि अदूल्यं सस्वमावं॑समेतत्‌ स्यात्‌, तदा यदसंपराप्तं तदसंपरा्तमेव, इति 
असंप्ा्तस्य च फरुस्य प्राषरन स्यात्‌ । तदा दुःखपर्न्तकारणं च पूर्व नाभूदिति साप्रतमपि न 
सयात्‌ । सैषां च छेदानां पू प्रहाणं नामूदिति पश्वादपि प्रहाणं न स्यात्‌ ॥ २९ ॥ ८ 
तदेवं यस्मात्‌ सस्वमाववादाभ्युपगमे सति सवमेतन् युज्यते, अतः - 
य; प्रती्यस्ठत्पादं फएयतीदं स पयति । 
दुःखं सदय चैव निरोधं मागेमेव च ॥ ४०॥ 
यो हि सर्वधर्प्रतीत्यसमुसादलक्षणां स्वभावसा्यतां सम्यक्‌ परयति, स चतवारि 
आर्यसत्यानि पद्यति यथाभूतानि ततः | 
यथोक्तमार्यमञ्ुश्रीपरिप्रच्छायाम्‌ - 
येन म्ुश्ररनुपादः सवैधर्माणां दृष्ट, तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन नास्तिता सवै- 
धर्माणां दष्ट, तस्य समुदयः प्रहीणः। येन अल्यन्तपरिनिर्बृताः सवधम दृष्टाः, तेन निरोधः 
ताक्षाङृतः। येन मञ्जुश्रीरमावः सवधर्माणां ट्टः, तेन मागो भावितः ॥ इति विस्तरः॥ 
15 


उक्तं च आर्धध्यायितमुष्टसूत्रे - ४ 
अथ खलु भगवान्‌ मञ्जुश्रिय कुमारभूतमेतदबोचत्‌ ~ चतु मज्जश्रीरर्यसत्यानां 


यथाभूतादर्शनाचतरविपर्ासैविपयस्तचिनतः तचा एवमिमममूतं संसारं नातिक्रामन्ति । एवमुक्ते 

मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ - देरायतु भगवान्‌ कःस्योपटम्मतः स्वाः संसारं 

नातिक्रामन्ति £ भगवानाह - आतालीयोपलम्मतो मञ्जुश्रीः सलः संसारं नातिक्रामन्ति । तत्‌ 
कस्य हेतोः यो हि मञ्जुश्रीरातमानं परं च समनुपद्यति ) तस्य कमामिरसस्वारा भवन्ति | 20 
` बाटो मञ्जुश्रीरश्रतवान्‌ रथाजनोऽयन्तपरिनितान्‌ सवैधर्मानप्रजानानः आत्मानं परं च उपलभते, 
उपलभ्य अभिनिविराते, अमिनिविटः सन्‌ र्यत ष्यते सुते । स रको दुध मः सन्‌तरिवष 
क अमिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा । <" असत्समारोपेण विकल्पयति - अह स्तः, अर्हं दुष्टः 
जितस्य एवं भवति - अहं रीट्वान्‌ , अहं ब्रह्मचारी; 


10 


अहं मूढः इति । तस्य तथागतदासने प्रतर 
संसारं समतिक्रामिष्यामि, अहं , अहं दुःखेम्यो मोक्षयामि । स कल्पयति - इमे 25 
मे धमाः प्रहातन्याः, इमे धमी; साक्षाक्तैन्याः, दुःखं 


ध्मः करालाः, ज्ञे धमी अकुशला इतिः 
४ नरोधः साक्षाकरतन्यः, मगो भावयितव्यः । स॒ कल्पयति 


परिज्ञातव्यम्‌, समुदयः प्रहातन्यः, भु ४ 

अनित्याः ससक , आदीताः सवसंस्कायः। यच्वह यः पठायेयम्‌ । तस्थैव- 

मकषमाणस्य उतयबते निरविसहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्यैव भवति - एषा सा 
जञा । तस्यैवं भवति यच्च समुदयं प्रजहेयम्‌ | स सवे- ॐ 


:खपरिज्ञा, येयमेषां धमोणां प सतरस्यति तसय 
द त जेहते वितरति विते उलसपि स्व २५.४५.०१ 
मवति -हयमेषां धर्माणां साकषा दं समुदप्राणम्‌ , यदिदनमयो भरमम्योऽ्तीमना | 


तस्यैवं भवति - निरोधः साक्षात्कतव्यः। समुदयं कल्पयित्वा निरोध संजानाति | तस्यैवे 


म, २० 
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मवति - एषा सा निरोधसाक्षारिया । तस्यैवे भवति-यनरुनमहं मार भावयेयम्‌ । स एको 
रहोगतस्तान्‌ धर्मान्‌ मनसि दुर्घन्‌ शमथं प्रतिरमते । तस्य तेन निर्वितसहगतेन मनसिकारेण 
रामथ उत्पयते । तस्य सर्वधर्म चित्तं न प्रठीयते प्रतिबहति प्रदयुदावरतते । तेभ्यश्चातीयते 
जेहीयते, अनमिनन्दनाचित्तं समुत्पचते । तस्यैवं मवति-मुक्तोऽस्मि स्दुःखेम्यः, न मम भूयः 
5 उत्तरिं िचित्करणीयम्‌, अर्हनस्मीत्यात्मानं संजानाति | स मरणकारुसमये उलपत्तिमात्मनो 
दे पद्यति । तस्य का विचिकिःसा च भवति बुद्धौ । स विचिकित्सामापतितः 
कार्गतो महानिरयेषु प्रपतति । तत्कस्य हेतोः  यथापीदमलुपनान्‌ सर्वधर्मान्‌ विकल्पयित्वा 
तथागते विचिकित्सां विमतिमुःपादयति ॥ 
अथ खट मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कथं पुनभगवन्‌ चत्वारि आर्य- 
10 सत्यानि द्रष्टव्यानि £ भगवानाह-येन मञ्जुश्रीरनु्न्नाः सर्वधर्मा दष्टाः, तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ | 
येन असमुधिताः सर्मा दृः, तस्य समुदयः प्रहीण: । येन अव्यन्तपरिनिर्धताः स्वमी 
दशः, तेन निरोधः साक्षाचृतः । येन अत्यन्तशूल्याः सर्म दृष्टाः, तेन मागं भावितः । 
येन मञ्जुश्रीरेवे चत्वारि आर्यसत्यानि दृष्टानि, स न कल्पयति -इ्मे धर्माः कुराखाः, इमे धर्मा 
अरालः, इमे धमाः प्रदातव्याः, इमे धर्माः साक्षात्ककषव्याः, टुःखं परिज्ञातव्यम्‌, समुदयः 
1 प्रहातव्यः, निरोधः साक्षातकर्तव्यः, मागो भावयितव्यः इति । तत्‌ कस्य हेतोः £ तथाहि स त 
धमे न समतुपर्यति नोपरमते यै परिकल्पयेत्‌ । वालप्रथग्जनास्वेतान्‌ धर्मान्‌ कल्पयन्तो 
यन्ति च दियत च मुहय्ति च । स न वंचिद्धम्यहति निन्यूहति । तस्थैवमनाव्यूहतोऽ- 
४ 88 निव्यूहतस्रातुके चित्तं न सजति | अजातं स््रेधातुक समनुपद्यति मायोपमं खप्नोपम 
तिश्चतकोपमम्‌ | एवैस्मावान्‌ स्ध्मान्‌ पर्यन्‌ अनुनयप्रतिधापगतो भवति सर्वसु । तत्‌ 
20 क्य हेतोः १ तथाहि स॒तान्‌ धर्मान्‌ नोपरमते यत्रानुनीयेत वा प्रतिहन्येत वा । & 
आकाशासमेन चितेन वबुद्रमपि न समलुपद्यति, धरषमपि न समलुपद्यति, संघमपि न 
समुपसयति । सैधमौन्‌. शत्यानिति समनुपदयन्‌ न॒कचिद्रम विचिकिःसासुत्पादयति । 
अबिचिकित्सन्‌ निहपादानो भवति | निरपादानोऽुपादाय परिनिर्बातीति विस्तरः ॥ ४० ॥ 
स्याचा्यचन््कीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकचृतत 
आयस्यपरीक्षा नाम चतुविरातितमं प्रकरणम्‌ ॥ 


निभि 
१ 01). देवेषु. २ आब्यूः 
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१ 
नि्वीणपरीक्षा पश्वविंशतितमे प्रकरणम्‌ । 


अत्राह - 
यदि शूत्यमिदं सर्वघुदयो नास्ति न व्यय्‌; । 
्रहाणाद्वा निरोधाद्वा कस्य निवोणमिष्यते ॥ १ ॥ 
इह॒ हि भगवता -पितव्रहमचर्याणां तथागतशासनग्रतिपनानां धरमालुधरमंप्रतिपत्ति 
युक्तानां पुद्ररानां दिविधं निर्बाणसुपवर्णितं सोपधिरोषं निरुपधिरोषं च | तत्र॒ निखरोषस्य 5 
अविद्यारागादिकिस्य इैरागणस्य प्रहणात्‌ सोपधिरेषं निर्वाणमिष्यते । तत्र॒ उपधीयतेऽ- 
स्मिन्नासस्नेहः इति उपधिः । उपधिरब्देन आसप्र्ञसिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । 


रिष्यत इति रोषः, उपधिरेव रोषः उपिरोषः, सह उपधिरेप्ेण वतेते इति सोपधिरोषम्‌ । 


कि तत्‌ £ निर्वाणम्‌ | तच्च स्कन्धमात्रकमेव कैवलं सत्कायदष्टवादिङ्केरातस्कररदितमवरिष्यते 
निहतारेषचोरगणप्राममात्रावस्थानसाधर््यण । तत्‌ सोपधिरोष 
सन्धपन्चकमपि नास्ति, तनिहपधिरोषं निर्वाणम्‌ । नितः उपधिरेषोऽस्मिननिति छत्व । निहता- 
रेषचोरगणस्य ग्राममात्रस्यापि विनाशसाधर््येण। तदेव च अधिक्ठत्य उच्यते - 
अमेदि कायो निरोधि सञ्ा 
वेदना पि ति दहु सन्बा । 


वूपसमिंु संखारा 


विञ्जाणमत्थमगमा ति॥ 


15 


[ उदान - ८.९ | 


तथा- 
असंटीनेन कायेन वेदनामध्यवासयत्‌ | 


प्रयोतस्येव निवाणं विमेक्षस्तस्य चेतसः ॥ इति । 
[ येरगाथा - ९०६ | 


तदेवे निश्पधिदोषं निर्वाणं स्कार निरोधाहम्यते । एतच द्विविधं निबीणं कथं युज्यते 20 
यदि ङेदानां स्वल्धानां च निरोधो भवति ? यदा ठ सर्वमिदं शून्यम्‌ , नैव किंचिदुत्पचते नापि 
कविचिननिहष्यते, तदा कुतः केरा) कुतो वा स्कन्धाः, येषां निरोधे निर्वाणं स्यादिति ? तस्माद्धियत 
एव मावानां स्वभाव इति ॥ १॥ । 
अत्रोच्यते । नलु एवमपि सस्वमावाभ्युपगम `` 
वश््यमिदं स्वषदयो नास्ति न न्य | त 
्रहाणाद्मा निरोधाहमा कस नि्बणमिष्यते ॥ २ ॥ 


१ व€ ऽथा पधा त {1115 528 5 (व्णलपर 1 08१6 हाण्ला 1 7 ८81 25 


1 15 {0 पात 71 एण, 111. 9, 
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स्वभावेन हि व्यवस्यितानां छेदानां स्कन्धानां च स्वभावस्यानपायितात्‌ कुतो निवृत्तिः, 
यतस्तन्निृत्या निर्वाणं स्यादिति £ तस्मात्‌ स्वभाववादिनां नैव निवीणमुपपद्यते । न च धलाता 
वादिनः स्वन्धनिवृत्तिटश्षणं छ्ेदानिव्त्तिटक्षणं वा निर्वणमिच्छन्ति यतस्तेषामयं दोषः स्यादिति । 
अतः अनुपाटम्भ एवायं गून्यवादिनाम्‌ ॥ २॥ 
5 यदि खट शून्यतावादिनः ङ्केदानां स्वन्धानां वा निवृत्तिरश्षणं निर्वाणं नेच्छन्ति, 
विंरक्षणं तहिं इच्छन्ति ? उच्यते - 
अप्रहीणमसप्राप्तमनुच्छिनमशाश्वतम्‌ । 
अनिरुद्रमयुत्पनमेतननिर्वाणयुच्यते ॥ ३ ॥ 
यद्धि नैव प्रहीयते रागादिवत्‌, नापि प्राप्यते श्रामण्यफख्वत्‌ , नाघ्युच्छिदयते स्कन्धादिवत्‌ , 
10 यन्चापि न नित्यमसन्यवत्‌ , तत्‌ स्वमावतोऽनिशदरमनुत्पनं च सरवप्रपशचोपामक्षणं निर्वाणसुक्तम्‌ । 
तत्‌ उुतस्तस्मिनित्ंविधे निष्प्पन्च छ्ेराकल्पना येषां दानां प्रहाणानिर्वाणं भवेत्‌ £ कुतो वा 
8 ॐ त्वान्पकल्पना तत्र; येषां न्धानां निरोधात्‌ तद्रवेत्‌ ? यावद्धि एताः कल्पनाः प्रवर्तन्ते, ताव- 
नास्ति निर्वाणाधिगमः, सरवप्रपचपरिश्षयादेव तदधिगमात्‌ | 
अथ स्यात्‌-ययपि निर्वाणे न सन्ति ङ्का, न चापि स्कन्धाः, तथापि निर्वाणादवाग्‌ 
15 वियन्ते । ततस्तेषां परिक्षयाननिवीणं भविष्यतीति | उच्यते । त्यज्यतामयं ग्राहः, यस्मानिर्वाणादवीक्‌ 


समानतो विमानानां न पुनरभावः शक्यते कलम्‌ । तस्माननिवीणामिखषिणा त्यजयैषा कल्पना । 
वक्ष्यति हि - 


निवाणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च। 


न तयोरन्तरं विंचितसुसुममपि विते | इति । 
(म° शा०-२५.२० 


20 तदेवं निर्वाणे न कस्यचित्‌ प्रहाणं नापि कस्यचिननिरोध इति विकेयम्‌ । तत 
निरवरोषकल्पनाक्षयरूपमेव निवाणम्‌ | उक्तं च भगवता- 


निदधति धर्मण न अस्ति धर्मा 
य नेह असती न ते जातु अस्त | 
अस्तीति नास्तीति च कल्पनावता- 
मेवे चरन्तान न दुःख शाम्यति ॥ इति । 
[ समाधिराजसूत्र-९-२६ | 
अस्या गाधाया अयमथः- निर्वृतौ निरपधिरेपे निर्वाणधातौ धर्माणां इराक 
जन्मलक्षणानां स्कन्धानां वा सर्धया अस्तेगमाद्‌स्तिल नास्ति, एवं च सर्ववादिनामभिमतम्‌, । य 
85 तहि धमा इह निरतौ न सन्ति, ्रीपोदयादन्धकारोपठन्धरजुसमयादिवत्‌ , न ते ज 
अस्ति, न ते धमाः ्राकर्मजन्मादिलक्षणाः कस्मिश्चित्‌ कारे संसारावस्थायामपि त्तो 


॥ (1 लवत्‌ 17 समधिराजसूतर 15 नित्रृत्ति. 90116 1198. 1686 नित्रत्ति. 1 129६ 20101९4 
{6 प्ट 25 1115 हाण्ल फ चन्कीर्ति. 
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वियन्ते । न हि रज्जुः अन्धकारावस्थायां खरूपतः सर्पोऽस्ति, सद्रूतसरपवत्‌ अन्धकारेऽपि 
आलोकेऽपि कायच्ु्यीमप्रहणात्‌ । कथं तर्हि संसारः इति चेत्‌, उच्यते । आत्मातीया- 
सद्प्रहग्रस्तानां बाल्पृथग्जनानामसतखरूपा अपि भावाः सत्यतः प्रतिभासन्ते तेमिरिकाणामिव 
असतकेरामरकादय इवेति । आह- 

अस्तीति नास्तीति च कल्पनावता- 6 

मेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति । इति । 

अस्तीति भावसद्रावकल्पनावतां जेमिनीयकाणादकापिलादीनां वैभाषिकपर्यन्तानाम्‌ । नास्तीति 
च कल्पनावतां नास्तिकानामपायगतिनिष्ठानाम्‌ । तदन्येषां च अतीतानागतसंस्थानां विज्ञपिविप्र- 
युक्तसंस्काराणां नास्तिवादिनां तदन्यदस्तिवादिनाम्‌, परिकत्पितस्वमावस्य नास्तिवादिनाम्‌? 
परतन्रपरिनिष्पन्नस्वभावयोरस्तिवादिनाम, एवमस्तिनास्तिवादिनामेवं॑ चरतां न कुलं संसारः 10 


नष 


राम्यतीति । तथा- 
यथ रङ्कितेन विपसंज्ञ अभ्युपैति 
नो चापि कोष्ठ गन्तु आवि पपद्यते । 
एवमेव त्राटुऽपगतो ....-.“ 
छ जायि म्रियते सदा अभूतो ॥ इति । 


तदेवं न कस्यनिननरवणे प्रहाणं नापि कस्यचिननरोष इति नि्ेयम्‌ । ततश्च सव॑कल्पना- 


क्षयरूपमेव निर्वाणम्‌ । यथेोक्तमा्र्ावल्याम्‌- 
न चाभावोऽपि निर्वाणं ङुत एवास्य भावना । 


ए 524 


| निर्वाणमुच्यते ॥ 
इति ॥ ३ ॥ ५. प 
ये त॒ सरवक्पनोपरमर्पंनिवीणमपरतिपमाना भावामावतदुभयानुमयरूपं नि 
परिकल्पयन्ति, तान्‌ प्रति उच्यते - 
भावस्तावनन निवाणं नरामरणटक्षणम्‌ । 
प्रसज्येतास्ति मावो हि न जरामरणं विना ॥ ४ ॥ 


तत्के भावतो निर्वाणममिनिच्ि एवमाचक्षते - इह ेदाकर्मजन्मसंतानपरदृत्तिनियत- 2 ¬ 52, 


, पदार्थः, तन्न्बीणम्‌ । न च अविद्यमान 
रोधमूतो जल्प्रवाहरोध भूतसेतुस्थानीयो निरोधात्मकः पदा 
स्वभावो धर्मः एवं कार्यकारी टृदयते । ननु च योऽस्या नन्दीरागसहगतायास्तृष्णायाः क्षयो विरागो 


निरोधो निर्वणमिदयुक्तम्‌) न च ्यमात्रं भावो भवितुमर्हति । तथा - 
प्रचोतस्येव निवा विमक्षस्तस्य चेतसः । 
१, गगाऽ कजात 15 कतएरपाच नागार्जुन 17 नामसंमीतिटीका लाह ध ष्ट) 92082 1 
0०६6५, 
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इत्युक्तम्‌ । न च प्र्योतस्य निवृत्तिर्भाव सव्युपपद्ते । उच्यते । नैतदेवं ू विज्ञेयं 
तृष्णायाः क्षयः तष्णाक्षयः इति । किं तहिं तृष्णायाः क्षयोऽस्मिनिंति निर्वाणाख्ये धमे शः 
भवति, स तष्णाक्षय इति वक्तव्यम्‌ | प्रदीपश्च दृष्टान्तमात्रम्‌ । तत्रापि यस्मिन्‌ सति चेतसं 


~ 


विमोक्षो भवतीति वेदितव्यमिति | 


5 एवं मावे निर्वाण व्यवस्थापिते आचार्यो निरूपयति-भावस्तावन्न निर्वाणम्‌ । रवि 
कारणम्‌ : यस्माजरामरणलक्षणं प्रसग्येत, भावस्य जरामरणटलक्षणाव्यमिचासिवात्‌ । ततश्च 
निवाणमेव तन स्यात्‌, जरामरणटक्षणत्ा्िज्ञानवत्‌, इत्यमिप्रायः | 


तामेव च जरामरणलक्षणव्यमिचास्तिं स्पष्टयननाह-- अस्ति भावो हि न जरामरणं 
विनेति । यो हि जरामरणरहितः, स माव एव्र न संभवति, खपुष्पवत्‌ , जरामरणरहितत्वात्‌ ॥ ४॥ 
10 किं चान्यत्‌ 
भावश्च यादे निवा निर्वाणं संस्टृतं भवेत्‌ । 
नासृस्छृतो हि विद्यते भावः कचन कथन ॥५॥ 
यदि निर्वाणं मावः स्यात्‌ , तदा तननबणिं संसृत भवेत्‌ , विक्ञानादिित्‌ भावत्वात्‌ । यस्त 
असंस्कृतः, नासो भावः, तयथा खरविषाणवदिति व्यतिरेकमुपदरायन्नाह - 
18 नासंस्छृतो हि विते भावः कचन कश्चन । 
कचनेत्यधिकरणे देदो काठे सिद्वान्ते वा । कथनेत्याचेये । आध्यामिको बाह्यामिको 
वेत्यर्थः || ५ | 
कि चान्यत्‌ - - 


०५ यदि निवाणमलुपादाय तत्कथम्‌ । 
निबोणं नानुपादाय किद्‌ भावो हि विद्यते ॥ ६ ॥ 
यदि भवन्तेन निर्वाणं भावः स्यात्‌, तदुपादाय भवेत्‌, खकारणसामम्रीमाश्रि 
भवेदित्यर्थः । न चैवसुपादाय निर्वाणमिष्यते › किं तहिं अनुपादाय । तदि भावो निवाणमलुपा 
राय, तत्‌ कर्थं निर्वाणं स्यात्‌ ? नैव अनुपादाय स्यात्‌, भावत्वात्‌ , विज्ञानादिवत्‌ । व्यति 
कारणमाह ~ नालुपादाय कशचिद्वावो हि विद्यते इति | । ६ ॥ 


% _ अनह यदि मानो हि न निर्वाणम्‌, यथोदितदोप्रसङगात्‌ , कष तहि अमाव पए 
निर्वाणम्‌, हकेदाजन्मनिवृक्तिमत्रत् 


दिति ? उच्यते । एतदयुक्तम्‌ , यस्मात्‌ 
यदि भावो न निवीणमभावः किं भविष्यति | 
निवाणं यत्र भावो न नामावस्तत्र विद्यत । । ७॥ 
यदि भावो निर्वाणं नेष्यते, यदि निर्वाणं साव इति नेष्यते, तदा किममावो भविष्यति 
% निर्वाणम्‌ १ अभावोऽपि न भविष्यती्थः । देशाजन्मनोरमावो निवीणमिति चेत्‌; एव 
१ 7 वेदितन्यम्‌ 0" वक्तव्यम्‌. 


20 


-२"९. ९, ण ठि 
|] निवाणपरीक्चा पञ्चविश्तितमं प्रकरणम्‌। २३९१ 


क्ेराजन्मनोरनित्यता निर्वाणमिति स्यात्‌ । अनित्यतेव हि इैशाजन्मनोरमावो नान्यत्‌ , इत्यतः 
अनित्यतैव निर्वाणं स्यात्‌ । न चैतदिष्टम्‌, अयलेनैव मोक्षप्रसद्वादिुक्तमेवेतत्‌ ॥ ७॥ 


किं चान्यत्‌- 


यद्यभावश्च निर्बाणपनुपादाय तत्कथम्‌ । 
निवीणं न द्यभाषोऽस्ति योऽनुपादाय विदयते ॥ ८ ॥ च 


तत्र अभाव; अनित्यता वा भावमुपादाय प्रजप्यते, खरविषणादीनामनित्यतानुपलम्भात्‌ । 
छक्षणमाश्चित्य लक्षयं प्रह्ञप्यते, ठश्यमाश्रितय च खन्नणम्‌ । अतः परस्परापेक्षिक्यां र्श्यलक्षण- 
रत्तो कुतो रक्ष्यं मावमैक्षय अनित्यता भविष्यति ‹ तस्मादभावोऽपयुपादाय प्र्ञप्यते | ततो 
यदि अमावश्च निर्वाणम्‌ , तत्‌ कथमलुपादाय निबाणं भवेत्‌ ६ उपादायैव तदधवेत्‌, मावा- 
दिनारावत्‌ | एतदेव स्प्टयन्नाह- न द्यमावोऽस्त योऽतुपादाय विते इति ॥ 

यदि तर्हि अभावः अनुपादाय नास्ति, किंमिदानीमुपादाय वन्ध्यापुत्रादयोऽभावा 


भविष्यन्ति? केनेतदुकतं वन्यापतादयोऽमावा इति ? उक्तं हि पूर्वम - 


भावस्य चेदप्रसिद्विरमावो नैव सिध्यति । 
भावस्य ह्यन्यथामावममावं रवते जनाः ॥ इति | 
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10 


| [ म० शा - १५.५ | 
तस्मान्न वन््यापत्रारीनाममावलम्‌ । यचाषयुच्यते- 15 


आकारां राराश्ह्धं च वन्ध्यायाः पुत्र एव च | 


असन्तशरौमिरुयन्ते तथा मावेषु कल्पना ॥ इति, 
| [ लङ्कावतारपूत्र - २१६९, १०.४५२ | 


तत्रापि मावकल्पनाप्रतिपेधमात्रम्‌) न अमावकल्पना, मावत्वासिद्रवेति विज्ञेयम्‌ | 
वन्ध्यापुत्र इति र्दमात्रमवैतत्‌, न अस अर्थ; उपरम्यते, यस्यार्थस्य भावत्वमभावत्वे वा 
स्यादिति | कुतः अनुपरभ्यमानखमावस् मावामावकल्पना योक्ष्यते £ तस्मात्‌ न वन्ध्यापत्रोऽभाव 2 
इति विक्नयम्‌ | ततश्च स्थितमेव न दयमाबोऽस्ति योऽलपादाय वियते ईति ॥ ८ ॥ 

अत्राह -यदि मावो निवाणं न भवति, अमवोऽपि, किं तहिं नि बाणमिति £ उच्यते | 


इह हि भगवद्विस्तथागतेः- 
य॒ आज्वैजवीमाव उपादाय प्रतीत्य वा । ॥. 
सोऽप्रतीत्यादुपादाय निर्वाणुपदिष्यते ॥ ९ ॥ 6 
पमनभावजन्ममरणपंपरतय्थः । स॒चायमाजवेजवीभावः 


तत्र आजघैजवीमावः आगमन प ८ 
कदाचिद्धतुपरत्ययसामग्रीमाश्चित्य अस्तीति प्र्न्यते दी्हस्वरत्‌ । कदाचन त इति प्रङ्गप्यते 
्रदीपप्रमावद्‌ बीजाद्भुखत्‌ । सर्वथा यचयमुपादाय ्ङञप्यते, यदि वा प्रतीत्य जायत इति 
व्यवस्थाप्यते स्वधा जन्ममरणपरपराप्रनन्स्य प्रतीत्य वा अनुपादाय बा अग्रवृत्तिस्तन्निवीण- 

9 
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मिति व्यवस्थाप्यते । न च अग्रवत्तिमात्र भाबोऽभावो वेति परिकल्पित पाथत इति | एवं न 
भावो नाभावो निवाणम्‌ ॥ 

अथवा । येषां संस्काराः संसरन्तीति पक्षः, तेषां प्रतीत्य प्रतीत्य य उत्पादश्च विनाशश्च; 
सोऽप्रतीत्यप्रवर्वमानो निर्वाणमिति कथ्यते | येषां तु पुद्रछः संसरति, तेषां तस्य नित्यानित्यत्वेना- 


8 590 5 वाच्यस्य तत्तदुपादानमाश्चि्य य॒ आजयेजवीमावः स उपादाय प्रवते, स एवोपादायोपादाय 
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्रवर्वयमानः सनिदानीमनपादायाप्रवर्तयमानो निर्वाणमिति व्यपदिते । न च संस्काराणां 
पुदरछस्य वा अप्रवरृत्तिमात्रकं भावोऽभावो वेति शक्यं परिकस्पयितुम्‌ । इत्यतोऽपि न भावो नाभावो 
निर्वाणमिति युज्यते ॥ ९ ॥ 
क चान्यत्‌ - 
10 प्रहाणं चात्रवीच्छास्ता भवस्य विभवस्य च । 
तस्मान्न भावो नाभावो निर्वाणमिति युज्यते ॥ १०॥ 
तत्र सत्र उक्तम्‌ -ये केचिद्विक्षवो भवेन भवस्य निःसरणं पर्थषन्ते विभवेन वा, 
अपरिज्ञानं [ तं १ ] तत्तेषामिति । उभय द्येत्‌ परित्याज्यं भवे तृष्णा विभवे तृष्णा च | न 
चैतनिर्वाणं प्रहातव्यमुक्तं भगवता, किं तर्दि अग्रहातव्यम्‌ । तदि निवाणं भावरूपं 
15 स्यादभावरूपं वा, तदपि प्रहातव्यं भवेत्‌ । न च प्रहातन्यम्‌ । 
तस्मान भाषो नाभावो निर्वीणमिति युज्यते ॥ 
येषामपि ैराजन्मनोस्तत्राभावादमावरूपं निवीणं स्वयं च भावरूपत्ाद्रावरूपमि्युभय- 
ख्पम्‌, तेषामुभयरूपमिति निर्वाणं नोपपद्यते, इति प्रतिपादयनाह - 
भवेदभावो भावश्च निवाणघ्रुभयं यदि । 
र भवेदभावो भावश मेोक्षस्तच न युज्यते ॥ ११॥ 
यदि मावाभावोभयरूपं निर्वाणं स्यात्‌ , तदा भावश्च अभावश्च मोक्ष इति स्यात्‌ । ततश्च 
यः संस्काराणामातलाभः तस्य च विगमः, स एव मोक्षः स्यात्‌ । न च संस्कारा एव मोक्ष इति 
युज्यते । अत एवाह - तच न युज्यते इति ॥ ११ ॥ 
किं चान्यत्‌ - 


25 भवेदमावो भाव निवाणघुभयं यदि । 
नानुपादाय निवाणुपादायोभयं हि तत्‌ ॥ १२॥ 
यदि भावाभावरूपं निवीणं स्यात्‌, तदा हेतुप्रत्ययसामग्रीमुपादाय आश्रित्य भवेत्‌, न 
अनुपादाय । किं कारणम्‌ £ यस्मादुपादायोभयं हि तत्‌ । भावसुपादाय अभावः, अमाव 
चोपादाय भावः, इति छवा उमयमेतदू भावं च अभावं च उपादायैव मवति, न अनुपादाय । 
30 एवं निर्वाणं भवेदू भावामावरूपम्‌ । न चेतदेवम्‌ , इति न युक्तमेतत्‌ ॥ १२ ॥ 
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-२५. १६ 1] निवांणपरीश्षा पञ्चविंदातितमं प्रकरणम्‌ । २३३ 


कि चान्यत्‌ - 
भवेदभावो भावश्च निवाणयुभयं कथम्‌ । 
असंस्कृतं च निवोणं भावाभावौ च संस्कृतो ॥ १३॥ 
भावो हि स्हैतुप्र्ययसामग्रीसंमूतत्वात्‌ संस्तः । अभावोऽपि [ भावं ] प्रतीत्य 8 53 
संमूतत्वात्‌, जातिप्रत्ययजरामरणवचनाच् पंस्छतः। तद्यदि भावाभावस्वभावं निर्वाणं स्यात्‌, तदा 5 
न असंस्कृतम्‌, [ किं तु ] संस्छृतमेव । यस्मान च संस्छृतमिष्यते, तस्मान भावाभावस्वरूपं 
निवीणं युज्यते ॥ १३॥ 
अथापि स्यात्‌ - नैव हि निर्वाणं भावाभावस्वरूपमः, वि तर्हिं निर्वाणे मावाभावाविति । 
एवमपि न युक्तम्‌ । कुतः £ यस्मात्‌ - 
भवेदभावो भावश्च निवोणे उभयं कथम्‌ । 10 
[ तयोरेकतर नास्तितमालोकतमसोयेथा ] ॥ १४॥ 
भावाभावयोरपि परस्परविरद्वयोरेकत्न निर्वाणे नास्ति संभव इति, अतः, 
भवेदभावो भावश्च निवीणे उभयं कथम्‌ | 
नैव भवेदित्यमिप्रायः |] १४ ॥ 
इदानीं यथा नैव भावो नैवाभावो निर्वाणं युज्यते, तथा प्रतिपादयन्नाह - 15 
नेवाभावो नेव भावो निवोणमिति याञ्जना । 
अभावे चेव भावे च सा सिद्धे सति सिध्यति ॥ १५॥ 
यदि हि भावो नाम कश्चित्‌ स्यात्‌, तदा तत्प्रतिपेधेन नैव भावो निर्वाणमिव्येषा 8 533 
कल्पना, यदि कश्चिदभावः स्यात्‌ , तदा तप््मतिपरेधेन नैवाभावो निर्वाणं स्यात्‌] यदा च भावाभावावेव 
न स्तः, तदा त्रतिषरधोऽपि नास्तीति । तस्मान्नैव भावो नैवाभावो निर्वाणमिति या कल्पना, 
सापि नोपपद्यत एव । इति न युक्तमेतत्‌ ॥ १५॥ 
कि चान्यत्‌ - 
नेवाभावो नैव भावो निवांणं यदि विधते । 
नेवाभावो नैव भाव इति केन तदज्यते ॥ १६ ॥ 
यदि एतनिर्वाणं नैवाभावरूपं नेव भावरूपमस्तीति कल्प्यते, केन तदानीं तदिविधं 
नोभयरूपं निर्वाणमस्तीति अय्यते गृह्यते प्रकादाते वा कि तत्र निर्वाणे कश्िदेवंविध; प्रति- 
पत्तास्ति, अथ नास्ति £ यदि अस्ति, एवं सति निवाणेऽपि तवात्मा स्यात्‌ । न चेष्टम्‌ , 
निरुपादानस्यात्मनोऽस्तिलाभावात्‌ । अथ नास्ति, केनैतदिःथंविधं निर्वाणमस्तीति परिच्छियते ? 
संसारावस्थितः परिच्छिनत्तीति चेत्‌ ; यदि संसारावस्थितः परिच्छिनत्ति, स॒ विज्ञानेन 
परिच्छिनत्ति, उत ज्ञानेन १ यदि विज्ञानेनेति परिकल्यते, तनन युज्यते | कि कारणम्‌ 
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यस्माननिमित्ताटम्बनं विज्ञानम्‌ , न च निवाणे किंचिनिमित्तमस्ति, तस्मान तत्तावद्विज्ञानेनारम्ब्यते | 
ज्ञानेनापि न ज्ञायते । $ कारणम्‌ £ यस्माद्‌ ज्ञानेन हि शून्यतारम्बनेन भवितव्यम्‌ ; तच 
अनुत्पादरूपमेवेति, कथं तेनावियमानस्वरूपेण नैवाभावो नैव भावो निर्वाणमिति गृह्यते; 
8 584 सर्वप्रपन्चातीतरूपत्वाद्‌ ज्ञानस्येति । तस्मान केनचिन्निर्वाणं नैवामावो नैव भाव इत्यच्यते । 
5 अनउ्यमानमप्रकादयमानमगृ्यमाणं तदेवमस्तीति न युव्यते | १६ ॥ 
स्वैधा यथा च निर्बणे एताश्वतस्रः कल्पना न संभवन्ति, एवं निर्वाणाधिगन्तयपि 
तथागते एताः कल्पना नैव संभवन्तीति प्रतिपादयनाह - 
प्रं निरोधाद्धगवान्‌ भवतीत्येव नोद्यते । 
न भवल्युभयं चेति नोभयं चेति नोष्वते ॥ १७ ॥ 
10 उक्तं हि एवम 
धनम्राहगृहीतस्त॒ येनास्तीति तथागतः 
नास्तीति वा कल्पयन्‌ स निवृत्य विकल्पयेत्‌ ॥ 
| [म० शा० - २२.१३ 
एव तावत्‌ परं निरोधाद्भवति तथागतो न भवति चेति नोह्यते । एतदूयस्याभावाटुभय- 
९ मित्यपि नोद्यते | उभयस्यामावादेव नोभयमिति नोह्यते न गृहते ॥ १७ ॥ ` 


न च केवरं परं निरोधाच्तर्भिः प्रकरिभगवानोद्यते, अपि च - 
तिष्टमानोऽपि भगवान्‌ भवतीत्येव नोद्यते । 


8 535 न भवत्युभयं चेति नोभयं चेति नोद्यते ।¦ १८ ॥ 
यथा नाव्यं न चोद्यं तथा तथागतपरीक्षायां प्रतिपादितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अत एव - | 


न संसारस्य निवौणात्किचिदस्ति विरोषणम्‌ । 
न निबोणस्य संसाराछ्िचिदस्ति विशेषणम्‌ ।॥ १९॥ 
यस्मात्िठनपि भगवान्‌ भवतीत्येवमादिना नोह्यते, परिनिर्बरृतोऽपि नोह्यते भवतीत्येव- 
मादिना, अत एव संसारनिवाणयोः परस्परतो नास्ति कश्चिद्विशेषः, विचार्यमाणयोस्तुल्यरूपल्वात्‌ | 
यच्चापीदमुक्तं भगवता -- अनवराग्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसार इति, तदपि अत 
एवोपपनननम्‌ , संसारनिर्वाणयोर्विरोपस्यामावात्‌ ॥ १९ ॥ 


20 


१ 4110६11 16 €0्ला{§ ° 1113 [तान 86 1तला111621 11 (12 हार्ला 11 सना. 
13, {1716 फतह 91 {16 गद्वा081 28 फल्‌] 86 ग _ 16 (1106187 (11815180 त. 
(116 {16 अ. ण्लाऽ0ा1 115 :-- 
येन ग्राहो गरहीतस्तु घनोऽस्तीति तथागतः । 
नास्तीति स विकल्पयन्‌ नित्रैतस्यापि कल्पयेत्‌ ॥ 











२९५. २३] निवाणपरीक्षा पञ्चविंशातितमं प्रकरणम्‌ । २६५ 


तथाहि - 
निबोणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च | 
न तयोरन्तरं फिचिस्युमृष्ष्ममपि बिद्यते ॥ २० ॥ 
न च केवलं संसारस्य निर्वणेनाविरि्वात्‌ पूर्वापरकोटिकिल्पना न संभवति, या 


अप्येत 5 $ 
परं निसोधादन्ताद्याः शाश्वतादयाश्च दशय; | 8 536 


निवोणमपरान्तं च पूवीन्तं च समाभरिताः ॥ २१॥ 
ता अपि अत एव नोपपद्यन्ते, संसारनिर्वाणयोहमयोरपि प्रकृतिरान्ततेनेकरसत्वात्‌ ॥ 
तत्र परं निरोधादित्यनेनोपरक्षणेन चतस्रो दृष्टयः परिगृह्यन्ते । तथा - मवति तथागतः 
परं मरणात्‌ , न भवति तथागतः परं मरणात, भवति च न भवति च तथागतः परं मरणात्‌, 10 
नैव भवति न न भवति तथागतः परं मरणादिति । एताश्चतस्नो दृष्टयो निवाणपरामर्शोन प्रवृत्ताः | 
अन्ताया अपि दृष्टयः | त्था - अन्तवान्‌ रोकः, अनन्तवांश्च, अन्तवांश्चानन्तवांश्च; 
नैवान्तवान्‌ नानन्तवान्‌ रोकः इति । एताश्वतस्रो टृषटयोऽपरान्ते समाश्रित्य प्रवृत्ताः] तत्र 
आत्मनो रोकस्य वा अनागतमु्पादमपद्यन्‌ अन्तवान्‌ खोक इत्येवै कल्पयन्‌ अपरान्तमारम्ब्य 
प्रतते | एवमनागतमुत्पादं पर्यन्‌ अनन्तवान्‌ रोक इति प्रबतते । पदश्च अपद्यश्च उमयथा 15 
प्रतिपद्यते | द्रयप्रतिगरघेन नैवान्तवान्‌ नानन्तवानिति प्रतिपद्यते । राश्चतो रोकः, अराश्चतो ोकः, 
राश्वतश्चाराश्चतश्च, नैवराश्चतो नैवाराश्चतो रोकः, इत्येताश्चतस्नो द्यः पूर्वान्तं समाश्चित्य 
प्रवर्तन्ते । तत्र आत्मनो छोकस्य वा अतीतसुत्पादं पयन्‌ शाश्वतो खोक इति प्रतिपद्यते, 
अपर्यनराश्चत इति प्रतिपयते, पदश्च अपद्यंश्च शाश्चतश्वाशाश्चतश्चति प्रतिपद्यते, नेव पद्यननवा- 
पर्यन्‌ नेवराश्चतो नाराश्वतश्वेति प्रतिपदे पूर्वान्तमाश्चित्य । ताश्रैता दृष्टयः कथं युज्यन्ते 
यदि कस्यचित्पदार्थस्य कश्चित्‌ स्वभावो मवेत्‌, तस्य भावाभावकल्पनात्‌ स्युरेता दृष्टयः । यदा तु 
संसारनिर्बणयोरविरोषः प्रतिपादितः, तदा - 
श्येषु स्वधर्मेषु किमनन्तं किमन्तवत्‌। 
किमनन्तमन्तवच नानन्तं नान्तक्व किम्‌ ॥ २२॥ 
किं तदेव किमन्यक्कि शाश्वतं किमश्चाश्चतम्‌। 25 
अ्चाश्तं शाश्वतं च किं वा नोभयमप्यतः ॥ २३॥। 
चतुर्दशाप्येतानि अन्याकरतवस्तूनि असति मावस्वरूपे नैव युज्यन्ते | यस्तु भावस्वरूप- 
मध्यारोप्य तद्विगमाविगमतः एता दृषटीशत्पाय अभिनिविशते, तस्यायमभिनिवेरो निर्बवणपुरगामिनं 
पन्थानं निरुणद्धि, सांसारिकेषु च दुःखेषु नियोजयतीति विज्ञेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्राह - यदि एवं भवता निर्वाणमपि प्रतिषिद्धम्‌, ननु च य एष मगवता अनन्त- 30 
चरितस््राद्यनुवतकेन विदिताविपरीतसकल्जगदासयस्वभावेन महाकरणापरतन्त्रेण ग्रियेकपुत्र- ` 
कप्रेमानुगतादोषत्रिभुवनजनेन चरितप्रतिपक्षाचरूपो धम देरितो खोकस्य निर्बाणाधिगमार्थम्‌ , 


१ (वातावततातं १०९७ 701 दभि {6 188 ॥ ० वरव 185, एंट, किं तदेव किमन्यक्किप्‌, 
२ ¶ 071, आशय. ३ ¶ 00. प्रियक. ..जनेन 











३६ मध्यमकेदासखे | २५. २८- 


8 538 स एवं सति व्यर्थं एव जायते | उच्यते - यदि कश्िद्धर्मो नाम स्वभावरूपतः स्यात्‌, केचिच्च 
सच्वास्तस्य घर्मस्य श्रोतारः स्युः, कश्चिद्रा देदिता बुद्धो भगवानाम भावस्वभावः स्यात्‌, 
स्यादेतदेवम्‌ । यदा तु - 


सर्वोपटम्भोपशमः प्रपश्चोपश्षमः शिवः | 
5 न कचिकस्यचित्कधिद्र्मो बुद्धेन देशितः ॥ २४॥ 


तदा कुतोऽस्माकं यथोक्तदोषप्रसङ्गः £ इह हि सर्वेषां प्रपञ्चानां निमित्तानां य उपरामोऽ- 
्रवृत्तिस्तननिर्वाणम्‌ | स एव चोपदामः ्रकृत्येवोपदान्तवाच्छिवः । वाचामग्रवृ्तर्वा प्रपञ्चोपरामधित्त- 
स्याग्रदृततेः रिवः | दानामग्रवरृ्या वा जन्मनोऽप्रवृत्या रिवः । राप्रहाणेन वा प्रपञ्चोपडामो 
निखरोषवासनप्रहाणे शिवः | ज्ेयानुपटब्ध्या वा प्रपश्चोपरामो ज्ञानालुपटब्ध्या रिवः । यदा 
10 चैवं बुद्धा भगवन्तः सर्वप्रपञ्चोपरान्तरूपे निर्वाणे रिवेऽस्थानयोगेन नभसीव हंसराजाः स्थिताः 
स्वपुण्यज्ञानसंमारपक्षपातवाते वातणगने वा गगनस्यार्विचनत्वात्‌, तदा सवेनिमित्तानुपटम्भान 
८8 कचिदेवेषु वा मनुष्येषु वा न कस्यचिदेवस्य वा मनुष्यस्य वा न कश्चिद्धर्मः सङ्किरिको वा 
वेयवदानिको वा देशित इति विज्ञेयम्‌ | यथोक्तमार्यतथागतगुदयसूत्रे - “यां च रात्रिं शान्तमते 
 तथागतोऽनुत्तरां सम्यश्संबोधिमभिसंबुद्धः, यां च रात्रिमुपादाय परिनिर्वास्यति, अत्रान्तरे तथागते- 
15 नैकमपयक्षरं नोदाहतं न व्याहतं नापि प्रन्याहरति नापि प्रव्याहरिष्यति | अथ च यथाधिसुक्ताः 
सवसा नानाधालाशयास्तां तां विविधां तथागतवाचं निश्वरन्तीं संजानन्ति । तेषामेवं प्रथक्‌ 
पृथग्भवति ~ अयं भगवानस्मभ्यमिमं घमं देङायति, वयं च तथागतस्य धमदेरानां गुणुमः । तत्र 
तथागतो न कल्पयति न क्किल्पयति | सर्वकल्पविकल्पजाख्वरासनाप्रपञ्चविगतो हि रान्तमते 
तथागतः ” | इति विस्तरः ॥ 


20 तया - 


अवाचजनक्षराः सवैदयन्याः दान्तादिनिर्मलः | 
य एवं जानति धर्मान्‌ कुमारे बुद्ध सोच्यते ॥ 


यदि तर्येव न क्चित्कस्यचिकश्िद्धरमो बुद्धेन देरितः, तत्कथमिमे एते विचित्राः 

प्रवचनव्यवहाराः प्रज्ञायन्ते £ उच्यते । अविदयानिद्रानुगतानां देहिनां स्वप्रायमानानामिन 

25 स्वविकल्पाम्युदय एषः- अयं भगवान्‌ सकलत्रिभुवनघुराघुरनरनाथः इमं घर्ममस्मम्यं देरायतीति | 
यथोक्तं भगवता-- 


8 540 ` तथागतो हि प्रतित्रिम्बभूतः 
कुराङ्स्य धर्मस्य अनास्नवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति 
विम्बं च संदद्यति सवैरोके ॥ इति । 





न 
नुक 


-२५. २७1 निवाणपरीक्षा पश्चर्विरातितमं धकरणम्‌ । २३७ 


एतच तथागतवागगह्यपरिवरते विस्तरेण व्याख्यातम्‌ । ततश्च निर्वाणार्भ धर्मदेरानाया 
अभावात्‌ कुतो धर्मदेरनायाः सद्रावेन निर्ांणस्यास्तित्वं भविष्यति १ तस्मानिर्वाणमपि नास्तीति 
सिद्धम्‌ । उक्तं च मगवता - 
अनिर्वाणं हि निर्वाणं खोकनाथेन देशितम्‌ । 
आकारोन कृतो म्रन्थिराकारोनैव मोचितः ॥ इति! 
तथा-न तेषां भगवन्‌ संसारसमतिक्रमो ये निर्वाणं भावतः पर्ेषन्ते । तत्कस्य हेतोः ? 
निर्वाणमिति भगवन्‌ यः प्रामः सवैनिपित्तानापुपरतिः स्वक्नितसमिक्ञितानाम्‌ । तदिमे 
भगवन्‌ मोहपुषषा ये सख्वास्याते धर्भविनये प्रत्र्य तीर्थिकदषटौ निपतिता निर्वाणं भावतः पर्यषन्ते 8 541 
तयथा तिरेभ्यस्तैकं क्षीरात्सर्पिः । अव्यन्तपरिनिर्बृतेषु भगवन्‌ सवधर्भूषु ये निर्वाणं मागन्ति 
तानहमाभिमनिकान्‌ तीर्थिकानिति वदामि । न मगवन्‌ योगाचारः सम्यक्‌ प्रतिपनः 10 
कस्यचिद्धर्मस्योत्पादं वा निरोधं वा करोति, नापि कस्यचिद्धर्मस्य प्रापिमिच्छति नाभिसमयमिति 
विस्तरः ॥ 


इत्याचार्थचनद्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
निवीणपरीक्षा नाम पञ्चविंदातितमं प्रकरणम्‌ ॥ 





१ {` 00. आभिमानिकान्‌. 





न्क 





8 543 





२६ 
दादशाद्गपरीक्षा षडविंशतितमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह ~ यदुक्तम्‌ - 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शरून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रज्ञपिरपादाय प्रतिपत्येव मध्यमा | इति, 
[म० शा०- २४.१८ | 
कः पुनरसो प्रतीत्यसमुतादः, यः शन्यते्युच्यते 
5 अथवा | यदेतदुक्तम्‌ - 
यः प्रतीत्यसमुत्पादं पदयतीदं स पयति । 
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मामेव च || इति, 
[म० शा०- २४.४० | 
तकतमोऽसौ प्रतीत्यसमत्पादः इति ? अतस्तदङ्घप्रमेदविवक्षयेदसुच्यते - 
पुनभेवाय संस्कारानविदानिवृतक्षिधा । 
10 अभिसंस्ुरूते यांसर्गतिं गच्छति कर्मभिः ॥ १॥ 
तत्र अविवा अज्ञानं तमो यथामूतार्थप्रच्छादकं स्तिमित॑ता । अविचिया निवरतः छादितः 
पुदरलः पुनर्भवाय पुनर्भवाय पुनर्भवोत्यर्थमभिसंस्करोति उत्पादयति यान्‌ बुरटादिचेतना- 
विरोांस्ते पुनर्भवामिसंस्कारात्‌ संस्काराः | ते च त्रिविधाः - ठुराटा अकुशाखा आनेव्याश्च, यदि 
वा-कायिका वाचिका मानसाश्वेति | तांलिविघान्‌ कर्मटक्षणान्‌ संस्कारानविचानिदृतः पुद्रकः 
15 करोति । तैश्च संस्कारेरमिसंस्करतैः कर्मभिः कर्मसंतरितेः तदवेत॒कां गतिं गच्छति ॥ १ ॥ 
ततोऽस्य - 
विज्ञानं संनिविशते संस्कारप्रत्ययं गती । 
कृतोपचितसंस्कारस्यास्य पुद्ररस्य संस्कारानुरूपायां गतौ देवादिकायां संस्कारहेतुवं 
विज्ञानं संनिविराते प्रविराति उपपदते संसरानर्थवीजभूतम्‌ । तत उत्तरकाकम्‌ - 
2 संनिषिषटेऽ्थ विज्ञाने नामरूपं निषिच्यते ॥ २॥ 
तत्र कमङ्कदाविद्धं तस्मिस्तस्मिुपप्यायतने नामयतीति नाम, संत्नावरोन वा अर्थषु 
नामयतीति नाम | | 
चत्वारोऽखूपिणः स्कन्धा नामेति व्यपदिद्यते | 
रूप्यत इति रूपम्‌ । बाध्यत हत्यर्थः । इदं च रूपं पूर्वकं च नाम, उभयमेतदभिसंक्षिप्य 
25 नामरूपपिति व्यवस्थाप्यते | तत्र विम्बप्रतिविम्बन्यायेन स्वीध्यायदीपमुद्राप्रतिमद्रादिन्यायेन वा 
मारणान्तिकेष्ु स्वन्धेषु निरध्यमानेषु एकस्मिनेव क्षणे तुखादण्डनामोनामन्यायेनैव ओपप्यांिकाः 


१ ¶¶ 071. स्तिमितता, प॑ 125 तया अविद्यया निवृत्तः. २ 135. कुरालकुशलानेज्यादिचेतनाविः 
रोषा्ते 0" कुरारादिचेतनाविरोषांस्ते. ३ 1098. संस्कारा ° {07 संसारा०. ४. ` 07. स्वाध्याय ... वा. 
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{~ म्बिप्र्ति 


स्कन्धा यथाकर्मीक्षेपत उपजायन्ते ] एवं च विग्विप्रतिविम्बुदराप्रतिमुदरान्यायेन प्रतीत्यसमुत्पादः 
सिध्यति ! तुखादण्डनामोननामन्यायेन तु यद्विज्ञानं संनिविदाते इत्युक्तम्‌, तद्‌ बाटलोकबोधादुरोधेन, 
समानकार एव भवप्रतिसंधिरिति । 
तथा समानेन समानकाठं 
खोकस्य दुःखं च सुखोदयं च | 5 
हत च क्ठै च सदास्तु राक्ति - 
स्तमः प्रकारं च यथैव मानोः ॥ इति । 
[ मध्यमकावतार ~ ६.१८ | 
न त॒ पुनः प्रतीत्यसमु्पादस्वरूपविचक्षणानामेवं वक्तं युज्यते साहचर्यादित्येकक्षणे 
तुखदण्डनामोन्नामद्टान्तेनेति । 
जन्मोन्मुखं न सदिदं यदि जायमानं 10 
नाशोन्मखं सदपि नाम निरष्यमानम्‌ | 
इष्टं तदा कथमिदं तुख्या समानं 
कत्रा विना जनिय न च युक्तरूपा ॥ 

[ मध्यमकावतार -६-१९ | 
इत्यादिवचनात्‌ । यथा ॒विम्बम्रतिविम्बसुद्राप्रतिमुद्रादिन्यायेन क्षणिकत्व॑नेष्यते भवद्भिः; तथा 
अन्यस्यापि भावस्य उत्पादसमनन्तरभ्व॑सिनः क्षणिकत्वं न युक्तम्‌ | यतः जातिजरास्थित्यनि- 15 
त्यतास्यानि चत्वारि संस्छृतटक्षणानि उत्पद्यमानस्य भावस्य बाह्यस्य आध्यासिकस्य वा 
एकस्मिनेव क्षणे भवन्तीत्यभिधर्मपाठः । तत्र जातिजरयोः परस्परविरोधात्‌ स्थित्यनित्यतयोश्व 
एकस्मिनेव भावे न युगपत्संभव इष्यते सदिः । 

क्षणिके सवेथाभावाक्कुतः काचिप्पुराणता । 

स्थैयादक्षणिके चापि कुतः काचिप्पुराणता ॥ 20 
यथान्तोऽस्ति क्षणस्यैवमादिमध्यं च कल्प्यताम्‌ । 

अन्तकत्वाक्षणस्येवं न रेकस्य क्षणस्थितिः ॥ 


आदिमध्यावसानानि चिन्त्यानि क्षणवत्पुनः | 
आदिमध्यावसानत्वं न सखतः परतोऽपि वा ॥ 
इति मध्यमकसिद्धान्तपाटात्‌ क्षणिकपदारथासिद्वेरसिद्धिरवसेया । न च जातिमरणयोः ॐ 
परस्परमिनटक्षणयोः एकस्मिन्‌ क्षणे संभवो भवेत्‌, संरायनिश्वयज्ञानयोरारोकान्धकारयोर्ञाना- 
ज्ञानयोर्बीजाङ्करयोर्मरणमवोपपत्तिमवधोभिनटक्षणयोरित्यादिवत्‌ | परस्परनिरपैक्षयोरेव स्वहेतुप्रत्यय- 
सिद्धयोः सहभावो युज्यते सव्येतरगोविष्राणयो्ुवतिस्तनयोर्नरकर्णयोसि्याद्वित्‌, न तु पुनः 
कदाचिदपि परस्परविरुद्रयोर्विनाोत्ादयोः । यथोक्तं रागरक्तपरीक्षायाम्‌ - ` 30 
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सदैव पुनरट्रति्म युक्ता रागरक्तयोः | 
भवेतां रागर्तौ हि निरपेक्षौ परस्परम्‌ ॥ 
नैकत्वे सदभावोऽस्ति न तेनैव हि तत्सह । 
पृथक्त्वे सहभावोऽथ कुत एव भविष्यति ॥ 
5 एवं रक्तेन रागस्य सिद्विन सह नासह । 
रागवत्स्वधर्माणां सिद्धिर्न सह नासह ॥ 
[म० शा० - ६.३,४,१० | 
इति प्रतिषेधात्‌ कुतः समानकाटता भावानां मरणमभवोपपत्तिभवयोरिति £ अतः सहभावो विनेय- 
जनवोधानुरोधप्रवृत्त एवेति लश्यते] तेन नैकस्मिन्ेव क्षणे नामोनामौ तुखयाः संभवतः 
नामोनामयोः कालभेदात्‌ । वल्वत्पुरषाच्छटामात्रेण पञ्चषष्टिः क्षणा अतिक्रामन्तीति पाठात्‌ , 
10 उत्परपतररातसहस्नवेधवत्‌ सूच्यप्रेणेति । तथापि अत्र उत्पक्पत्ररातसहसवेधः सूच्यप्रेण कमशो 
वेषोऽवसेयः क्षणानामतिसूषमवात्‌ । एकश्षणेन शोकाक्षरपदोदाह्रणवत्‌ ॥ 
विं च- 
अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमदाश्वतम्‌ 
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिरगमम्‌ ॥ 
15 यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपमं रिवम्‌ । 
[म० रा०-१-१- २] 
इति पाठादुत्पादनिरोधयोरसंमव एव प्रतिपादितः शाले मध्यमके । आगमसूत्रेषु- 
अविनारामनुत्पनं धम॑धातुसम जगत्‌ | 
सधातु च देरोति एषा छोकानुवतना ॥ 
तरीषु अध्वसु सानां प्रकृतिं नोपटम्मति | 
20 सत्वधातुं च देरेति एषा ठोकानुवर्तना ॥ इत्यादि । 
तथा - 
फेनपिण्ोपमं रूपं वेदना बुुदोपमा । 
मरीचिसदरी संज्ञा संस्काराः कदटीनिभाः ] 
मायोपमं च विक्ञानमुक्तमादित्यवन्धुना | 
25 एवं धमान्‌ वीक्षमाणो भिक्षरारब्धवीर्यवान्‌ | 
दिवा वा यदि वा रात्रौ संप्रनानन्‌ प्रतिस्पृतः | 
परतिविध्येत्पदं शान्ते संस्कारोपशमं शिवम्‌ ॥ इति | 
एताश्च गाथाः सवनिकायशाखसूत्रेषु पत्चन्ते | अतः फेनपिण्डादीनां हेतुप्रययसामम्री 
प्राप्य प्रतीत्य समुतपनानां सारवस्तुविगतानां कुतः क्षणिकाक्षणिकचिन्तेति ? महायानसत्रेषु च - 
30 सुपिनोपमा भवगती सकट 
न हि कधि जायति न चो प्रियते | 
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न च कम॑ नद्यति कदाचि कृतं 
फट देति कृष्णद्युम संसरतो ॥ 
न च साश्वतं न च उच्छेद पुनो 
न च कर्मसंचयु न चापि स्थितिः | 
न च सोऽपि कृत पुनरास्प्रशाती 
न च अन्यु करत पुन वेदयते ॥ 
[ समाधिराजसूत्र-२९.१ ३-१६ ] 
यथा कुमारी सुपिनान्तरस्मि 
स्वपुत्र जातं च मतं च प्यति । 
जातेऽतित॒ष्टा मृति दोर्मनस्यिता 
तथोपमान्‌ जानथ सवैघमान्‌ ॥ 
[ समाधिराजपूत्र-९-१५ | 
यथेव म्रामान्तरि टेखद शनात्‌ 
क्रियाः प्रबतन्ति प्रथक्‌ उुमाञ्युभाः | 
न ठेखसंक्रान्ति गिराय वियते 
तथोपमान्‌ जानथ सर्वैधमीन्‌ ॥ 
[ समाधिराज-९*५ | 
मुद्राप्रतिमुद्र दयते 
मद्रसंकरान्ति न चोपरम्यते । 
न च तत्र न चैव सान्यतो 
एवं संस्कारऽच्छेदशाश्चताः ॥ 
बीजस्य सतो यथाद्करो 
न चयो बीजु स चैव अद्रो । 
न च अन्यु ततो न चैव तत्‌ 
एवमनच्छेद अराश्चत धर्मता ॥ 
यथ मुञ्च प्रतीत्य बल्बजं 
रजन व्यायामबटेन वर्तिता । 
घटियन्त्र सचक्र वतते 
तेषु एकैकसु नास्ति वतना ॥ 
तथ सर्वभवाद्धवर्तिनी 
अन्यमन्योपचयेन निश्रिता । 
एवैकेषु तेषु वतनी 
पू्ैमपरान्ततु नोपलभ्यते ॥| 
[ रुलितविस्तर-१३.१००-१०३,१०४ | 
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अत एवोक्तमाचार्थनागार्जुनपदैः- 
स्वाध्यायदीपमुद्रादषणधोषार्ककान्तबीजाम्ढैः | 
स्कन्प्रतिसंधिरसंक्रमश्च विदरद्िहपधार्यो || इति । 
| 8 552 रातकराले च आयदेवपद्महावोधिचयासिरप्रस्थानस्थितैः- 
5 अलटातचक्रनिमणस्वप्रमायम्बुचन्द्रकैः । 
धूमिकान्तःप्रतिश्रत्तामरीच्यभरैः समो भवः ॥ इति ॥ 
[ चतुःशतक - १३.२५ ] 
| तदेष विब्वप्रतिविम्वादिन्यायेन मातुः कुशलौ विज्ञाने संमृशते विक्ञानप्रत्ययै॑ नामरूपं 
निषिच्यते, क्षरति ग्रादुर्भवतीत्यर्थः । यदि इह गतो विज्ञानं न संमूर्धितं स्यात्‌, तदा 
नामरूपप्रादुभविो न स्यात्‌ | 


10 सचेदानन्द विक्ञानं मातुः बु्षिं नावक्रामेत, न तत्‌ कट्टं कर्टत्वाय संवर्तेत । 
ईति वचनात्‌ ॥ २॥ 
तदेवम्‌ - 


निषिक्त नामरूपे तु पडायतनसंभवः । 
8 553 दुःखोपत्या आयद्रारभावेन दरनिश्रवणघ्राणरसस्पर्शमन आस्यं षडायतनं नामरूपहेतुकसुप- 
15 जायते | सं चक्चुषा रूपाणि ष्टा सौमनस्यस्थानीयान्यभिनिविराते, अभिनिविष्टः सन्‌ रागजं द्वं 
मोहजं कर्म करोतीत्यादिना दुःखोत्पत्तावायद्रारं षण्णामायतनानाम्‌ । तदेवे संभूते षडायतने 
उत्तरकाटम्‌ - 
पडायतनमागम्य संस्यशेः संप्रवतेते ॥३॥ 
कः पुनरयं संस्प्ाः, कथं वा संप्रवतते इति प्रतिपादयन्नाह - 
20 चक्षुः प्रतीत्य रूपं च समन्वाहारमेव च । 
नामरूपं प्रतीप्येवं विज्ञानं संप्रवतेते ॥ ४॥ 
सनिपातल्नयाणां यो रूपविज्ञानचक्चुषाम्‌ । 
स्पशः सः 
8 554 चक्षुरिन्द्रियं प्रतीय रूपाणि च समन्वाहारं च प्रतीत्य मनस्कारं विषयादिविरक्षणं 
2 समनन्तरप्रल्ययं विक्ञानवीजमूतं च्षुिज्ञानमुत्पयते । तत्र चक्षुश्च रूपायतनं च रूपम्‌ । सम- 
न्वाहारश्चतुःस्कन्धटक्षणं नाम । तदेतत्रयं प्रतीत्योत्पयमाने च्च्विज्ञानं नामरूपं प्रतीत्योत्दयते । 
तदेवमेषामिन्दियविषयविज्ञानानां त्रयाणां यः संनिपातः सहोत्पादः अन्योन्योपकरेण तल्यं या 
प्रवृत्तिः, स स्प्रषटिटक्षणः स्पराः । तत उत्तरकाटम्‌ - 
तस्मात्स्पशांच वेदना संप्रवतेते ॥ ५॥ 
50 इषटानिष्ठोभयविपरीतविषयानुमूतिर्विषयानुभवो वेदनं वित्तर्वेदनेत्युच्यते । दुःखा सुखा 
अदुःखासुखा च त्रिविधा । यथा चेषां रूपविज्ञानचक्षुषां त्राणां संनिपातछक्षणं स्पदमागम्य 
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वेदना उक्ता, एवं रेषरन्धियविषयविज्ञानत्रयसंनिपातटक्षणस्परहितंका वेदना व्याख्येया ॥ ५ ॥ 
तत उत्तरकाटम्‌ - 
वेदनाप्रत्यया तष्णा 
संप्रतते इति वतते । वेदना प्रययो यस्यास्तृष्णायाः सा वेदनाप्रत्यया | किंविषया पुनः सा 
तृष्णा ? वेदनाविषयेव | किं कारणम्‌ १ यस्मादसौ तृष्णाः | 5 
वेदनाथं हि तृष्यते | 
वेदनानिमित्तमेव अभिटापं करोतीवयर्थः | कथं कृता १ यदि तावत्‌ सुखा वेदना 
अस्योपजायते, स तस्याः पुनः पुनः संयोगाथै॑परितृष्यते । अथ दुःखा, तदा तस्या 
विसंयोगाथं परितृष्यते | अथ अदुःखाुखा, तस्या अपि नित्यैमपरिभरशार् परितृष्यते । स एवम्‌- 
तष्यमाण उपादानमुपादत्ते चतुविंधम्‌ ॥ ६॥ 10 
स॒ एवं वेदनास्वभिनिविष्टः सक्तः तृष्णाप्र्ययं कामदष्टिरीप्रतात्मवादोपादानास्यं 
चतुर्विधं कमीक्षेपकारणं परिगृह्णाति । तदेवमस्य तृष्णाप्र्ययसुपादानं भवति ॥ ६॥ 
तत उत्तरकाटम्‌ - 
उपादाने सति भव उपादातुः प्रव॑ते । 
स्याद्धि यद्यनुपादानो पच्येत न भवेद्धवः॥ ७॥ 15 
पश्च स्कन्धा, सच श्वः 
चतुर्विधस्य यथोक्तस्य उपादानस्य उपादाता प्रहीता उत्पादयिता । तस्य उपादातुः 
उपादानप्रत्ययो भवः उपजायते । कि कारणम्‌ १ यस्मात्‌, यो हि अनु्पादितवेदनातृष्णः 
प्रतिसंस्यानबटेन तृष्णामस्वीकुर्वन्‌ , चतुविधमुपादानं प्रविहाय उपादाता अमखद्रयज्ञानसंमुखी- 
भावात्‌ स्याद्धि यद्नुपादानो सुच्येत सः । तदानीं तस्य न भवेद्भवः ॥ 20 
कः पुनरयं भवः ? पञ्च स्वन्धाः स च भवः । यः उपादानात्‌ प्रतते, स ॒पञ्चस्कन्ध- 
स्वभावो वेदितव्यः | त्रिविधमपि कायिकं वाचिकं मानसिकं च कर्म भवत्यस्मादनागतं स्कन्ध- 
पञ्चकं भवः इति व्यपदिद्यते । तत्र कायिकं वाचिक कर्म रूपस्वन्धस्वमाव कर्मविज्ञपितवात्‌ । 
मानसं तु चतुःस्वन्धस्वभावमिति । एवं स भवः पञ्च स्कन्धा इति विङ्ञयम्‌ । तस्मात्‌ - 
भवाजातंः प्रवतत । 25 
अनागतस्कन्धोत्पादो जातिः । सा च भवात्‌ प्रतते । तत उत्तरकाटम्‌ - 
जरामरणदुःखादि शोकाः सपरिदेवनाः ॥ ८ ॥ 
दोमेनस्यष्पायासा जातेरेतसपरवतेते । 
जातिह्ैतुका एते जरामरणादयः प्रवतेन्ते । एषां च यथासूत्रमेव व्यास्यानं वेदितव्यम्‌ । 
तत्र स्वन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धमेदो मरणम्‌ । प्रियमाणस्य विगच्छतः संमूटस्य 30 
सामिषङ्खो हदयसंतापः रोकः । शोकसमुचितो वाक्प्रखपः परिदेवः । पञ्न्धियासातनिपातो 
` १ ` ण). निलयं, २ 7 ०1. कमैविङ्ञपितवात्‌, 
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दुःखम्‌ । मनोनिष्टनिपातो दौर्मनस्यम्‌ । दुःखदर्मनस्यवदूवसंभूता उपायासाः इति । तदेवं 
यथोपवर्णितेन न्यायेन 
केबरस्येवमेतस्य दुःखस्कन्धस्य संभवः ॥ ९॥ 
केवटस्येति आत्मात्मीयस्वभावविगतस्य वाख्प्रथग्जनपरिकल्पितमात्रस्य । दुःखात्मकस्य 
5 सुखाव्यामिश्रसयवेत्यर्थः । एवमिति हेतुप्र्ययमात्रवलेनैवेतयर्थः । दुःखस्वन्धस्येति दुःखसमुदायस्य 
दुःखसमूहस्य दुःखरारोरित्यर्थः | ९ ॥ 
यतश्चैवं यथोपुवर्णितादविादिकादेव भवाङ्घानां प्रवृत्तिः, अतः - 
संसारमूलान्संस्कारानविद्वान्‌ संस्करोत्यतः । 
अविद्वान्‌ कारकस्तस्मान्न विद्वंसतत््वदशेनात्‌ ॥ १० ॥ 
10 तत्र॒ संसारस्य विज्ञानादिप्रवृत्तिटक्षणस्य मं प्रधानं कारणं संस्काराः । ततश्च 
संसारमूलन्‌ संस्कारानविद्रान्‌ संस्करोति ॥ 
अविवानुगतो यैः यद्रो भिक्षवः पुण्यानपि संस्कारानमिसंस्करोति, अपुण्यानपि 
संस्कारानमिसंस्वरोति, अनेञ्व्यानपि संस्कारानमिसंस्करोति ॥ 
इति भगवद्रचनात्‌ । यतश्वैमविद्वान्‌ कारकः, तस्मादविद्रानेव पुद्रकः कारको भवति संस्काराणाम्‌ , 
15 न दिद्रस्त्वदरी प्रहीणाकिदिः | कवि कारणम्‌ £ त्वदर्ानात्‌ तखदरनि हि सर्वपदाथाना- 
मेवानुपरम्भात्‌ नास्ति ्विचिद्‌ यदारम्न्य कर्म कुर्यादिति ॥ १० ॥ 
यतश्चैवमविायामेव स्यां संस्काराः प्रवतन्ते, असत्यां न प्रवर्तन्ते, अतः - 
अव्यां निरद्रायां सस्काराणामरसंभवः । 
हेतुवेयरध्यात्‌ | तस्याः पुनरविदायाः कुतो निरोधः इ्याह- 
२० अविद्याया निरोधस्तु ज्ञानेनास्यैव भावनात्‌ ॥ ११॥ 
अस्यैव प्रतीत्यसमुत्पादस्य यथावदविपरीतमाबनातः अविदया प्रहीयते | यो हि 
परतीत्यसमुत्पादं सम्यक्‌ पयति, स सक्ष्मस्यापि भावस्य न स्वरूपसुपछमते । प्रतितिम्बस्यप्ाखात- 
चक्रमुद्राद्ित्तु स्वमाधदन्यतां सर्वेषां भावानामवतरति | स एव स्भावसन्यतां सर्वेषां भावानामवतीर्णो 
न रिचिद्रस्तु उपलभते बाद्यमाध्यामिकं वा । सोऽनुपरममानो न कचिद्धम मुह्यति, अमूटश्च 
23 कर्मं न करोतीति । एवै प्रतीत्यसमुत्पादभावनया तच्वमवतरति । तत्वदरदिनो योगिनो नियतमेव 
अविया प्रहीयते । प्रदीणाविचस्य संस्कारा निःध्यन्ते ॥ ११ ॥ ¦ 
यथा चेपरमवियानिरोधात्‌ संस्कारा निखध्यन्ते, एवम्‌ - 
तस्य तस्य निरोधेन तत्तन्नामिप्रवतेते । 
दुःखस्कन्धः केबलोऽयमेषे सम्यङ्‌ निरुध्यते ॥ १२॥ 


१ 7 071. 771 एवमिति प {0 दुःखरारेरित्यर्थः. २ ¶ 071. यः ३ † पुरषरपुद्रलः 01 पुद्भलो, 
ठ ¶ 071. ° स्वप्रालातचक्रपु्र. ५1 010. बह्याध्यत्िकं वा. 
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पूर्वस्य पूर्वस्य अङ्गस्य निरोधेन उत्तरस्योत्तरस्य अङ्गस्य निरोधो भवतीति विज्ञेयम्‌ । 
अनया चानुपूर्व्या अयं योगी आत्मात्मीयायदर्शानायासनिरस्तः कारक्वेदकविरहिते भाव- 
स्वभावद्ूल्यं दुःखरारि पुनरनुत्पच्या सम्यड्निरोधयति । यथोक्तमार्यशाटिस्तम्बसत्रे - 

एवमाध्यासिकोऽपि प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्यामुत्पयते | कतमाम्यां द्वाभ्याम्‌ 
हेतूप्रनिबन्धतः प्रत्ययोपनिबन्धतश्च ] तत्राध्यासिकस्य प्रतीत्यसमसादस्य हेतूपनिबन्धः कतमः ? 5 
यदिदमवियाप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌, विक्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌, नामरूपप्रत्यय 
षडायतनम्‌ , प्रडायतनप्रत्ययः स्प, स्परोप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌, 
उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्यया जरामरणोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्यो- 
पायासाः संभवन्ति । एवपरस्य केवषृस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविघा 
चेनाभविष्यनेव संस्काराः प्रज्ञास्यन्ते । एवं यावञ्जातिश्चेन्नामविष्यजरामरणं न प्र्ञास्यते | अथवा, 10 
सत्यामविदायां संस्काराणाममिनि्त्तिभवति । एवं यावलात्यां सत्यां जरामरणस्यामिनिरत्तिभवति | 
अत्रावि्याया नैव भवति अहं संस्कारानमिनिवतयामीति । संस्काराणामपि नैवे भवति 
वयमविययामिनिषर्तिता इति । एवं यावजातेरपि नैवं भवति अहं जरामरणममिनिवतयामीति। 
जरामरणस्यापि नैवे भवत्यहं जाव्यामिनिरवर्तितमिति । अथ च सत्यामविदयायां संस्काराणामिनिवृत्ति- 
भवति ग्रादुभावः। एव यावञ्जत्यां सत्यां जरामरणस्यामिनि्त्तिर्भवति प्रादुभौवः । एवमाध्या- 5 
सिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य हितूपनिबन्धो द्रष्टव्यः | 

कथमाध्यामिकस्य प्रतीव्यसमुत्पादस्य प्र्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्य इति ए षण्णां धातूलां 
समवायात्‌ । कतमेषां षण्णां घातलां समवायात्‌ १ यदिदं परथिग्यपतेजोवाय्वाकाराविज्ञानधातूलां सम- 
वायादाध्यालिकःस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्राध्यामिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
पथिव्रीघातुः कतमः £ यः कायस्य संषात्कठिनभावममिनिर्तयति, अयमुच्यते प्रथिवीधातुः | यः 20 
कायस्यानुपरिग्रह्रत्यं करोति, अयमुच्यतेऽग्धातुः । यः कायस्यारितमक्षितं परिपाचयति, अयमुच्यते 
तेजोधातुः | यः कायस्य आश्चासप्रश्ासङ्घत्य॑ करोति, अयमुच्यते वायुधातुः । यः कायस्यान्तः 
रोषीरयमभिनिपर्तयति, अयमुच्यते आकारधातुः | यो नामरूपममिनिर्वतयति नडकटयपयोगेन 
पञ्चविज्ञानकायपतं युक्त सासरव च मनोविज्ञानम्‌, अयमुच्यते भिक्षवो विक्ञानधातुः । तत्र असतामेषां 
प्रत्ययानां कायस्यो्त्तिर्न भव्रति । यदा ताध्यासिकः प्रथिवीधातुरविकखो भवति, एवमततेजोवाय्वा- 5 
काराविन्ञानधात्श्वाविफखा भवन्ति, ततः सर्वां समवायात्कायस्यो्पत्िमवति । तत्र परथिवीधा तनैव 
भवति-अहं कायस्य कठिनमावमभिनिररत्तयामीति । अग्धातोर्नैवे मवति-अहं कायस्यानुपरिग्रहकरत्य 
करोषीति | तेजोध्रातोर्नैं मवति-अह कायस्याशितपीतखादितं परिपाचयामीति ] वायुधातोनैविं भवति- 
अहं कायस्याश्वासप्रश्रासङ्गत्यं करोमीति । आकाशधातोर्नैवे भवति-अरं कायस्यान्तःरोषीथमभि- 
निर्वर्वयामीति । विज्ञानधातोनैवं मवति-अहं कायस्य नामखूपमभिनिर्वर्तयामीति । कायस्यापि नैवे 3 
भवति-महेमिः प्रत्ययैर्जनित इति | अथ च पुनः सतामेषां प्रत्ययानां समवायात्कायस्योत्प्ति- 
भवति । तत्र प्रथिवीधातुर्नात्मा न सत्वो न जीवो न जन्तुर्न मनुजो न मानवो न स्री न 
पुमान्‌ न नपुंसकं न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमन्धातुस्तेजोधातुबायुधातु- 
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राकाराधातु्विज्ञानघातुर्नात्मा न संचरो न जीवो न जनतन मनुजो न मानवो न खी न पुमान्‌ 
न नपुंसकं न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ | । 


तत्र॒ अविद्या कतमा £ या एषामेवं षण्णां घातूनायमेक्सन्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंज्ञा 
परुवसंज्ञा राश्चतसज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सचसंज्ञा जीवपुद्रटमनुजमानवसंज्ञा अहंकारसं्ञा 
ममकारसंज्ञा एवमादि विविधमज्ञानम्‌ । इयमुच्यतेऽवियेति । एवमविदायां सत्यां विषयेषु 
राग्द्रेषमोहाः प्रवर्तन्ते | तत्र ये राग्द्रेषमोहा विपयेषु, अभी संस्कारा इ्य॒च्यन्ते । वस्तुप्रति- 
विज्ञपिर्विज्ञानम्‌ । विज्ञानसहम॒वश्वतारः स्कन्धा अरूपिणः उपादानाल्याः, तनामरूपं चत्वारि 
महाभूतानि, तानि चोपादाय पम्‌ । तच्च नाम तच रूपम्‌ । एेकव्यममिसंक्षिष्य तन्नामरूपम्‌ । 
नामरूपसंनिश्रितानीद्धियाणि षडायतनम्‌ । त्रयाणां धर्माणां संनिपातः स्परीः | स्पर्शा{नुभवो 
वेदना | वेदनाध्यवसानं त्ष्णा । तृष्णवैपुल्यमुपादानम्‌ ¦ उपादाननिजातं पुनभवजनकै कर्म 
भवः | भवदहैतुकः स्कन्धप्रादुभविो जातिः । जातस्य स्कन्धस्य परिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धस्य 
विनादो मरणम्‌ । त्रियमाणस्य संमृषटटस्य सामिषह्वस्यान्तर्दाहः रोकः । शोकोत्थमार्पनं 
परिदेवः । पञ्चविक्ञानकायसंयुक्तमसातमनुभवने दुःखम्‌ । मनसा संयुक्त मानसं दुःखं दार्मनस्यम्‌ | 
ये चाप्यन्ये एवमादय उपङ्केशास्ते उपायासा इति ॥ 


तत्र मोहान्धकारार्थनाविया । अभिसंस्कारार्थन संस्काराः । विक्ञापना्थेन विज्ञानम्‌ । 
अन्योन्योपस्तम्भनार्थन नामरूपम्‌। आयद्रारार्थन षडायतनम्‌ | स्पर्शनार्थन स्प: | अनुभवनार्थन 
वेदना | परितर्षणार्थन तृष्णा । उपादानार्थनोपादानम्‌ । पुनर्भवार्थन भवः । जन्माथैन जातिः | 
परिपाकार्थन जरा । विनारार्थेन मरणम्‌ । रोचनार्थन शोकः । परिदेवनार्थैन परिदेवः | 
कायपरिपीडनार्थन दुःखम्‌ । चित्तसंपीडनार्थेन दौर्मनस्यम्‌ । उपङ्केदार्थनोपायासाः ॥ 


अथवा तचखेऽग्रतिपत्तिर्मिध्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविदया । एवमविदायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा 
अभिनिर्वतन्ते पुण्योपगा अपु्योपगा अनेद्योपगाः । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव 
विज्ञानं भवति | अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति | अनेड्योपगानां संस्कारा- 
णामनेद्योपगमेव विज्ञाने भवति । इदमुच्यते विज्ञानम्‌ । विक्ञानग्रत्ययं नामरूपमिति वेदनादयोऽ- 
रूपिणश्चलारः स्कन्धास्तत्र तत्र भवे नामयन्तीति नाम । सहरूपस्कन्धेन च नाम ख्यं चेति 
नामरूपमुच्यते । नामरूपविवृद्धया षडभिरायतनद्ररेः वरत्यत्रियाः प्रवतनतेश्रज्ञायन्ते, तनामरूपप्रत्ययं 
पडायतनमि्यु्यते | षड्म्यश्चायतनेभ्यः पद्‌ स्प्शकायाः प्रवर्तन्ते, अय पडायतनप्रत्ययः स्प 
इव्युच्यते । यलातीयः सपर भवति तजातीया वेदना प्रवर्तते | इयसम॒च्यते भिक्षवः स्परप्रत्यया 
वेदनेति । यस्तां वेदनां विरेपरेणास्रादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवसाय तिष्ठति, सा 
वेदनाप्रत्यया तृष्णेदयुच्यते । आस्वादनाभिनन्दनाध्यवसानस्थानादात्मप्रियरूपसातख्पैर्ियोगो मा 
भूनित्यमपस्ियागो भवेदिति येव प्रार्थना इदमुच्यते भिक्षवस्तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌ । यत्र वस्तुनि 
सतृष्णस्तस्य वस्तुनोऽर्जनाय विठपनायोपादानमुपादत्ते, तत्र तत्र प्रार्थयते, एवं प्रार्थयमानः 
पुनर्भवजनवै कर्म समुत्थापयति कायेन वाचा मनसा च, स उपादानप्र्ययो भव छ्युच्यते | 


-२६. १२] द्ाद्णाङ्कपरीक्षा षडविरतितमं प्रकरणच्‌ । २४७ 


तत्कर्मनिर्जातानां स्कन्धानामभिनिधृत्तिया सा भवप्रत्यया जातिरि्युच्यते । जात्याभिनिवत्तानां 
स्कधानासुपचयनपरिपाकाद्विनारो भवति । तदिद्‌ जातिप्रत्ययै जरामरणमि्युच्यते ॥ 


एवमयं द्रादशाङ्गः प्रतीत्यसमुसादोऽन्योन्यहेतुकोऽन्योन्यप्रत्ययो नैवानित्यो नैव नित्यो न 
संस्कृतो नासंस्रतो नाहेतुको नाप्रत्ययो न वेदयिता नावेदयिता न प्रतीत्यसमुतसन्नो नाप्रतीत्य- 
समुत्पन्नो न क्षयधर्मो नाक्षयधमो न विनाराधर्मो नाविनाराधर्मो न निरोधधर्मो नानिरोधधर्मोऽ- 5 
नादिकार्प्रवृत्तोऽनुच्छिनोऽनुप्रवतते नदीस्रोतवत्‌ ॥ 


यद्यप्ययं द्वादशाङ्खः प्रतीत्यसमुःपादोऽनुच्छिनोऽनुप्रवतते नदीस्रोतवत्‌ , अथ चेमान्यस्य 
दाद राद्धस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य चत्वार्यङ्गानि संधातक्रियायै हैतुखेन प्रवर्तन्ते । कतमानि 
चत्वारि £ यदुत अविदा तृष्णा कमं विज्ञान च । तत्र विज्ञानं बीजस्वभावत्वेन हेतुः । कम 
्षेत्रस्यमावत्वेन हेतुः । अविद्यया त्ष्णा च ज्िदास्वमावत्ेन हेतुः| कर्मङ्केरा विज्ञानवीजं 10 
जनयन्ति ] तत्र कर्म॒विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकार्यं करोति । तृष्णा विज्ञानवीजं सखरेहयति । अविद्या 
विज्ञानवीजमवकिरति । असतां तेषां प्रत्ययानां विज्ञानवीजस्याभिनिर्वृत्तिनं भवति । तत्र कर्मणो 
नैवे भवति-अहं विज्ञानवीजस्य क्षत्रकायै करोमीति । तष्णाया अपि नैवं भवति-अहं विज्ञानस्य 
स्ेदका्यं करोमिति । अविचाया अपि नैवं भवति--अहं विज्ञानबीजमवकिरामीति । विज्ञानबीजस्यापि 
नेवं भवति-अहमेमिः प्रत्ययैज॑नितमिति ॥ कः 

अथ च विज्ञानबीजं कर्कषेत्रप्रतिष्ितं तृष्णालेदामिष्यन्दितिमवियया स्ववकीणं विभञ्यमानं 
विरोहति । तत्रतत्रोपप्यायतनप्रतिसंधौ मातः इतौ नामरूपाङ्कुरमभिनिवैतयति । स च 
नामरूपाङ्कयो न स्वयैकृतो न परतो नोभयङ्रतो नेश्वरङृतो न काट्परिणामितो न प्रकृतिसंभूतो 
न चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुतपन्नः । अथ च मातापितृसंयोगाद्‌, ऋतुसमवायाद्‌, अन्येषां 
प्रत्ययानां समवायाद्‌ आस्वादानुविद्रं विक्ञानवीजं मातुः कुक्षौ नामखूपाङ्करमभिनिवैतयति 2 
अस्वामिकेषु धर्मष्वपरिग्रहेष्वममेष्वाकाशसमेषु मायाटक्षणस्वमवेषु हेतुप्रतययानामवेकल्यात्‌ ॥ 


तयथा पञ्चमिः कारणैश्चक्ुविंज्ञानमुत्पचते । कतमेः पञ्चमिः ? यदुत चक्षुः प्रतीत्य रूपं 
चाटोकं चाकाशं च तज्मनसिकारं च प्रतीत्योतयते चक्षरविज्ञानम्‌ । तत्र चक्ुविज्ञानस्य चक्षु 
राश्रयत्रत्यै करोति | रूपमारम्बनक्रत्यं करोति | आलोकोऽवभासब्रतयं करोति । आकाडामनावरणक्त्य 
करोति | तज्नमनसिकारः समन्वाहरण्रत्यं करोति । असतामेषा प्रत्ययानां चक्ुर्वजञानं नोत्पद्यते । ॐ 
यदा तु चक्षुराध्यासिकमायतनमविकटं भवति, एवं ूपाटोकाकारातजमनसिकाराश्वाविकला 
भवन्ति, ततः सर्वषां समवायाचक्ुविज्ञानसुत्पयते । तत्र चक्षुषो नैवं मवति-अहं चक््विज्ञानस्या- 
श्रयक्रत्यं करोमीति । आदोकस्यापि नैवं भवति-अहं चक्षर्विज्ञानस्यावभासछर्यं करोमीति । 
आकारास्थापि नैवं मवति-अहं चक्ु्विज्ञानस्यानावरणक्रत्य॑करोमिति । तज्मनसिकारस्यापि नैव 
भवति-अहं चक्ुविज्ञानस्य समन्वाहरणक्त्यं करोमीति । चक्रवज्ञानस्यापि नैवं भवति-अहमेमिः ॐ 
्रत्ययेजनितमिति । अथ च सतामेषां प्रत्ययानां समवायाचक्विज्ञानस्योत्पत्तिर्भवति । पं 
रोषाणामिन्दियाणां यथायोगं करणीयम्‌ ॥ 


ए 569, 
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तत्र न कश्चिद्धरमोऽस्मा्टोकात्परटोकं संक्रामति । अस्ति च कर्मफल्प्रतिविज्ञ्िर्दतप्रत्ययाना- 
मवैकल्यात्‌ । तदयथा भिश्नवः सुपरियुद्रे आदर्खामण्डठे मुखप्रतिविम्बकै द्द्यते, न च तत्रादर्य- 
मण्डठे सुखं संक्रामति, अस्ति च मुखप्रतिक्क्नपिरैतुप्रत्ययानामवैकल्यात्‌ , एवमस्माट्टोकान 
कशिच्युतो नाप्यन्यत्रोपपनः, अस्ति च कर्मफट्प्रतिविक्ञपिरहतुप्रत्ययानाम्वैकल्यात्‌ । तथा 
5 भिक्षवश्वन््रमण्डटं चत्वाररायोजनदातपूष्वं व्रति, अथ च पुनः परीत्तेऽप्युदकभाजने चन्द्रस्य 
प्रतिविम्बं द्यते, न च तस्मात्स्थानादूध्वै नभसश्युतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्त भवति, 
अस्ति च चन््रमण्डय्प्रतिविज्ञपिर्हतुप्रययानामरैकल्यात्‌ । एव्रमस्माट्टोकान कश्िच्युतो 
नान्यत्रोपपनः, अस्ति च कर्मफट्प्रतिविक्ञपिरहतुप्रत्ययानामवैकल्यात्‌ ॥ 
तयधा-अग्निपादानप्रत्यये सति ज्वरति, उपादानवैकल्यान्न कति, एवमेव भिक्षवः कर्म- 
10 ङ्केराजनितं विज्ञानवीजं तत्रतत्रोपपत्यायतनप्रतिसेधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करममिनिर्वतेयति, 
अस्वाम्किषु धर्मेष्वपरिगरहेषु मायाठक्षणस्वमावेषु अममे छत्रेषु हेतुप्रत्ययानाम्बैकल्यात्‌ ॥ 

8 569 तत्राध्यालिकः प्रतीत्यसमुत्पादः पञ्चमिः कार्रटव्यः । कतमः पञ्चभिः १ न शाश्ततो 
नोच्छेदतो न संकरान्तितः परीत्तदेतविपुटफलामिनिवत्तितस्तत्सदरानुप्रबन्धतश्चेति । कथं न 
शाश्रततः 2 यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपरत्थरिकाः स्वन्धाः | न तुय एव 
मारणान्तिकाः स्कधास्त एवोपपच्य॑रिकाः । अपि तु मारणान्तिकाः स्कन्धा निरष्यन्ते, तस्मिनेव 
च समये जओपपच॑रिकाः स्कन्धा; प्रादुर्भवन्ति । अतो न शाश्चततः । कथं नोच्छेदतः £ न च 

15 पूर्वनिद्रेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओपपच्यरिकाः स्कन्धाः प्रादुभवन्ति नाप्यनिरुद्रेषु | अपि तु 
मारणान्तिकाः स्कन्धा निरध्यन्ते, तस्मिनेव च समये ओपपच्यरिकाः स्कन्धाः प्रादु वन्ति 
तुखदण्डोनामावनामवत्‌ चन्द्रविम्वग्रतिविम्बवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न कान्तिः ९ 
विसघ्राः सखनिकायाः सभागायां जात्यां जातिमभिनिवैतयन्ति | अतो न संक्रान्तितः । कथं 
परीत्तहेतुतो विपुटफलमिनिर्ृत्तितः £ परीत्तं क्म क्रियते, विपुलः फठ्विपाकोऽनुभूयते । अतः 

20 परीत्तेतुतो विपुटफटाभिनित्रैत्तितः । कथं ततसददानुप्रबन्धतः £ यथावेदनीयं कर्म॑त्रियते, 
8 570 तथवेदनीयो विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सटशानुप्रबन्धतश्च । इति विस्तरः ॥ 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकबृत्तौ 
दरादशाद्धपरीक्षा नाम षट्विंरातितमं प्रकरणम्‌ ॥ 





च 


२७ 
दष्टिपरीक्षा सप्तविंशचतितमं प्रकरणम्‌ । 
यश्चवं प्रतीत्यसमुत्पादं यथाभूतं सम्यक्‌ परयति, स न पृ्ान्तं प्रतिसश्ति, नापरन्तं 5 571 
प्रतिसरति, - इत्यादि सूत्रे पञ्यते, तत्र कतमः पू्घीन्तः, कतमोऽपरान्तः, कथं न प्रतिसरतीति ? 
तटयुन्पवयर्थमिदमारभ्यते । तत्र वतमानपात्मभावमेक्ष्य अतीता आत्मभावाः पूर्वान्त इ्युच्यते । 
पूर्वो दि जन्मपरांशः पू्ान्तः | तं न प्रतिप्रति, दश्प्रकरिनारुम्बते । प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
यथावद्वस्थिततखदरशनात्‌ नान्यथावस्थितं वस्त॒ अन्यथा अभिनिविराते । तत्र अष्टौ दृष्टयः 
पूबन्तमाटम्न्य अन्यथा प्रवृत्ताः | तद्यथा- 5 
अभूपतीतपध्वानं नाभूमिति च दृष्टयः । 
यास्ताः लाश्चवतरोकादयाः पवान्तं समुपारिताः ॥ १॥ ॑ 
तत्र इतिशब्दः आर्थ; | अथवा दष्द्रियोपादानसुपटक्षणार्थम्‌ । चतस्रस्ेता दृष्टयः । 8 522 
तयथा -- विः न्वहममभूत्रमतीतमध्वानम्‌ , नाभूमतीतमघ्वानम्‌ , अभूवं च नामूवं च, नैवामूवं न 
नामूवम्‌ , इति । एताश्वतस्रो दृष्टयः पूर्वान्तं समश्रिताः । अपरा अपि चतस्र इत्याह - 10 
यास्ताः शाश्तटोकाचाः 
पै प्रसङ्गेन उपवर्णिताः, ता अपि 
वान्तं समुपाश्रिताः ॥ 
तत्र यद्यपि पूवान्ताद्‌ दष्टिचतुष्टयादुत्तरं द्िचतुष्टयं नातिभिचते, तथापि तावन्मात्र 
विरोषमाश्रित्य प्रथगुपादीयते | तच्च उत्तरत्र व्याख्यास्यामः । तत्र शाश्वतो रोकः इत्येतत्‌ , 15 
अभूवमतीतमध्वानम्‌ , इ्येतस्मानातिभिचयते । अथवा अयं विरोषः-यच्छाश्चतो रोकः इत्येषा 
दृष्टिः सामान्येन पूर्न्तमाश्चिता । अभूत्रमतीतमध्वानम्‌ , इत्येषा तु आत्मन एव पूर्वान्तपरामर्यन 
परवृत्ता, न सामान्येनेति । एवमन्यास्वपि दृष्टिषु विरोषो वक्तव्यः । इत्येव तावत्‌ अष्टवेता दृष्टयः ` 
परवान्तं समुपाश्रिताः ॥ १ ॥ 
उक्तः पूर्वान्तस्तदारम्बिकामिरष्टिमिः साधम्‌ । इदानीमपरान्त उच्यते । तत्र वतमान 2 
मात्मभावमयेक्य भाविनः आत्ममावाः अपरान्त इव्युच्यते । अपरो हि जन्मपरंपरांशोऽपरान्तः, तं 
न प्रतिसरति, ष्टप्रकारनाटम्बते | प्रतीत्यसमुतादस्य यथावदवस्थिततदर्शनात्‌, नान्यथावस्थितं 8 573 
वस्तु अन्यथाभिनिविरते । तत्र अष्टौ दृष्टयः अपरान्तमाख्म्न्य अन्यथा प्रवृत्ताः । तयथा - 
दृष्टयो न भविष्यामि किमन्योऽनागतेऽध्वनि । 
भविष्यामीति चान्ताघा अपरान्तं समाधिता; ॥ २॥ 
इहापि टष्टद्योपादानसुपटक्षणार्थम्‌ । चतचतस्त्वेता दृष्टयः । तयथा - किं नु मवि- 
प्याम्यनागतमध्वानम्‌, न भविष्यामि, भविष्यामि च न भविष्यामि च, नैव 30 
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भविष्यामि न च न भविष्याम्यनागतमध्वानम्‌, इव्येताश्चतस्रो दृष्टयः अपरान्तं समाश्रिताः | 
किमेता एव चतस्रो दृष्टयः अपरान्तं समध्िताः £ नेत्याह | वि; तर्हिं अपरा अपि चतस्रो 
वियन्ते अन्ताया अपरान्तं समध्रिताः । तत्र अन्तायाश्चतसरो दृष्टयः सामान्येन अपरान्तमाश्चित्य 
परवृत्ताः, कि तु मकि्याम्यनागतमध्वानमिव्येतास्तु आत्मन एवापरान्तमाश्चित्य प्रवृत्ताः, इत्येवं 
5 टष्टिचतुष्टयस्य विरोष इति बोद्धव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र आयस्य तावत्‌ पर्वान्ताटम्बिकस्य दृष्टिचतुष्टयस्य यथा न संभवः, तथा 

प्रतिपादयनाह - 

अभूमतीतमध्वानमित्येदन्नोपपद्यते | 

यो हि जन्मसु पूर्वेषु स एव न भवत्ययम्‌ ॥ ३॥ 

8 574 10 तत्र य एव अतीतेषु जन्म वभूव, यदि स एव्रायमघुना स्यात्‌, तदा युक्तमस्य 
प्रीतुम्‌ - अभूमहमतीतमध्वानमितिं ] न चैतदेवं संमवतिं निव्यतप्रसङ्गात्‌, नित्यस्य च संसरणा- 
नुपपत्तेः, एकगतिष्यस्यापि नानागतिसंगृहीततप्रसङ्खात्‌ । इह हि पूव यदि नरकादिगतिको भूत्वा 
इदानीं क्मवेचित््यात्‌ मनुष्येषु उपपनः एवं कल्पयेत्‌ - अहमेवास नारक आसम्‌ इति, 
तदस्य न युक्तम्‌ | कथं हि नाम मनुष्यः सन्‌ नारकादिकः स्यात्‌ £ | 

15 यत्तर्हि इदं पञ्यते सूत्रै-अहमेव स तेन कटेन तेन समयेन मान्धाता नाम राजा 
चक्रवर्ती अभूवम्‌ इति, तत्‌ कथं वेदितव्यमिति ? अन्यतप्रतिपेधपरं तद्वचनं नैकलप्रतिपादकमिति 
विज्ञेथम्‌ | अत एव हि नान्यः स तेन काठेन तेन समयेनेति प्यते | यदि पुनः स एवायपिति 
पूर्वकस्य चाधुनातनस्य च एकत्व स्यात्‌, को दोषः स्यात्‌ १ उक्तस्तावदत्र दोपः नित्यत्व 
स्यादिति ॥ २ ॥ 

20 तथापि भूय उच्यते ~-.. 

स एवास्मेति ठ भवेदुपादानं विशिष्यते । 
यदि स एव पूर्वक आ्मायमिदानीं स्यात्‌, तदा उपादानस्य पञ्चस्कन्धरक्षणस्य विरेषो 
न स्यात्‌ उपादातुरविशेषापर्वावस्थायामि । न चैवमुपादानाविदिषोऽस्यातमनः, किं तर्हि 
विरिष्यत एव॒ उपादानमुपादातुः कर्ममेदात्‌ कारकमेदाच । ततश्च उपादानविरोषात्‌ स 
25 एवायमा्मेति न युञ्यते ॥ 
अथ मन्यते - वििष्यतामुपादानम्‌, आत्मा तु एक एवेति । अतः आत्मनोऽविरिष्टल्ा- 
दभूमतीतमध्वानमिव्येतद्‌ भक्प्यव्येव | उच्यते - | 
8 575 उपादानविनिक्त आत्मा ते कतमः पुनः ॥ ४ ॥ 
यदि हि अन्यदुपादानम्‌, अन्यश्वात्मा स्यात्‌, तदा उपादानविरेप्रऽपि आत्मनोऽकिरोषात्‌ 
ॐ स्यादेतदेवम्‌ । न चैतद्‌ भेदेन दर्शितं शक्यम्‌ - अयमसावात्मा, इदमस्योपादानमिति, 





१ इदमात्मनः ° इदमस्य. 





-२,७. ७ | ष्िपरीक्चा सप्तविरातितमं भरकरणम्‌। २५१ 


उपादानविरिष्टस्वभावत्वादात्मनोऽहेतुकवप्रसङ्गात्‌, प्रथग््रहणप्रसङ्गाच्च । यदा चैवसुपादान- 
विनिर्म॑क्तं आत्मा दर्शयितुं न शक्यते, तदा उपादानविरोषऽपि आत्माविरोष इति न शक्यते 
कल्पयितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथापि कित्‌ परिकल्पयेत्‌ - सत्यम्‌ , उपादानविनिर्मुक्त इति एवं न॒ संभवति, 
किमुपादानमेव आत्मव्वेन परिकल्प्यते इति ? एतदपि न युक्तमिति प्रतिपादयनाह - ् 
उपादानविनिथुक्तो नास्त्यास्मेति कते सति । 
स्यादृपादानमेवात्मा नास्ति चाप्मेति वैः पुनः ॥ ५॥ 
यथा तावदु पादानमेवात्मा न परंमवति तथा प्रतिपादयनाह्‌ - 
न चोपादानमेवात्मा व्येति तस्समरुदेति च । 8 576 
कथं हि नामोपादानघुपादाता भविष्यति ॥ & ॥ 10 
तत्र यदेतत्‌ पञ्चोपादानस्वन्धास्यमुपादानम्‌, तत्‌ प्रतिक्षणमुत्पयते च विनयति च । 
न॒ चेवमात्मा प्रतिक्षणमुत्पयते च विनद्यति च । आत्मा स्कन्धेभ्यस्तचान्यल्ादिना च 
नित्यानित्यत्वेनाप्यराक्य एव वक्तुम्‌, अनेकदोषग्रसङ्खात्‌ । नित्यते हि आत्मनः शाश्चतवादः स्यात्‌, 
अनित्यत्वे च उच्छेदवादग्रसङ्खः । ततश्च तदुभय शाश्वतेच्छेदास्यं महानर्थकरमिति नोपगन्तव्यम्‌ । 
अतः उपादानमेवात्मेति तावन युज्यते ॥ 2 
अपि च - ¦ 
कथं हि नामोपादानसपादाता भविष्यति । 
इह उपादीयते इत्य॒पादानं कर्म । तस्य च अवद्यमुपादात्रा उपाजकेन भवितव्यम्‌ । 
तस्य चोपादानस्य यदि आ्मत्यमिष्यते, तत्र उपादानमेव उपादाता इत्यपि विदयते । ततश्च 
कलैकभणोरेक्ये सति छेन्तच्छेत्तव्यघटकुम्भकाराधरीन्धनादीनामपि रेक्यं स्यात्‌ । न चैतद्‌ दृष्टं युक्ते 29 
वा इति प्रतिपादयनाह - 
कथं हि नामोपादानसुपादाता भविष्यति । इति | 
अपि तु अत्यन्तासंमव एवास्य पक्षस्पयेत्यभिप्रायः ॥ & ॥ 
अत्राह - सत्यमुपादानमात्रमात्मा न ॒युभ्यते, किं तहिं उपादानव्यतिरिक्त एव आत्मा 8 577 
भविष्यति । एतदपि न युक्तम्‌ । कि कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 25 
अन्यः पुनरुपादानादाा नवोपपयते । 
गृह्यते ्यनुपादानो यद्यन्यो न च गृ्यते ॥ ७॥ 
यदि उपादानादात्मा व्यतिरिक्तः स्यात्‌ , गृह्येत स उपादानन्यतिरिक्तः, घटादिव पटः । 
न चैवं गृह्यते । तस्मादुपादानव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति । अनुपादानः उपादानव्यतिरेकेण ॐ 
अगृह्यमाणलात्‌ खपुष्पवत्‌, इत्यभिप्रायः ॥ ७॥ 
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इदानीं यथोपपादितमथं निगमयन्नाह - 


एव नान्य उपादानान्न चोपादानमेव सः । 
आत्वा नास्त्यचुपादानः 
अथ स्यात्‌ - यदि आत्मा उपादानस्वरूपो न भवति, उपादानोपादात्रोरेकतध्रसद्खात्‌ , 
5 उदयव्ययप्रसद्वाच | स हि अन्योऽपि न मवति उपादानमनपेश््य भेदेन प्रहणप्रसङ्धात्‌ । न 
578 चाप्यनुपादानः, उपादाननिरपेक्षस्य प्रहणप्रसद्धात्‌ । एवं तहिं नास्ति आ्मेवयस्तु । उच्यते - 


नापि नास्स्येष निश्चयः ॥ ८ ॥ 
यो हि नाम स्कन्धानुपादाय म्रज्गप्यते, स कथं नास्तीति स्यात्‌ £ न हि अवियमानो 
वन्ध्यातनयः स्वन्धानुपादाय गप्रज्गप्यते । कथं सति उपादाने उपादाता नास्तीति युज्यते 
10 तस्मानास्तिमप्यस्य न युञ्यते । तस्मान्नास्ति आत्मेति निश्वयोऽप्येष नोपपद्यते | अस्य लात्मनो 
व्यवस्थानं विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयम्‌ । इ्ापि च पवेमेव स्थानस्थानेषु कृता व्यवस्थेति न 
पुनरिह तद्रयवस्थाने यत्न आस्थीयते ॥ ८ ॥ 


एवं तावदभूत्रमतीतमष्वानमित्येषा कल्पना नोपपद्यते । इदानीं नाभूवरमतीतमष्वान- 
मित्येदपिं यथा नोपपद्यते तथा प्रतिपादयन्नाह - 


15 नाभूपरतीतमध्वानमित्येतन्नोपपदयते । 
यो हि जन्म पूर्वेषु ततोऽन्यो न भवत्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि पूरवैकादातमनः अस्य अधुनातनस्य आत्मनोऽन्यलं स्यात्‌ , तदानीं नाभूमतीत- 
मध्वानमिति स्यात्‌ । न चैतदेवं संमति । तस्मानामूवमतीतमध्वानमिव्येतनोपपचते | ९ ॥ 
8 579 20 यदि पुनः पूैकादात्मनः अस्य अन्यत्वं स्यात्‌ , को दोष इति £ उच्यते - 
यदि ह्ययं भवेदन्यः प्रत्याख्यायापि तं भवेत्‌ । 
तथेव च स संतिष्त्तत्र जायेत वामतः ॥ १०॥ 
यदि हि अयमधुनातन आत्मा पूरैकादातनः अन्यः स्यात्‌ , तदा तं पुवैकमात्मानं 
प्रत्यास्याय परित्यज्य तन्निर पक्षः अतद्वेतुक एव स्यात्‌ । वि चान्यत्‌ । तथैव च स संतिषठततत्र | 
2 यदि पूष्ैकादातमनः अस्य अन्यत्र स्यात्‌ , तदा अन्यलाद्‌ घटोत्पादे पटाविनारावत्‌ पूरवस्या्मनः 
उत्तरस्मिनपि आत्मनि समुत्द्यमानेऽपि अनिरोधः स्यात्‌ । अनितद्रवाच यत्र पूव देवमनुष्यादि- 
जन्मसु उपपन्नः, येन वर्णपरस्थानादिना पूर्वमुपरटम्यमानः, तेनैव प्रकारेण तथैव स तत्रावतिष्ठेत । 
ूवेत्र वा अग्रत एव इहोत्पयेत | न चैष संभवोऽस्ति यदस्य मनुष्यभूतस्य पूर्वकः देवायात्मा 
तथैवावतिष्ठेेति । तस्मानाभूघमतीतमध्वानमिव्येतनो पपद्यते ॥ 
3 अत्राह - तत्र यदुक्तम्‌ - । 
यदि ह्ययं भवेदन्यः प्रत्याल्यायापि तं भवेत्‌ । इति, 


भा न दकाया त 
१ 


ऋनि = ० 


| न 
= 
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यदि पुनः पुवैकमात्मानं प्रत्याख्याय [ अयमिह भवेत्‌, को दोषः स्यात्‌ £ तत्र दोषा बहवः 
स्युः । कथमिति चेत्‌, यस्मादेवं सति - 

उच्छेदः कर्मणां नाशस्तथान्यकृतकमेणाम्‌ । 

अन्येन परिभोगः स्यादेवमादि प्रसज्यते ॥ ११॥ 

यदि पूर्वैकमात्मानं प्रत्यास्याय अयमात्मा भवेत्‌ , तदा ] पूवैकस्य आत्मनः तत्र 5 8 580 

नष्टत्वाद्‌ , इह च अन्यस्यैव चोत्पादनापूरवकस्यात्मन उच्छेदः स्यात्‌ । तसिश्च आत्मनि उच्छिने 
कर्षणामदत्तफटानामेवाश्रयविच्छेदेन विच्छेदात्‌, भोक्तश्वामावानाशा एव स्यात्‌ | अथ 
पूरवकेनात्मना कृतस्य कर्मणः उत्तरेणात्मना फल्परिभोगः परिकल्प्यते, तथापि अन्येन कृतस्य 
कर्मणः फलस्य अन्येनोपमोगः स्यात्‌ । ततश्च - 


अकृताभ्यागमभय स्यातकर्माक्रतकं यदि । न 
[ म० शा०-१७.२३ ॥ 


इत्येवमादि अनिष्टमापद्ते ॥ ११ ॥ 
अपि च | यदि अयमात्मा पूर्वकादातमनः अन्य एव अत्रोपपननः स्यात्‌, तदा पूषैमभूत्वा 
पश्चादुत्पनन इति स्यात्‌ । न चेतदक्तमिति प्रतिपादयनाह -- 
नाप्यभूत्वा समुद्धत दोषो हात्र प्रसज्यते । 
कृतको वा भवेदात्मा संभूतो वाप्यरेतुकः ॥ १२॥। 15 
इति । यदि हि आत्मा पूर्वैममूत्वा पश्चादुत्पनः स्यात्‌, तदा कृतक एव आत्मा स्यात्‌ | न च॒ ° 98" 
कतक आसमेष्यते, अनित्यलप्रसङ्गात्‌ । व्यतिरिक्तस्य च तन्निष्पाद्कस्य कर्तुरभावात्‌ कुतः 
करतकत्वमात्मनो योज्येत १ कृतके चात्मनि परिकल्प्यमाने आदिमान्‌. संसारः स्यादेव; 
अपूर्यसस्य प्रादुर्भीवश्च । न चैतदेवम्‌ | तस्मान कृतक आत्मा । अपि च । संभूतो 
वाप्यदेतुकः । अभूत्वा प्रागात्मा समुत्पयमानो नि्दैठक एवोपपद्यते । पू हि आत्मा नास्तीति 2 
अद्धतको निरहतुकः स्यात्‌ । वाशब्दो विकल्पे । कृतको वा भवेदात्मा यदि वां नामूवमतीत- 
मध्वानस्प्यितनाम्युपेयम्‌ । संभूतो वाप्यहेतुकः, यदि वा - 
नामूमतीतमध्वानमित्येतमोपपदयते । 
इत्यभ्युपगम्यताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
इदानीं यथोपवर्णितमेवाथं निगमयनाह - 25 
एवं दष्टिरतीते या नाभूमहमभूमहम्‌ । 
उभयं नोभयं चेति नैषा सञुपपयते ॥ १३॥ 
एवं यथोपतरर्नितेन न्यायेन अभूमतीतमध्वानमिति या ट्ृषिः, एषापि नैबोपपदते । 
एतदूद्रयस्यामावाच उभयमपि नोपपद्यते । किं कारणम्‌ १ यस्माद्‌ दयं दचेतत्समाहतमुभयमिति 
कल्यते । एकैकस्य च प्रथक्पृथगमावात्‌ ठुतस्तत्समाहार इति उभयमपि. न संभवति । + 


१ {1116 एग 111 01261615 18 11158111 171 7138. [15 16८071511प€५ 07 व, 





२५० मध्यमकरासखे [ २७. १७- 


उभयस्याभावात्‌ कुतस्तप््रतिपेधेन नोभयं भविष्यतीति £ तस्मान्नैवाभूवं न नाभूवमिव्येतदपि 
नोपपदयते ॥ १३ ॥ 

8 582 तदेवं पूवान्तं समाश्चितस्य दृष्टिचतुष्टयस्य असंभवमुद्राव्य इदानीमपरान्तसमाश्रितस्य 

प्रतिषरेधमाह - 
5 अध्वन्यनागते किं नु भविष्यामीति दशनम्‌ । 
न भविष्यामि चेत्येतदतीतेनाध्वना समम्‌ ॥ १४॥ 
यथै्र॒हि अतीतेऽध्वनिं दष्टिचतुष्टयं निषिद्धम्‌, एवमनागतेऽप्यष्वनि दृष्टिचतुष्टयं 
निषेधनीयमुक्तपाठपरितनेन । तयथा - 
अष्वन्यनागते वि नु भविष्यामीत्यसंगतम्‌ | 
10 एेष्यजन्मनि यो भावो स एव न भवत्ययम्‌ ॥ 
इव्येवमादिना स्वं समं योग्यमेकतप्रतिपरेवे । एवमन्यत्प्रतिषेधेऽपि समं योज्यम्‌ - 
न स्यामनागते काठे इत्येतनोपपदयते । 
एेष्यजन्मनि यो भावो ततोऽन्यो न भवत्ययम्‌ ॥ 
इत्येवमादिना पू्वश्छोकपाटपरिवर्तनेन ॥ १४ ॥ 
क दानी पर्ान्तं समश्रितस्य शाश्चतादिदिष्िचत्टयस्य प्रतिषेधाथमाह - 
व स देवः स मनुष्यदेव भवति शाश्वतम्‌ । 
अनुत्पन्न देवः स्याजायते न हि शाश्वतम्‌ ॥ १५॥ 
इह दि कधिन्मनुष्यगतिस्थः कुरां कर्म करत्वा देवगतिं गच्छति । तत्र यदि स एव 
देवः स ए मनुष्य इति एवमुभयोसैयं स्यात्‌ , तदा शातं स्यात्‌ । न चैतदेवं यदैव ए 
20 मनुष्यो भवेदिति । अतो नास्ति विचिच्छाश्रतम्‌ । अपि च । राश्रतवादे सति अपमुननश्च 
देवः स्यात्‌ | रव कारणम्‌ £ यस्माजायते न हि शाश्वतम्‌ । यद्वि वस्तु शाश्वतम्‌ ; 
तद्वियमानलराननैव जायते । ततश्च अनुननो देवः स्यात्‌, अनुत्पनो देवो न युज्यते इति । 
एवं तावच्छाश्चतं न युज्यते ॥ १५ ॥ 
इदानीमराश्चतमपि यथा न संभवति तथा प्रतिपादयनाह - 
25 देवादन्यो मनुष्यधेदज्ञाश्वतमतो भवेत्‌ । 
देवादन्यो मनुष्यध्ेरपं ततिर्नोपपयते ॥ १६॥ 

8 584 यदि हि अन्यो देवोऽन्यश्च मनुष्यः स्यात्‌, तदा पूर्वकस्य मनुष्यात्मनस्तत्र नष्टवादिह च 
अन्यस्यैवोत्पादात्‌ स पूर्वको मनुष्यात्मा तत्र विनष्ट इत्यराश्चतं स्यात्‌। तत्संतानालुचच्या 
नादाश्चतमिति चेत्‌, उच्यते- 

देवादन्यो मनुष्यश्चेतसंततिर्नोपपयते | 
यदि देवादन्यो मनुष्यो भवेत्‌, तदा यथा निम्बस्य न आग्रतरसंतानो मवति, एवं 
30 मनुष्यस्य देवः एकसंतानपतितो न स्यात्‌ । ततश्च परवैकस्य विनाराददशाश्वतमेव भवेत्‌ । अथवा । 
१ (` 0110. 7070 यदि घ? {0 संततिर्नोपपद्यते. 





-२७. १९. ] दशिपरीक्षा सप्तविंशतितमं प्रकरणम्‌ । २५५९५ 


यदि देवादन्यो मनुष्यो भवेत्‌, तदा संतानालुदत्तिनै स्यात्‌। अस्ति चेयं संतानानुदत्तिः 
देवस्य मनुष्यः एकपंतानपतित इति । तस्मात्‌ संतानामावप्रसङ्गात्‌ देवादन्यो मनुष्यो न भवति । 
यतश्वैवम्‌, अतोऽशाश्चतमपि नास्ति ॥ १६ ॥ 
इदानीं शाश्चताराश्तप्रतिेधार्थमाह - | 
दिव्यो ययेफ़देश्चः स्यादेकदेश्चश्च मानुषः । 5 
अशाश्वते ज्ञाश्चतं च भवेत्तच न युज्यते | १७॥ 
यदि अय मनुष्यः अंरोन मनुष्यतां विजद्यात्‌ , अंशेन विहाय मनुष्यतां देवात्मभावमुपाददात्‌ , 
तदा एकदेदास्य नाराद शाश्वतं स्यात्‌, एकदेशस्य च अवस्थानच्छाश्चतं स्यात्‌ । एतच अयुक्तं 
यदेकस्य दिव्यगतिसंगृहीतः एकदेशः स्यात्‌, एकदेशश्च मुष्यः स्यात्‌। तसमाच्छाञ्चतं च 
अशाश्वतं च एतदुभयं नोपपद्यते | १७॥ | 10 
इदानीं नशाञ्चतनैवाशाश्चतदृशिप्रतिरेधार्थमाह-- 
अशाश्वतं लाश्चतं च प्रभिद्धपुभये यदि। 
सिद्धे न लाश्तं काप नैवश्चाश्चत मित्यपि ॥ १८॥ | 
यदि शाश्चतं किचिदरस्तु स्यात्‌ , तदा पश्चादराश्वतदरननिध राश्वतमिति स्यात्‌ । एवं ` 
यदि रकिचिद्राश्चत स्यात्‌ , तदा तस्य पश्वच्छाश्चतोपपत्तितो नाशाश्चतमिति स्यात्‌ । यदा तु 15 
रा्ताशाश्चतमेवाप्रसिद्रम्‌ , तदा ठुतस्तपप्रतिपरेषेन नैवशाश्चतं नाशाश्वतं स्यादिति £ तस्मादेत- 
दप्ययुक्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथ स्यात्‌ - अनादिजन्ममरणपरंपराप्रवृत्तमविच्छिनक्रमं संसारप्रवन्धमुपटम्य राश्चत- ` 
मात्मानं परिकल्पयामः । असत्यसौ शाश्वतः कथित्‌ पदार्थः, यो हि नाम एवमनादिमति संसारे 
परिभ्रमनयाप्युपरम्यते इति । उच्यते । एतःपि नोपपते । किं कारणम्‌ १ यो हि नाम ~ 2 
ऊुतशिदागतः फथिक्िचिद्रच्हेतपुनः कचित्‌ । 
यदि तस्मादनादिस्त संसारः स्यान्न चास्ति सः ॥ १९॥ 
यदि हि संस्काराणामात्मनो वा वुतश्िदवतयन्तराद्‌ गमनं गत्यन्तरमागमनं स्यात्‌ › ततश्च 
गन्त्यन्तरात्‌ पुनः कचिद्‌ गमनं स्यात्‌ , तदानीमनादिः संसारः स्यात्‌ | न च कुतशित्‌ कस्य- 
चिदागमनं संभवति, नित्यस्य वा अंनिव्यस्य वा आगमनानुपपत्तेः । न चापि इतः पुनः ॐ 
कस्यचित्‌ कचिद्‌ गमनं संभवति, नित्यस्य वा अनित्यस्य गमनानुपपत्तेः । यदा चैवे न 
संभवति, तदा कुतो जन्ममरणपरपराया अतिदीषत्वेन आचनुपलम्भादनादिमान्‌ संसारः स्यात्‌ 
संसतरभावात्‌ कुतः अनादिमखमादिमत्वै वा संसारस्य संभवेत्‌ ? यदा च न संभवति, तदा 
यदुक्तम्‌-अस्त्यसौ शाश्वतः कश्चित्पदार्थ, यो हि नाम ॒एवमनादिमति संसारे परिभमनयप्युप- 
रम्यते इति, त्न युक्तम्‌ ॥ 30 


१ एवं {यो हि नाम. 
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अतश्च, एव यथोदितन्यायेन - 
नास्ति चेच्छाश्चतः कथित्‌ को भविष्यत्यशाश्चतः । 
शाश्चतोऽशाश्चतश्चापि द्वाभ्यापाभ्यां तिरस्छृतः ॥ २० ॥ 
दा चवं राश्त एव पदार्थो न संमवति, तदा कस्य विगमनादशाश्चतः स्यात्‌ 
5 शाश्चताराश्वतानुपठम्भाच कुतः उभयं कुतो नोभयमिति £ तस्मादेवं राश्चतादिदृष्टिचतुष्टयं 
पवन्ते संसारस्य न संभवति ॥ २० ॥ 
इदानीमन्तानन्तादिचतुष्टयमपरान्ते यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह - 
अन्तवान्‌ यदि लोकः स्यात्पररोकः कथं भवेत्‌ । 
अथाप्यनन्तवांट्ोकः पररोकः कथं भवेत्‌ ॥ २१॥ 

10 यदि हि अन्तव्रान्‌, विनाशादृध्वै पूर्वखोको न स्यात्‌ , तदा परटोको न स्यात्‌ । 
अस्ति च परटोक इति अन्तवांट्धोक इति नोपपद्यते | अथापि अनन्तवांटटोकः स्यात्‌ , तदानीमपि 
परटोकः कथं मवेत्‌ £ नैव परटोकः स्यादित्यमिप्रायः | न च परटोको नास्ति । अतः 

| पररोकसद्रावादन्तवानपि छोको न मवति ॥ २१॥ 

इदानीमन्तवच्लमनन्तवखे च उभयमेतल्छोकस्य यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह्‌ ~ 
15 स्कन्धानामेष संतानो यस्मादीपाचिषामिव । 
प्रवतेते तस्मान्नान्तानन्तवक्वं च युज्यते ॥ २२॥ 
8 588 पूर्वोत्तरहेतुफटमावसंवन्धनैरन्तर्याविच्छिनक्रमवर्ती यस्मादयं प्रदीपवत्‌ प्रतिश्षणविनारी 
स्कन्धसंतानः प्रतते, तस्माद्वेतुफद्प्रवृत्तिदररनानान्तवचं नानन्तव्चं च युव्यते ॥ २२॥ 
कथं करत्वा 
20 पूरवे यदि च भञ्येरन्तुत्पयेरन्न चाप्यमी । 
| स्कन्धाः सन्धान प्रतीत्येमानथ रोकोऽन्तवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
यदि पूर्व॒मनुष्यस्कन्धा नद्येयुः, तांश्च प्रतीत्य उत्तरे देवगघ्युपपत्तिसंगृहीता 
नोपपयेरन्‌ , तदा अन्तवान्‌ लोको भवेत्‌ तैल्वर्तिक्षयनिरुद्प्रदीपवत्‌ । उत्तरात्ममावोत्पादानास्ति 
अन्तव्म्‌ ॥ २३ ॥ 

25 पूष यदि न भञ्येरन्तुत्पयेरन्न चाप्यमी । 

स्कन्धाः स्कन्धान्‌ प्रतीत्येमांहटोकोऽनन्तो भवेदथ ॥ २४॥ 
अथ यदि पूरका: स्कन्धा न नद्येयुः, तान्‌ प्रतीत्य उत्तरे फरुभूताः स्कन्धा नोत्पचेरन्‌ , 
तदा अनन्तोऽविनारी छोकः स्यात्‌ स्वखूपादग्रच्युतत्वात्‌ । यदा तु पूर्वकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, 
तद्धेतुकाश्वापेरे स्कन्धा उत्तरकारं जायन्ते, तदा पूर्रकानामनवस्थानात्‌ कुतोऽनन्तव्यै संसारस्य 

30 स्यात्‌ £ ॥ २४ ॥ 

इदानीं तृतीयसुभयपक्षमावं प्रतिपादयनाह्‌ - 
अन्तवानेकदेशक्वेदेकदे लस्त्वनन्तवान्‌ । 
स्थादन्तपाननन्तश्च लोकस्तच न युज्यते ॥ २५॥ 


१ {7 01. पूवे ° 





8 587 


ए 589 








-२७. २८ ] रृष्टिपरीक्षा सप्ताविरातितमं प्रकरणम्‌ । | २५७ 


यदि हि कस्यचिदेकदेरास्य विनाराः स्यात्‌ , एकदेरास्य च गत्यन्तरगमनं स्यात्‌, 
भयात्तदानीमन्तवांश्च खोकोऽनन्तवांश्च | न चैतदेवं संभवति यदेक्देशो नयति, एक्देरो न 
नरयतीति । अतः अन्तवांश्च अनन्तवांश्च रोक इति न युज्यते ॥ २५॥ 
कस्मात्‌ पुनरेकदे शस्य विनाशः एकदे रास्य चावस्थानं न युज्यते इति प्रतिपादयनाह - 
कथं तावदुपादातुरेकदेशो विनङक्ष्यते । £ 
न न्क््यते चेकदेश्च एवं चंतन्न युज्यते ॥ २६॥ 
इह॒ एकदेशस्य विनारो एकदेशस्य चावस्थाने परिकल्प्यमाने यदि वा उपादातु- 
रेक्देरास्य विनाङशः अवस्थानं वा परिकल्प्येत, यदि वा उपादानस्य तत्र यदि तावदुपादातु- 
रेक्देरास्य विनाशः एकदेशस्य चावस्थानं परिकल्प्यते, तन युज्यते । कि कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 
कथं तावदुपादातुरेकदेरो विनङ्क्यते ] 
न नङ्क्ष्यते चेकदेरा 
नैव हि अत्र काचिदुपपत्तिरस्ति यया एक्देरास्य विनारामेकदेरस्य चाविनारां 
परिकिल्पयिष्यामः । अत एव उपपत्तिमपद्यनाचाय आह -- 
एवं चैतन युज्यते ॥ इति । 
अथवा | उपादाता हि नाम आत्मा | स च स्कन्धेषु पञ्चधा मृग्यमाणो न संभवति । 15 
यश्च न संभवति, तस्य कथमेकटरेरो विनङक्ष्यते, एकदेशश्च न नङ्क्ष्यते £ अत एवाह-एषं 
चैतन युज्यते इति । अथवा । यदि उपादातुरकदेशो नस्येदेकदेराश्च न नद्येत्‌ , तदा एकस्येव 
उपादात्दैवत्वमंशेनान्येन मनुष्यत्वं स्यात्‌ । न चैतदिष्यते इत्याहएवं चेतन युज्यते इति । एवं 
तावदुपादातुरन्तक््वमनन्तवत्वं च न युक्तमिति ॥ २६॥ 
इदानीमुपादानस्यापि यथा न संभवति तथा प्रतिपादयनाह- 20 
उपादानेकदेशश्च कथं नाम विनङक््यते । 
नं नङ्क्ष्यते चेकदेगो नेतदप्युपपद्यते ॥ २७॥ 
उपादातृवदेतदपि व्याप्येयम्‌ ॥ २७॥ 
तदेवमुमयदर्दनासंभवं प्रतिपा इदानीं यथा नोभयमपि न संभवति तथा प्रतिपादयनाह- 
अन्तवच्वाप्यनन्तं च प्रपिद्धयुभयं यदि । 25 
सिद्धे नेबान्तवत्काम नैवानन्तवदित्यपि ॥ २८॥ 
प्रतिषेष्यस्य वस्त॒नोऽसंभवात्‌ प्रतिरेधस्याप्यसंभव इति । अतः अन्तवत्वे च अनन्तवच्ते 
च उभयस्मिनप्रतीते कस्य प्रतिपरेधेन नैवान्तवान्‌ नानन्तवान लछोकः इति दृष्टिसंभवः 
स्यादिति ॥ २८॥ 
एवं तावत्‌ सांवतं प्रतिबिम्बाकारमुपादातारसुपादानं चाभ्युपेत्यापि शाश्चतादिदष्टयसंभवं ॐ 
प्रतिपाय इदानीं सवथा भावस्वभावानुपटम्भेन वन्ध्यापुत्रसयामगोरतादिवत्‌ शाश्वतादिदष्टीनामसंभवं 
प्रतिपिपादयिषुराह ~ 
म. ३३ 
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अथवा सवेभावानां श॒न्यत्वाच्छाश्वतादयः । 
क कस्य कतमाः कस्मात्संभविष्यन्ति दृष्टयः ॥ २९॥ 
इह सव॑भावानां प्रतीत्यसमुसनत्वात्‌ श॒न्यत्वै सकटेन राल्रेण प्रतिपादितम्‌ । ततश्च 
सर्भेभावानां शन्यतात्‌ कतमास्ताः सत्रभाववाद्याः राश्वताया दृष्टयो मविष्यन्ति, याः किद्‌ 
5 ग्रहीष्यति यतस्तनिराकरणमारप्स्यामहे ? तथा फं वा आटम्बनं यत्‌ सवमावानन्तग॑तं यत्रैता 
दष्टय उत्पत्स्यन्ते यत्रैता टष्टर्निवारयिष्यामः £ कतमश्वासो भावः पुद्रटो वा ॒सर्वमाववाह्यः 
यस्यैता दृष्टयः उत्पत्स्यन्ते य॑ दृष्टिम्यो निवारयिष्यामः रकि वा टदृष्टीनामुत्पत्तिकारणमारम्बन- 
निमित्तं स्वमाववाद्यं यस्मानिमित्तादुयमानाः शा्तादिकाः दृष्टीः वारयिष्यामः £ सर्वेषामेव 
हि पदार्थानां स्धमावान्तर्गतत्वात्‌ शरुन्यतम्‌, श्यत्वाच्च सर्वे एव हि ते पदाथा नोपरभ्यन्त इति, 
10 क्र कस्य कतमाः कस्मात्संमविष्यन्ति दृष्टयः | 
नेव काधित्‌ › नेव कचित्‌, नैव कस्यचित्‌, नापि केनचिदाकारेण संभविष्यन्ती- 
त्यमिप्रायः । अतसंभरे च सति आसां परिकत्पनैव नोत्पयते इत्ययुक्ता खता टष्टयः | २९ ॥ 


तदेवम्‌ 
स्वेरश्प्रहाणाय यः सद्धमंमदेशयत्‌ । 
15 अनुकम्पायुपादाय तं नमस्यामि गोतमम्‌ ॥ २०॥ 
तत्र संसारनिर्वणप्रहाणाधिगमोपटम्भप्रपातपतनसंधारणात्‌ धर्मः सतामार्याणां कृतकार्याणां 
धर्मः सद्धर्मः । यदि वा शोभनो धर्मः सद्र्मः; सकरसंसारदुःखक्चयकरत्वेन प्ररं सनीयतात्‌ । 
यः सद्र्मम्‌- 
अनिरोधमनुत्पादमनच्छेदमराश्चतम्‌ । 
20 अनेकार्थमनानाथमनागममनिगमम्‌ ॥ 
[म० शा०- ११ | 
परपञ्चोपरामं शिवं प्रतीत्यसमुत्पादसंज्ञया हि देशितवान्‌ सर्वग्रहाणां जगतामनुकम्पासुपादाय 
महाकरुणामेवाश्चित्य प्रियैकपुत्राधिकतसपरेमपात्रसकखत्रिमुबनजनः न लखभसत्कासर्युपकारादि- 


लिप्सया, तं नमस्यामि निल्त्तरमद्वितीयै॑ रास्तारम्‌। विंनामघेयम्‌ £ गैतमम्‌। परमर्षि 
गोत्रसंभूतमित्यर्थः | 
25 यथोक्तमार्थशारिस्तम्बसुत्रे आयमत्रेयेण महाबोधिसेन- 

य इमं प्रतीत्यसमुत्पादमेवे यथामूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीवे निर्जीवं यथावद्‌- 
विपरीतमजातमभूतमकृतमसंस्छृतमग्रतिघमनावरणं रिवमभयमनाहायमन्ययमव्युपरामस्वमाव प्यति 
असतस्तुच्छतःरिक्ततोऽसारतो रोगतो गण्डतः शाल्यतोऽघतोऽनित्यतो दुःखतः शन्यतोऽनात्मतः, न स 
पूरवन्तं प्रतिसरति । किं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि, आहोखिनाभूवमतीतेऽध्वनि, को न्वहमभूवमतीतेऽ- 

30 ध्वनि कथं न्वहमभूमतीतेऽ्नि । अपरान्तं वा पुननं प्रतिसरति किं न्वहं भविष्याम्यनागतेऽध्वनि; 


१ ¶` 01. प्रियेक...जनः. २ ¶' गोतमर्षिः 0 परमर्षि. ३7 यथोक्तं सूत्र 101. यथोक्त . .. सत्वेन, 





२७. २० 1 दष्िपरीक्चा सप्ता्विदातितम प्रकरणम्‌ । २५९ 


आहोखिन भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, को लु भवि्याम्यनागतेऽध्वनि, कथं लु मविष्याम्यनागतेऽध्वनि | 
प्रत्युत वा पुनर्न प्रतिसरति कि न्विदं कथं न्विदं के सन्तः के भविष्यामः अयं सखः कुतं 
आगतः, स इतश्युतः बुत्र गमिष्यतीति यान्येकेषां श्रमणत्राह्णणानां परथाोके दष्टिगतानि भविष्यन्ति 
तयथा-आत्मवादग्रतिसंयुक्तानि जीववादप्रतिसंयुक्तानि कोत॒कमङ्खल्प्रतिसंयुक्तानि, तान्यस्य 


तस्मिन्‌ समये प्रहीणानि भवन्ति परिज्ञातानि समुच्छिनमूानि तारमस्तकवदनामासगतानि 5 ` 


आयत्यामनत्पादानिरोधधर्माणि ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मेत्रेयस्य बोधिसखस्य महासस्य भाषितममिनन्य 
अनुप्रमोय उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः, प्रकरान्तास्ते च भिक्षव इति ॥ 
इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
टृष्टिपरीक्षा नाम सप्तविंशतितमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 10 
॥ समाप्तं चेद्‌ मध्यमकराखं सकलछोकिकलोकोत्तरप्रवचननीतनेयार्थव्यास्याननेपुष्य- 
विशारदं श्रावकप्रयेकलुद्धालुत्तरसम्यक्सेबुद्धबोधिमण्डासनदायकमिति ॥ 
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त्वकूस्नायुमांसास्थिसमुच्छरये च - ८ समाधि ० )- ५४ 
दुन्दुभि वादित शक्रमरद्धिः - ( सूत्र ) - १५५६ 
दूरंगमायां तु धियाधिकः - (मध्यमकावतार ) - १५१ 
दूरादाटोकितं खूपं - ( आचारं) - १४८ 
दुरीमूतैर्थथामूतो -( आचार्यं ) - १४८ 
टृष्टश्चताय्ं सुनिना -- ( रत्नावली ) - १८५२ 
देवत चोदनि दुन्दुमि दिभ्य ( सूत्र ) - १५६ 
देवा पि सर्वे प्रमुमोच शन्दं - ( समाधि० ) - १२१ 
दयानिश्रितमेकेषां - ( आचा ) - १५३ 
धमचा सुखं शेते - १३२ 
धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या -( भगवत्‌ ) - १९५ 
धम दरावरग्रभापितेऽत्र -( समाधि ) - १४३ 
धमं स्वभावतु शून्य विविक्तो - १९२ 
धमं समासतो ऽहिसां - ( चतुःशतक ) - १५० 
धर्मयोतकमित्यस्मात्‌ - रनावठी - १२० 
न च अस्मि ठोकि मतु कश्चिनये - 
- ( समाधि० ) - १; ८५ 
न च कारकु कारण सन्ति - (उपाटि०) - १८; ८० 
न चक्षुः गर्षते रूपं -( मगवत्‌ )- ६ 
न च शाश्वत न च उच्छेद - 
( समाधि० ) - ४२; ८५ 
न च संक्रमो न च पुनागमनं - 
( समाधि० ) - ०२; ८५५ 


पयांशसूची । ^. ^ (६९ 


न च सु टभ्यति न जीव नरो - ` बुद्धो यदा मेष्यति धर्मराजो - 

(समाधि० )- ४१; <५ ( समाधि० ) १२१; १५६ 
न चाभावो ऽपि निर्वाण - ( रलनावरी ) २२९ भय दरित नैरयिकं - ( उपाठि० ) -५३; ८° 
न प्रणद्यन्ति कमीणि - ( भगवत्‌ ) - १३९; १६८ भाव अमाव विभावयि ज्ञानं - 


न रान्य नापि चाद्य ~ (मध्यान्तविभङ्धं ) - १९३ ( समाधि० ) - १२१; १८६ 

न स्थितिनोपि चो जातिः - ( भगवत्‌ ) - ६९ भावस्यैकस्य यो द्रष्ठा -५० 

न स्वभावो न विक्ञपिः - ( लङ्धा० ) - ११५ भावानमावानिति यः प्रजानती - ( समाधि० ) - 
नान्यया भाषया म्लेच्छः- ( चतुःरातक ) -- १५७ ५२; ११६; १२, 
नास्तिको दुर्गतिं याति - ८ रघ्नावठी ) - =¢ भावितु मागं प्रवतितु जान १ (उपालि० ) - १९२ 





नास्तीह सख आत्मा वा ~ ( भगवत्‌) - १५१  मरीचिस्तोयसघ्ी - ८ आचाय ) - १४८ 
नित्यमरकत अदुष्ट अमूढाः -- ( समाधि० ) -७४ मरीचिग्रतिमं रोके - ८ रनावी ) ~ ७९ ` 
निरोधसव्यै सुपिने यथैव - ( समाधि० ) - १२६ मरीचि तोयमिव्येतत्‌ - ( स्नावटी ) ~ ७९ ¦ 


निर्वाणं निवृत्तिरेव - ( समाधि० ) - २०८ मायोपमे जगदिदं - ८ सूत्र ) - १९३ 
निचत्ति घमोण न अस्ति धर्मी - मखस्य संक्रान्ति यदा न विवते ~ 

( भगवत्‌) - २२८ ( समाधि० ) - ४१; २०७ 
नीतार्थसत्रान्तविरोषजानति - ( समाधि० ) - मदरास्मतिमुद्र दश्यते ~ ( ल्लित० ) 

१४, १२० - १; १८५ ; २४१९ 
नेरास्मयाञ्यभाश्च धर्मि - ( ठ्टित० ) - ६, य; प्र्यैजीयति स ह्यजातो ~ ८ अनवतप्त° ) 
नेवमात्मा न चाना्मा -( रनावढी ) - १५३ ~ १०५; २१४; २१८; २१९ 
नो पिच सख न जीविह कथि - यच्छ स्ति वः दारिपूनरोषान्‌ - १ 

( उपाि० ) - ११३ यथ राङ्कितेन विषसंज्ञ अभ्युपेति ~ ९९९ 
पटः कारणतः सिद्धः- २१ यथ उक्रिखत्ते छोढम्मि ( द्राददारनयचक्र ) - ९७ 


परमार्थस्य सुपिनेन समं - ( समाधि० ) - १२६ यथ गगणु न जातु दग्धपूवं - ९३ 

परिनिर्धत कोकि त शूराः- ( मगवत्‌ ) - २०८ यथ सज्ञ प्रतीतय वल्वजं - ( रिति० ) २४९ 
पारगतो उसि भवाणैवतीणः - ( रनाकर ) - १०७ यथ कुमारी सुपिनान्तरसिम - ( समाधि° ; 

` प्रष्टः स देवराजेन - ( सूरे) - २१२ - ७४; २४१ 


प्रतिपननकाश्वतारः- (सूत्रे ) - २१२ यथा जात त्वयाससंज्ञा- ( समाधि° ) - ५० 
प्रतिश्चत्कादयः राब्दाः- ( सूत्रे ) - १५६ यथादर्शमनादाय - ( स्नावटी ) - ९५७ 
म्रतीव्य घमोनधिगच्छते - ( भगवत्‌ ) - २२० यथादरौमुपादाय - ( एनावरी )न ९१४७ 
म्रत्रजित्व गृहिलि्ग जहित्वा - ( उपाङि० ) यथा निरवाणु गम्भीरं ~ २०७ 

_ ६३ ; १७७ यथान्तो ऽस्ति क्षणस्यैव ~ ( मध्यमकिद्धान्त ) 
प्राणिरातसहस्र तं श्रुणिता - ( समाधि० ) - १४२ . ५ 
फेनपिण्डोपमे रूपं ~ ( भगवत्‌ ) - १३; २४० यथा बीजस्य चो ऽन्तः - ( चतुःरातक ) ~ ९५ 
नीजस्य सतो यथाङ्करो ~ ( ठलित० ) यथा यन््रकृतं तूयं ( सूत्रे ) - १५५ 


८; १; १६०; १८५; २४१ यथा हि दीपो ख्यने चिरस्य - ( रलक्रूट )- ६४ 
बुद्धसह स्रराता य अतीत - १६६ यथैव गन्धर्वपुरं ~ ८ समाधि ) - ७४ 





२२५० 


यथैव ग्रामान्तरि - ( समाधि० ) - २४१ 
यथैव वैयाकरणो - ( आचाय ) - १५३ 
यद्‌ सुगतु कथां करेति नाथो - (समाधि० ) - १४२ 
यदि काचन प्रतिज्ञा स्यात्‌ - (विप्रहव्यावतेनी ) -६ 
यदि विचिदुपटमे्यं - ( विग्रहन्यावतेनी ) - ६ ; ९ 
यदि कोचि धर्माण भवेप्वमावः - 
( हस्तिकक्ष्य ) - १६६; २२४ 
यद्यस्य प्रियं पूव - ( नतुःशतक ) - १५७ 
यस्तवात्मा ममानात्मा - ( चुःरातक ) - ८9 
यस्मास्रवतते भावः - ( चतुःरतक ) १६६ 
यस्य नेव हि स्वभाव ~ ( रनाकर ) - ३१ 
यस्य स्वभाव न विद्यति कथि - ( रलनाकर्‌ ) 
 --३२; १०६ 
यं च पमाषति धर्म ~ ९८ 
यावन्ति राब्दास्तहि टोकधातौ - 
( समाधि० ) -1१२२;१५६ 
ये मां रूपेण अद्रषुः - ( भगवत्‌ ) - १९५ 
ये रागदोषमदमोहस्वमावै ( समाधि १) - ५८ 
यो इच्छती सुगतशरावकु हं मतय ~ १५१ 
यो न पि जायति नो चुपप्ी - ( रत्नाकर ) 
यो पर च चिन्तयि शल्यकं धर्मान्‌ _ न 
( भगवत्‌ ) - ५३; १४८; १८६ 
योऽपि च श्रूयति शब्दु मनोज्ञ _ ( उपाठि० )-४६ 
एथचत्रवद्‌ भ्रमति स्वेजगत्‌ ~ ( सूत्रे ) _ १९४ 
ररिशतसहस्र अग्रमेयान्‌ - ( समाधि० ) - १४३ 
रागादिमिश्च बह्रोगरतैः - ( सूत्रे) _ १९३ 
हपस्याभावमात्रलात्‌ ~ ( रनावटी ) - १७९ 
रूपादिव्यतिरेकेण - २४ 
रूपेण ददता बोधि -( समाधि० ) ~ २०७ 
रक्ष्यालक्षणमन्यच्चेत्‌ - ( छोकातीतस्तव ) - २२ 
वरञ्ुक्टधमगुणसंनिचयो -( समाधि ) - २ 
वाच न विद्यति यां च वदेसि -( रलनाकर ) - १०७ 
वारणं प्रागपुण्यस्य -( चतुःरातक ) - १५५३ 
विज्ञाननिरोधसंभवं - ८ ठटित० ) - ४६ 
विनारायति दुष्टो - २१६ 


मध्यमकासखे 


विपरीत अभूत; कल्पिते - ( र्लित० ) -९% 
राब्दश्चापि निर्वाणं च - ( समाधि० ) २०७ 
दान्त गती कर्थिता सुगतेन - (रत्नाकर ) 

- २९ ९०९ 
शान्त प्रजानाति धम ग्रणीतान्‌ - ( रत्नाकर )-१०७ 
रान्त पान्त य चिन्तयि धमीन्‌ ~ ( भगवत्‌ ) 

- ५२; १४९; ९८६ 
श॒क्ररोणितसंप् - ८ चतुःरातक १) - २०१ 
सून्यमाध्यास्िकं पद्य - ( भगवत्‌ ) - १४८ 
शल्यै च शान्तमलुादमयं - ( सूत्रे ) - १९३ 
सू्यविय न हि वियते कचि - ( रत्नाकर ) - ३१ 
दौटगुहागिरिदुगनदीषु - ( समाधि ) ~ १०३ 
रोटपवत यथा अकम्पिया - ( रनाकर ) - ३२ 
स जातमात्रो गगने स्थिहिला - ( समाधि ० ) १२१ 
ससांस्योदक्यनिग्रन्थ - ( रनावटी ) १२० 
संदृति भाषितु धर्म जिनेन - (समाधि ० ) - १०३ 
संस्कृतासंस्करेत सवे विविक्त - ( समाधि० ) - ७ 
सङ्खं न विद्यति अत्र कदाचि - (उपाटि० )- ११३ 
सतकायटृष्टग्रमवानरोषान्‌ - ( मध्यमकावतार ) १४५ 
सदसत्सदसचेति - ( चतुःरातक ) - १५८ 
सदसत्सद सचेति यस्य ~ ( चतुःरातक ) - ५ 
सवे अनित्य अराश्चत काम - १५६ 
सवे एव घटोऽदृष्टो - ( चतुःरातक ) - २४ 
सवे धर्म अचल - ( रनाकर ) - ३१ 
सवेधमीः स्वमावेन - ( समाधि ० ) - २०८ 
स्वं सयोगि तु पद्यति चक्षुः - (उपालि०) 

- 9६; ९१२ 
सवि भवा अलिका वशिकाश्च - ( समाधि० ) १०३ 
सर्वि वदेसि निरासक धमीन्‌ - (रनाकर ) - १०७ 


सर्वि हि उ्वरमाणि बुद्धकषेत्रे - ( भगवत्‌ ) - ९दे 


साम्नि प्रतीत्य तं च सा - ( ठटित ) - १७६ 
सामग्न्या दरानं यत्र ~ ( मगवत्‌ ) - ४६ 

सिया यदि किंचि अशून्य - ( पितापुत्रसमागम ) ९ 
सुपिनोपमा मबगती सका - (महायानसूतरेषु ) २४० 
एुपिनोपमं हि त्रिमवं - ( समाधि० १) ४२ 
सूए॒खिता सद ते नर लोके - ( भगवत्‌ ) ~ १८६ 


पद्यरासूची । २७१ 


स्कन्ध सभावतु शून्य विविक्त - ( भगवत्‌ ) १४९ 
स्कन्धा आत्मा चेदतस्तद्र्वात्‌ ~ ( मध्यमकावतार्‌ ) 
- १४६ 
रकन्धात्मा खोक आख्यातः - २१५ 
स्कन्धानपतत्यान्‌ द्वै ~ ( रतनावढी ) १४७}; २०० 
स्कन्धायतनानि घातवः - ( कलित० ) ९३ 
स्कन्धेम्योऽन्यो यदि भवेत्‌ - १८८ 


स्कन्पेष्वाता विद्यते नैवचामी - ( मध्यमकावतार्‌ ) 
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स्थान मथानु अयुथानु जिनेन - ( गाधाघु ) ६९ 
स्मराम्यहं पूर्वमतीत अध्वनि - ( समाधि० ) १२१ 
स्वयंकरतं परकृतं - ८ खोकातीतस्तव ) -१८; १०३ 
स्वाध्यायदीपमुद्रा ~ ( नागार्थैन ) १८६ ; २४२ 
हेत॒तः संभवो येषां - (टोकातीतस्तव ) ~ १७९ 





तृतीयं परिशेष्टम्‌ । 
टीकाकारोद्धतानामागमस्थगदयांशानां मची | 
[ अङ्कः पत्राङ्क बोधयति | 


अधिगतो मया धर्मो गम्भीरो - २१७ 
अनवराम्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणतंसारः - 


९५; २३२४ 


अनात्मानः सर्वधर्माः - २२ 

अविदयानिन्रताः स्वाः - १४६१ 
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अहमेव प्त तेन काठेन मांधाता _ २५० 
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उत्पादाद्रा तथागतानां - १३ 
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चक्षुः प्रतीय खूपाणि च -२ 
चक्षविज्ञानसमङ्गी नीरं ~ २५ 
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चत्वारः प्रययाः- . 2 

चित्तं हि का्यप परििवेष्यमाणं - १४ 
चेतनामहं भिक्षवः कर्म वदामि- 
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त" सर्वेषां भावानां स्त्र न वियते स्वभावधेत्‌ । 
स्वदचनमस्वभावं न निवतेयितुं स्वभावमलप्‌ ॥ १ ॥ 

यदि सवषां भावानां हेतौ प्रत्ययेषु च हतुप्रययसामग्यं च प्रथक्‌ च यत्र सवत्र 
स्वभावो न वियत इति कृत्वा शुन्या: सर्वभावा इति । न हि बीजे हि हेत॒भूतेऽङकुरोऽस्ति । न 
प्थिव्यततेजोवाय्वादीनमेकौकस्मन्‌ प्र्यसंज्ेति | न प्रत्ययेषु सममरेषु । न हेतप्र्येषु समग्रेषु | न 
हतुपरत्ययसामप्रयाम्‌ । न हेतुप्रत्ययविनिर्मु् : पृथगेव वा । यस्मादत्र स्वमावो नास्ति, तस्मानिः- 
स्वमावोऽङ्करः । यस्मान्निःस्वभावः; तस्मात्‌ शल्यः । यथा चायमङ्करो निःस्वमावो निःस्वमावलाच 
दन्यः; तथा सवभावा निःस्वमावताच्छरुन्या इति । 

अत्र वयं बरूमः-यचेवं तवापि वचनं यदेतच्रू्याः समेमावा इति, तदपि सूयम्‌ । वि 
कारणम्‌ ९ तदपि देतो नास्ति, महामूतेषु प्रयुक्तेषु विप्रयुक्तेषु वा प्रत्ययेषु नास्ति | उर कण्टोष- 
जिड्वादन्तमूख्ताटुनासिकामूर्घप्रशतिषु यननैवोमयसामयामस्ति । ठितुप्रययसामम्रीविनि्ुत 
पृथगेव वा नास्ति | यस्पादत्र स्यू नास्ति, तस्मानिःस्वमावम्‌ । यस्मानिःस्भावम्‌ ; तस्मा- 
च्न्यम्‌ । तस्मादनेन सर्वमावस्मावव्यावर्तनमशाक्यं कठैम्‌ | विं कारणम्‌ £ न द्यसदभ्निना 
राक्यं दग्धुम्‌ । न ह्यसता शाख्ेण राक्यं छेनतुम्‌ | नासतीभिरद्धिः शाक्य कलेदयितुम्‌ । एवमसता 
वचनेन न राक्यः सरमावस्वमावप्रतिपरधः कर्तम्‌। न शाक्यः स्मैमावस्वभावो निवतयितुम्‌ ॥ 

तत्र यदुक्तं सर्वमावस्वमावः प्रतिषिद्धः, सत्र भावस्वभावो वरिनिव्रत॑त इति, तन | 








२,७८ मध्यमकराखे पच्चमं परिदि्रम्‌ । 


अथ सस्वभावमेतदराक्यं श्रत्वा हता प्रतिज्ञा ते । 
वपार््कल तास्म्च्‌ विषहंठुश्च वक्तव्य; ।। २ ॥ 
थापि मन्यसे-मा मूदेष दोप इति सस्वभावमेतद्राक्यम्‌ । सस्वभावताच्चायन्यम्‌ । 
तस्मादनेन सवभावस्वमावः प्रतिपिद्रः सर्वमावस्वभावो विनिवर्तत इति । अत्र त्रूमः-यदि ते 
प्रतिज्ञा-रन्याः स्वभावा इति, हता सा। किं चान्यत्‌ | सर्वभावान्तगीतं च वद्रचनम्‌ | 
कस्मात्‌ £ सवमात्रेषु॒लद्रचनमदयून्यम्‌ । येन अूत्यत्वात्‌ सर्वमावस्वमावः स्वभावप्रसिद्ध 
एवं परटूकोटिको वादः प्रसक्तः । स पुनः कथमिति £ (१) हन्त चेत्‌ पुनः शूल्याः 
सर्वभावाः, तेन॒ लद्रचनं शूल्यम्‌, सर्वमावान्तर्मतलात्‌ लदटचनस्य, तेन॒ द्ू्येन 
प्रतितरेधानुपपत्तिः । तत्र यः प्रतिपरधः शून्यः सर्वभाव इति, [ सः] अनुपप: । (२) 
उपपननश्चत्‌ , पुनः सून्या सर्वभावा इति प्रतिपरेधः, तेन लद्रचनशन्यत्वात्‌ अनेन प्रतितैधोऽ- 
खापः | (३) अथ शून्याः सवमावाः, वद्रचनं चाद्यम्‌ , येन प्रतिपरधस्तेन लद्र-चनं 
सनत्रासंगृहीतम्‌ । तत्र टृान्तविरोधः। (£) सर्वर चेत्‌ पूनर्ुहीतं लदचनं सर्वमावाशव 
सूल्याः; तेन तदपिं शून्यम्‌ । शन्यत्रादनेन नास्ति व्रतिपेधः । (५५) अथ शूल्यमस्ति चानेन 
प्रतितरपः-रन्याः सर्वभावा इति, तैन शल्या (अ )पि सर्वभावाः कारयक्रियासमर्था भरुः । न 
चैतदिष्टम्‌ | (६ ) अथं दून्याः सर्वमावाः न च कार्यत्रियासमर्था भवन्ति, मा भूद्‌ टृषठान्तविरोध 
ईति कत्वा स्येन लद्रचनेन सुर्वमावस्वभावप्रतिपरेधो नोपपन इति ॥ 
किं चान्यत्‌ | एव॑ तदस्तित्वात्‌ वरैपमिकचप्रसङ्गः, विचित्‌ शूल्यं किचिददयल्यमिति । 
तस्मिश्च वपमिकतरे विरोषहेतुर्वक्तव्यः, येन हि व्िपहेतुना विचित्‌ शून्यं किंचिदद्यन्यं स्यात्‌ । 
स च नोपदिष्टो हेतुः|| 
तत्र यदुक्त शून्याः स्वभावा इति, तन्न । किं चान्यत्‌ । 
मा शब्दवदित्येतत्‌ स्यात्ते बुद्धिनं चतदुपपन्नम्‌ । 
रब्देनात्र सता भविष्यतो वारणं तस्य ॥ ३ ॥ 
स्यात्‌ ते बुद्धिः-यथा नाम किद्‌ व्रयात्‌-मा शब्दं कार्षीः मा रन्दं कार्षीरिति | 
तेन च शब्देन व्यावर्तनं त्रियते । एवमेव दल्याः सवभावा इति । शून्येन वचनेन सवभावस्व- 
भावस्य व्यावतनं क्रियत इति | 
त चय व्रूमः-एतदप्यनुपपन्नम्‌ । किं कारणम्‌ ? सता ह्यत्र ब्देन भविष्यतः रान्दस्य 
्रतिेधः क्रियते | न पुनरिह भवतः सता वचनेन सर्भृभावस्वभावप्रतिपरेधः क्रियते | तव हि 
मतेन वचनमप्यसत्‌ | सवभावस्वमावोऽप्यसत्‌ | तस्मादयं मा शब्दवदिति विषरमोपन्यासोऽसन्निति ॥ 
किं च| 
प्रतिषेधः प्रतिषेद्रयोऽप्येवमिति मतं भेत्‌ तदसदेव । 
एवं तव प्रतिज्ञा रक्षणतो दृष्यते न मम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्यात्‌ ते बुद्धिः- प्रतिषेधः प्रतिपर्योऽप्यनेनैव कल्येनानुपपन्नः । तत्र॒ यद्‌ भवान्‌ 
सवमावस्वमावप्रतिपेधवचनं प्रतिरेधयटि, तदनुपपन्मिति । 








--- 


विग्रह-उ्यावतंनी । २७२ 


अत्र वयं ्रूमः-एतदशब्देन सदेव ] कस्मात्‌ £ तव हि प्रतिज्ञारक्षणग्राप्े मतम्‌; न 
मम | भवान्‌ व्रवीति शल्या: स्रभावा इति, नाहम्‌ । तस्मात्‌ च्तिज्ञां न पयामि (१) पूवेकः पक्षो 
न मम ॥ ४॥ 

तत्र यदुक्तम्‌ -ग्रतिषेधः प्रतिषेष्योऽप्येवं मतसुपपन्मिति £ तन । 

किं चान्यत्‌ | 

्रसयक्षेण हि तावत्‌ यद्युपलभ्य विनिवतंयसि भावान्‌ । 
तन्नास्ति प्रत्यक्षं भावा येनोपरभ्यन्ते ॥ ५ ॥ 

यदि प्रत्यक्षतः सर्वमावानुपभ्य भवान्‌ निवर्तयति न्याः स्वभावा इति, तदनुपपन्नम्‌ | 
कमात्‌ ? प्रत्यक्षमपि हि प्रमाणं सर्वभावान्तर्गतत्वात्‌ न्यम्‌ । योऽपि स्वेभावानुपरमते, सोऽपि 
शून्यः । तस्मात्‌ प्रत्यक्षेण प्रमाणेन नोपलम्भमावः, अनुपटन्पस्य च प्रतिषेधानुपपत्तिः । तत्र 
रान्याः सर्वभावा इति यदुक्तम्‌, तदनुपपननम्‌ ॥ | 

स्यात्‌ ते बुद्धिः- असुमानेन आगमेन उपमानेन वा सवेनावानुपरम्य सवेभावन्यावतनं 
क्रियत इति, अत्र व्रूमः -- 

अनुमानं प्रत्युक्तं प्रत्यक्षेणागमोपमाने च । 
अनुमानागमसाध्या येऽ्थां टष्टन्तसाध्याश्च ॥ ६ ॥ | 

अनमानोपमानागमाश्च प्रस्षेण प्रमाणेन प्रयुक्ताः । यथा हि प्रक्ष प्रमाणं शन्यम्‌ , 
सर्वभावानां शन्यत्वात्‌ , एवमनुमानागमोपमाना अपि न्याः, स्ैभावानां श्यलवात्‌ । येऽप्यनुमान- 
साध्या अर्था आगमसाध्या उपमानसाध्याश्च, तेऽपि शून्याः । सवैभावानां शून्यवात्‌ । अनुमानोप- 
मानागमैश्च योऽपि भावानुपकमते, सोऽपि इल्यः स्यात्‌ । तस्मात्‌ भावानामुपलम्ाभावोऽनुप- 
ख्ब्धानां च स्वभावप्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ 

तत्र यदुक्तं शयून्याः स्वभावा इति, तन । किं चान्यत्‌ | 

ङुशरानां धमाणां धमीवस्थाविदश मन्यन्ते | 
कुशलं जनस्वभावं शेषेष्वप्येष विनियोगः ॥ ७॥ 

इह घर्मावस्थाविदो मन्यन्ते-कुराटानां धर्माणासेकोनविरौ शतम्‌ । तथ्यथा-एक्देरो 
विज्ञानस्य, वेदनायाः, संज्ञायाश्वेतनायाः, स्पदास्य, मनसिकारस्य, छन्दस्याधिमेक्षस्य वीर्थस्य 
स्मरतेः समाधेः प्रज्ञायाः उपेक्षायाः प्रयोगस्य संप्रयोगस्य प्रा्तिरध्यारायस्य प्रतिषिरतिः व्यवसाया 
( 2) ओत्सुक्यस्य उन्मूर्त्साहस्य अव्यवत्यस्य वसितायाः ( १) प्रतिपत्तरविप्रतीसारस्य 
धृतेरध्यवसायस्य अनेोष्वेकस्य अननुमूध्य( ? `नत्सारस्य । प्रापणाया; प्रणिघेः मदस्य 
विषयाणां विप्रयोगस्य अनित्याणि (2) कताया उत्पादस्य स्थितरनित्यतायाः समर्थागतस्य जरायाः 
परित्रास्यतारतेः । वितर्काणां प्रीतेः प्रमादस्य अग्रसतन्पेः व्यवहारतायाः म्रेष्‌ (१) प्रतिक्ूलस्य 
परदक्षिणग्राहस्य वैरारचगौरवस्य चित्रीकारस्य भक्तेरभक्तेः शुुश्रषायाः सादरस्यानादरस्य प्रसन्धेः 
हासस्य वाचः विष्पन्दनायाः सिद्धस्याप्रसादस्य अप्रसषव्धेः व्यवहारतायाः दाक्ष्यस्य सौदत्यस्य 
विप्रतिसारस्य शोकस्य । उपायासायास॒भी( १) तस्य॒ अप्रदक्षिणग्राहस्य संरायस्य संबराणां 








२८० मध्यमकश्ाखरे पच्चमं परिरि्म्‌ । 


परिशुद्धेष्यारायस्य रूपस्येति । श्रद्धा द्रा्जवमवञ्चनम्‌ । उपरामः अचापटं सुप्रमादमा्दयं 
प्रतिसंख्यानं निरवैरपरिदाहः अमदः अरोभः अदोषः अमोहः असद्रत्‌ अगप्रतिनिसगः विभवः 
अपत्रप्या अपरिश्रच्छदनं माननं कारण्यं मैत्री अदीनतादिरतम... नं नाहः अटीकचेतसे 
उत्पादने क्षान्तिः व्यवसदु (2) असौरत्यमिति मागान्वयम्‌ । पुण्यम्‌ | असंत्नी समापत्तिः 
नैर्याणिकता अस॒र्वज्ञता असंस्कृता धर्माः इति एकोनविरां शतम्‌ । कुंराखनां कुराटः स्वभावः| 
तथा अकुराटानामकुराटः स्वमावः-निवृत्ता्याक्रतः । प्रकृताव्याकृतानां प्रकरताव्याक्रतः । 
` कामोक्तानां कामोक्तः । रूपोक्तानां रूपोक्तः । आरूष्योक्तानामारूप्योक्तः | अनास्रवाणामनास्रवः | 
दुःखोक्तानां दुःखोक्तः । समुदयोक्तानां समुदयोक्तः । निरोधोक्तानां निरोधोक्तः । मागेक्तानां 
मार्गोक्तिः । भावनाप्रहातव्यानां भावनाप्रहातव्यः । अप्रहातव्यानामप्रहातव्यः । प्रहातव्यानां 
प्रहातव्यः | 
| यस्मदिवमनेकप्रकारो धर्मस्वभावो दष्टः, तस्मादिह यदुक्तम्‌-निःस्वभावाः सर्वभावाः, 
निःस्वमाव्वात्‌ शून्या इति, तन ॥ | 
कि चान्यत्‌ | 
नेयीणिकस्वभावो धर्मो नेयाणिकाश्च ये तेषाम्‌ । 
धमावस्थोक्तानामेव च नेर्याणिकादीनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इह च धर्मोऽस्थोक्तानां नैर्यणिकानां धर्माणां नैर्याणिकः स्वभावः । अनेर्याणिकाना- 
मनेर्याणिकः । वोधष्यङ्धिकानां वोध्यद्धिकः । अवेोध्यद्धिकानामवोध्यङ्धिकः । वोधिपाक्षिकाणां 
गोधिपाषिकः । अवोपिपाक्षिकाणामवोधिपाक्षिकः । एवं रेपाणाम्‌. । तद्‌ यस्मादेवमनेकम्रकारो 
धमाणां स्वमावो दष्टः, तस्मात्‌ यदुक्तम्‌-निःसखभावाः सर्वभावाः, निःखमावलयात्‌ शल्या इति, तन्न । 
कि चान्यत्‌ | 
यदि च नं भवेत्‌ स्वभावो धर्माणां निः सभाव इत्यव । 
_ नामापि भवेनेवं नामापि निर्वस्तकै नास्ति ॥ ९॥ 
यदि धर्माणां सभावो भावानां स्वमाव्रानां सद्वावाच अद्यूल्याः स्वभावाः, तत्र 
यदुक्तम्‌-निःस्वमावाः सर्वभावाः, निःस्वभावलरात्‌ सून्या इति, तन । कि चान्यत्‌ । 
अथ विदयते खमावः स च धर्माणां न विद्ते तस्मात्‌ । 
धमूविना स्वभावः स यस्यासि तद्‌ युक्तयुपदे्टम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ मन्यसे--मा भूदवस्तुकं नामेति कृतवा अस्ति स्वभावः । स पुनधर्माणां न 
संभवति । एवं धर्मशूलयता निःस्वभावलवं धर्माणां सिद्धं भविष्यति । न च निर्वस्त॒कं नामेति | 
अत्र वर्य वरूमः-एव कस्येदानीं स स्वभावो धर्मविनिश्ुक्तस्यर्थस्य, तत्र युक्तमुपदेष्टम्थः | 
स॒च नोपदिष्टः । तस्मात्‌ या कल्पना-अस्ति खमाबो न पुनधर्माणामिति, सा हीना ॥ 
कि चान्यत्‌ | 
सत एव प्रतिषेधो नास्ति षटो गेह इत्ययं यस्मात्‌ । 
दृष्ट; श्रतिपेथोऽयं सृतः स्वभावस्य ते तस्मात्‌ ॥ ११॥ 
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विग्रह-व्यावतनी । २८१ 


इह च सतोऽर्थस्य प्रतितेधः कियते नासतः । तयथा-नास्ति धटो गेहे इति सतो 
घटस्य प्रतिपेधः क्रियते नासतः ] एवमेव नास्ति भावो घर्माणामिति सतः स्वभावस्य प्रतिषेधः 
प्राप्नोति, नासतः ॥ 
तत्र यदुक्तम्‌-निःस्वभावाः सर्वभावाः, निस्वमावत्वात्‌ शून्या इति, तन्न | प्रतिषरधसंभवादेव 
सतभावस्वमावोऽग्रतिषिद्धः । किं चान्यत्‌ । 
अथ नास्ति स स्वभावः किं जु प्रतिविध्यते त्वयानेन । 
वचनेनर्ते वचनात्‌ प्रतिषेधः सिध्यते द्यसतः ॥ १२॥ 
नास्त्येव स्वभाव इत्यनेन वचनेन  निःस्वभावा मावा इति वचनेन वि भवता प्रति- 
पिध्यते ९ असतो हि वचनाद्‌ विना सिद्धः प्रतिपधः। तयथा अग्नेः शैत्यस्य, अपामैष्ण्यस्य | 
किं चान्यत्‌ | 
चाटानामिव मिथ्या मगतृष्णायां यथा जटग्राहः । 
एवं मिथ्याग्राहः स्यात्ते प्रतिषिध्यतो ह्यसतः ॥ १३॥ 
स्यात्‌ ते बुद्धिः-यथा वाटानां मृगतष्णायां मिध्या जमिति ग्राहो भवति । नलु निर्जला 
सा मृगतृष्णेति तत्र पण्डितजातीयेन पुरपेणोच्यते तस्य मिध्याग्राहस्य विनिवर्तनार्थम्‌ | एवं 
नि;स्वमावेषु यः स्वभावे ग्राहः सानाम्‌, तस्य व्यावर्तनाथं निःस्वमावा; सर्वभावा इत्युच्यत इति ॥ 
ञत्र व्रूमः। 
नन्वेवं सत्यसति ग्राह ग्राह्यं च तद्रुहीतं च । 
प्रतिषेधः प्रतिवेध्यं प्रतिषेद्धा देति पटक तत्‌ ॥ १४॥ 
यदेवम्‌ , नन्वेवं सति अस्ति तावत्‌ सानां मिध्याग्राहः, अस्ति ग्राह्यः, सन्ति सचा 
ग्रहीतारः । अस्ति प्रतिषेधः तस्यापि मिध्याग्राहस्य, अस्ति प्रतिषेध्यम्‌-यदिदं मिध्याग्राह्यं नाम, 
सन्ति प्रतिषेद्धारो युष्मदादयोऽस्य मिध्याग्राहस्येति सिद्धं षट्कम्‌ । षटकस्याप्यप्रसिद्धत्ात्‌ ॥ 
यदुक्तम्‌-अप्रतिषिद्धत्वात्‌ शून्याः सवेभावा इति, तन्न । 
अथ नैवासि ग्राहो न च ग्राह्य न च ग्रहीतारः। 
प्रतिषेधः प्रतिषेध्यं प्रतिषेद्भारोऽस्य तु न सनि ॥ १५॥ 
अथ मा भूदेष दोष इति कला नैव ग्राहोऽस्ति, नैव ग्राह्यम्‌ , न च ग्रहीतार इति । एवे 
सति ग्राहस्य यः प्रतिपरेधः- निःस्वभावाः सर्वभावाः इति, सोऽपि नास्ति, प्रतिपध्यमपि नास्ति, 
प्रतिरद्धारोऽपि न सन्ति ॥ 
प्रतिषेधः प्रतिषेध्यं प्रतिषेद्धारथ यद्यत न सन्ति | 
सिद्धा हि सर्वभावा येषामेवं स्वभावश्च ॥ १६॥ 
यदि च न प्रतिषेधो न प्रतिपभ्यं न प्रतिषेद्रारः सन्ति; अप्रतिषिद्धाः सवभावा, अस्ति 
च सवेभावानां स्वभावः | 
मा. ३६ 
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फे चान्यत्‌ 
हेतोस्ततो न सिद्रिर्नःस्वाभाव्यात्‌ कुतो हि ते हेतः । 
` निर्देतुकस्य सिद्धिने चोपपन्नास्य तेऽथस्य ॥ १७॥ 
निःस्वभावाः सर्वभावा इव्येतस्िनर्थं ते हेतोरसिद्धिः । किं कारणम्‌ £ निःस्वमाक्त्वाद्धि 
स्वैमावानां शुन्यवान ततो हैतर्यतः, असति हेतौ निर्हेतुकस्यार्थस्य शन्याः सवभावा इति कुत 
एव प्रसिद्धिः? 
तत्र यदुक्तं शून्याः सवभावा इति, तन । कि चान्यत्‌ | 
यदि चाहेतोः पिद्धिः स्वभावविनिवर्तनस्य ते भवति । 
स्वाभाव्यस्यास्तिलं ममापि निर्हतुकं सिद्धम्‌ ॥ १८॥ । 
अथ मन्यसे-नैर्हतुकी सिद्धिः; निःस्वभावत्वस्य भावानामिति । यथा तव स्वभावनिवतनं 
` निर्हेत्कं सिद्रम्‌, तथा ममापि स्वभावसद्रावोऽपि निर्हेतुकः सिद्धः ॥ 
अथ हेतोरस्तितवं भावनेःखाभाव्यमित्यनुपपन्नम्‌ । 
लोके नेःस्वाभाव्यान्न हि कथन विद्ते भावः ॥ १९॥ _ 
इह॒ यदि [ भावानां नैःस्वाभाव्यस्य ] हेतोरस्तित्वं मन्यसे, निःस्वभावः सवभावा इति, ` 
तदनुपपन्नम्‌ । किं कारणम्‌? न हि छोके निःस्वमावः किद्‌ भावोऽस्ति ॥ 
कि चान्यत्‌ | 
पूवं चेत्‌ प्रतिषेधः पथात्‌ प्रतिषेध्यमिति च नोपपन्नम्‌ । 
पथादनुपपन्नो युगपच यतः स्वभावोऽसन्‌ ।। २० ॥ 
इह पूर्मं चेत्‌ प्रतिेधः, पश्चाच प्रतिरध्यम्‌ , निःस्वाभाव्यं नोपपन्नम्‌ | असति हि 
्रतिरे्ये कस्य प्रतिः १ अथ पश्चात्‌ प्रतिषेधः, पूर्मै प्रतिषेष्यमिति च नोपप्म्‌ । सिद्व हि 
प्रतिषिध्य विं प्रतिमेधः करोति £ अथ युगपत्‌ प्रतिषेधप्रतिपर्ये, तथापि न प्रतिषेधः 
्रतिषे्यस्यार्थस्य कारणं ग्रति, न प्रतिषेध्यः, न प्रतिषेधस्य च । यथा युगपदुलयनयोः शश 
विषाणयोः नैव दक्षिणे सव्यस्य कारणम्‌, सव्यं वा दक्षिणस्य कारणं भवतीति ॥ 
तत्र यदुक्तं निःसखमावाः सर्वभावा इति, तन । अत्रोच्यते-यत्‌ तावद्‌ भवतोक्तम्‌ - 
सर्वेणां भावानां सर्वत्र न विद्यते स्वभावश्चत्‌ । 
तवदचनमस्वमावं न निवर्तयितुं स्वभावमटम्‌ | 
इति, अत्र व्रूमः - | 
हेतुप्रस्ययसाफयां पृथग्भावेऽपि मद्वचो न यदि । 
ननु शूल्यं सिद्धं भावानामस्वभावसात्‌ ॥ २१॥ 
यदि मद्रचो हेतुः नास्ति, महाभूतेषु संग्रयुक्तेषु विप्रयुक्तेषु वा प्रत्येष नास्ति, उर.कण्टोष्ठ- 
जिह्वादन्तताटुनासिकमूरधप्रथरतिपु॒प्रयलेष्वपि नास्ति, नोभयसामग्रयामस्ति, दतुप्रत्यय- 
सामग्रीविनिसुक्तं प्रथग्‌ ( न ) वास्ति । तस्मानिःस्रभावाः, निःस्वभावत्वच्छरुन्यम्‌ | एवं नन 
सूल्यलं सिद्धं निःस्वभावतादस्य मदीयवचसः । यथा चेतन्मद्रचनं निःस्वभाववाच्छरन्यम्‌ , तथा 
सर्वभावा निःस्वभावत्वच्छरन्यमिति ॥ 


विग्रह-व्यावतंनी ! २८३ 


यदू भवतोक्तम्‌ - व्वदीयत्रचसः शून्यत्वात्‌ सयूल्यता सवैमावानां नोपपद्यते इति, तन्न । 
(क़ चान्यत्‌ | 
यथ प्रतीत्य भावो भावानां शस्यतेति सा ह्यक्ता । 
य॒श्च प्रतीत्य भावो भवति हि तस्थास्वभावत्वम्‌ ॥ २२॥ 
दयून्यताथं च भावान्‌ भावानामनवसाय शन्यतार्थमन्ञाला प्रवृत्त उपालम्भं वक्तुम्‌ | 
तवद्रचनस्य शून्यत्वात्‌ वद्रचनस्य निःस्वमावतादेवं व्वद्रचनेन निःस्वमावेन भावानां स्वमाव- 
प्रतिरथो नोपपद्यत इति । इह हि यः प्रतीत्य भावानां भावः, स्‌। शून्यता । कस्मात्‌ 
निःस्वमावत्वात्‌ । ये हि प्रतीत्य समुत्पना भावास्ते न सस्वभावा भवन्ति, स्वभावाभावात्‌ । 
कस्मात्‌ ? देतुप्रत्ययापक्षतात्‌ । यदि हि स्वभावतो भावा भवेयुः, प्रत्यास्यायापि हेतु प्रत्ययं च 
भत्रेयुः । न चैवं मवन्ति । तस्मानिःस्वमावाः, निःस्वभावत्वच्छरन्या इत्यभिधीयन्ते | एवं मदीयमपि 
वचनं प्रतीत्यसमुत्पनत्वानिःस्वभावम्‌ , निःस्वभावत्वात्‌ शून्यमिति उपपनम्‌ । यथा च प्रतीत्य- 
समुत्पनतात्‌ स्वभावद्ून्या रथपटघटादयः स्वेषु स्वेषु कार्येषु काष्ठाहरणमृत्तिकाहरणे मधूदकपयसां 
धारणे शीतवातातपपरित्राणग्रग्तिषु वतन्ते, एवमिदं मदीयवचनं प्रत्ययश्चमुपनत्वात्‌ निःस्वभावे 
निःस्वभावत्वप्रसाधनं प्रत्ययभावानां वतते ॥ 
तत्र यदुक्तम-निःस्वमावत्वात्‌ तदीयवचनस्य शून्यत्वम्‌ , शन्यतलात्‌ तस्य च तेन सबे- 
मावस्वभावप्रतिपेघ उपपन्न इति, तन । कि चान्यत्‌ | 
निर्भितको निमितकं मायापुरुषः स्वमायया सपम्‌ । 
प्रतिषेधयसे यदरत्‌ प्रतिषेधोऽथ तथैव स्यात्‌ ॥ २३॥ 
यथा निमितकः [ निमित 1पुरूषमभ्यारतस्तु कश्चिदर्थेन वतमानं प्रतिपेधयेत्‌, माया- 
कारेण वा सष्टो मायापुरपोऽन्य मायापुर करिमधिदरथे वतमानं प्रतिषेधयेत्‌ । तत्र यो निमितकः 
पुरुषः प्रतिषिध्यते, स दन्यः, यः प्रतिग्रेधयति सोऽपि शून्यः! योऽपि मायापुरषः प्रतिषिध्यते, 
सोऽपि शून्यः, यः प्रत्िवरध्यः, सोऽपि शून्यः । मायापुरषो यः प्रतिरषयः, सोऽपि शत्यः । यः 
प्रतिप्रधः, सोऽपि शून्यः । एवमेव मदर चनेन शून्येन सवैमावानां सर्वभावस्वभावरान्येन स्वभाव- 
प्रतिपरेध उपपननः ॥ 
तत्र यद्‌ भवतोक्तम्‌ ~ शून्यात्‌ लदचनस्य सर्वेमावस्यभावप्रतिप्रषो नोपपन इति, 
तन । तत्र यः षटूकोटिको वाद उक्तः, स एव॑ प्रतिषिद्धः । नैव देवै सति न सवे- 
भावान्तगेतं मद्रचनं नास्ति शून्यं नापि सर्ममावा अद्यन्याः | 
यत्‌ पुनर्मवतोक्तम्‌ - | 
अथ सस्वभावमेतदू वाक्यं पू हता प्रतिज्ञा ते । 
वेषमिकलवं तस्मिन्‌ विरोषहेतुश्च वक्तव्यः ॥ 
इति, अत्रापि व्रूमः - 
न स्वाभाविकमेतद्‌ वाक्यं तस्मान्न बादहानिमें | 
नास्ति च वैषमिकलं विशेषहेतुश्च न निगदः ॥ २४॥ 





२८४ मध्यमकशाख पञ्चमं परिंच्ष्म्‌ । 


न तावन्मम वचनं प्रतीत्यसमुः्पनत्वात्‌ स्वभावोपपनै यथा पूर्वमुक्तम्‌ । स्वभावानुप- 
पनत्वात्‌ शून्यम्‌ । यस्माच्च इदमपि मद्र चनं शून्यम्‌ , रेषा अपि सव॑भावाः शून्याः, तस्मानास्ति 
वेषमिकत्वम्‌ | यदि हि वयं ्रमः-इदे वचनमशन्यम्‌, दोषाः स्रभावाः पुनः शून्याः इति, ततो 
वैषमिकत्वं स्यात्‌ । न चैतदेवम्‌ । तस्मान्न वैपमिकाचम्‌ । यस्माच वैपमिके न संमवति- 
इद वचनमदयन्यम्‌, दोषाः पुनः सवभावा; यन्या. इति, तस्मादस्माभिर्विरोपहेतुरपि न कक्तव्यः- 
अनेन हेतुना इदं वचनमगुन्यम्‌ , स्रमावाः पुनः शून्या इति ॥ 

तत्र यदू भवतोक्तम्‌-बादहानिस्ते वैपमिकत्व च विदोषदेतुश्च तया वक्तव्य इति, तन । 
यत्‌ पुनभवतोक्तम्‌ - 

मा शब्दवदित्येतत्‌ स्यात्‌ ते बुद्धिनं चेतदटुपपनम्‌ । 
राब्देन ह्यत्र सता भविष्यतो वारणं तस्य ॥ 
इति, उत्र व्रूमः - 
मा शब्दवदिति नायं दृष्टान्तो यस्त्वया ममारन्धः । 
शब्देन हि तच्च शब्दस्य वारणं नैव मे वचः ॥ २५॥ 

नाप्ययमस्माक दृष्ठान्तः | यथा कित्‌ मा शब्दं कार्पीरिति घ्रुबन्‌ शब्दमेव करोति शब्दं 
च प्रतिधयति, यद्रा शूल्येन वचनेन शल्यतां न प्रतिषेधयति | कि कारणम्‌ १ अत्र दि दशते 
राब्देन शब्दस्य व्यावर्तनं त्रियते । न चैतदेवम्‌ । वयं ्रुमः-निःस्वभावाः स्वैमावाः 
निःसभावचात्‌ तच्छन्यमिति ॥ 

कि कारणम्‌ ९ 

नेःसखामाव्यानां चेनैःस्वामाव्येन वारणं यदि हि । 
{स्वाभान्यनिवृत्तो स्वाभाव्यं हि प्रसिद्धं स्यात्‌ ॥ २६॥ 

यथा मा शब्दमिति शब्देन राब्दस्य व्याव्नं क्रियते, एवं यदि नैःस्वामाब्येन वचनेन 
नःस्वामाव्यानां व्यावर्तनं क्रियते, ततोऽयं दष्ठन्त उपपनः स्यात्‌ । इह तु नैःस्वामाव्येन वचनेन 
मावानां स्वभावप्रतिप्रेधः क्रियते । एवं यदि नैःसखाभाव्येन वचनेन निःस्वमावानां ने.स्वाभान्य- 
प्रतिपेषः त्रियते, नैःस्वाभाव्यप्रतिवरधादेव भावाः सस्वभावा भवेयुः, सस्वभावत्वादशून्याः स्थुः | 
सून्यतां च वयं भावानामाचक्ष्महे नाद्न्यतापित्यद्ान्त एवायमिति ॥ 

अथवा निर्मितकायां थथा ल्षियां द्वियमित्यसंग्राहम्‌ । 
निर्मितकः प्रतिहन्यात्‌ कस्यचिदेव भवेदेतत्‌ ॥ २७॥ 

अथवा । कस्यचित्‌ पुरुषस्य नि्ितकायां खयां स्वभावद्यून्यायां परमार्थतः खियमित्यसंग्राहः 
स्यात्‌, एवं तस्यां तेनासंप्रादेण रागमुत्पादयेत्‌ । त्था-तथागतेन वा तच्छरवकेण वा निर्मितको 
निर्मितः स्यात्‌ । तथागताधिष्ठानेन वा तथागतश्रावकाधिष्ठानेन वा तस्य तमसग्रहं विनिवर्तयेत्‌ । 
एवमेव निर्मितकोपमेन मदीयेन शयन्येन वचनेन निर्भितकस्रीसादद्येषु सर्वभावनिस्वमवेषु योऽयं 
स्वभावग्राहः, स निवर्त्यते, स प्रतिषिध्यते । तस्मादयमत्र दृष्टन्तः शन्यताप्रसाधनं प्रघयुपपमानो 
नेतरः ॥ ¦ | 


विग्रह-व्यावतनी । २८५ 


अथवा साध्यसमोऽयं हेतुने हि वियते ध्वनेः सत्ता । 9 
सन्यवहार च वय नानभ्युपगमभ्य कथयामः ॥ २८ ॥ 
मा राव्दवदिति साध्यसम एवायं हेतुः ] कस्मात्‌ £ सवेभावानां नैःस्वाभाव्येनाविदिष्टवात्‌ | 
न हि तस्य ध्वनेः प्रतीत्यसमुत्पनत्वात्‌ स्वमावसत्ता विते । तस्याः स्वभावसत्ताया अविव- ` 
मानत्वात्‌ ॥ 
यदुक्तम्‌-शब्देन ह्यत्र सता भविष्यतो वारणं तस्येति, तद्‌ व्याहन्यते | अपि च | 
न वयं व्यवहारस्य प्रत्यास्याय व्यवहारसत्यमनम्युपगम्य कथयामः शून्याः सर्वभावा इति | 
न हि व्यवहारसत्यमनागम्य शक्या धरमदेराना कटम्‌ | यथोक्तम्‌ - 
व्यवहारमनाश्चित्य परमाथ न देद्यते | 
प्रमार्थमनागम्य निवांणं नाधिगम्यते || इति 
तस्मात्‌ मदचनवत्‌ शून्या सर्वभावाः, सर्वभावानां च निःस्रमावलमुभयथोपप- 
मानमिति ॥ 
यत्पुनर्भवतोक्तम्‌-- 
प्रतिषेधः प्रतिवेध्योऽप्येवमिति मतं मवेत्‌ तदसदेव । 
एवं तव प्रतिज्ञा छक्षणतो दृष्यते न मम ॥ इति, 
अत्र व्रूमः-- | 
यदि काचन प्रतिज्ञा तत्र स्यादेष मे भवेदोषः 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मानेवासिि मे दोषः ॥ २९॥ 
यदि च काचित्‌ मम प्रतिज्ञा स्यात्‌, ततो मम प्रतिज्ञारक्षणप्राप्तवात्‌ स पूवको दोषः। 
यथा त्वयोक्तं तथा मम स्यात्‌ । न मम काचिदस्ति प्रतिज्ञा । तस्मात्‌ सवैमावेधु शुयष्व्यन्तो- 
परान्तेषु प्रकृतिविविक्तषु कुतः प्रतज्ञाठश्षणप्रापतिः, कुतः प्रतिजञाटक्षणताप्रातिकृतो दोषः 
तत्र यद्‌ भवतोक्तम्‌-प्रति्ञाटक्षणप्राप्ततात्‌ तवैव दोष इति, तासि | यतुनर्भवतोक्तम्‌- 
प्रक्षेण हि तावत्‌ यदुपलभ्य निवतयसि भावान्‌ । 
तन्नास्ति प्रत्यक्षं भावा येनोपटभ्यन्ते | इति, 
अनुमानं प्रव्यक्त प्रतयक्षेणागमोपमाने च । 
अनुमानागमसाध्या येऽथां टष्टान्तसाध्याश्च | इति, 
सत्र वयं त्रूमः-- 
यदि किंचिदुपलमभेयं प्रवतेयेयं निवतयेयं बा । 
परत्यक्षादिभिरथस्तदभावान्मेऽनुपालम्भः ॥ ३०॥ 
यदह विंचिदर्थमुपलभेयं प्रयक्षानुमानोपमानागमेश्चतभः प्रमाणैः, चतुणा वा प्रमाणाना- 
मन्यतमान्यतमेन, अत एव प्रबरतयेयं॑वा निवषयेयं वा । अर्थमेवाहं विंचिन्नोपलमे । तस्मान 





३.८६ मध्यमकशासखरे पच्चमे परिरिटम्‌ । 


ग्रतयामि न निवतयामि । तत्रैवं सति यो भवतोपाटम्भ उक्तः -यदि प्रयश्नादीनां प्रमाणनि- 
मन्यतमेन उपरभ्य भावान्‌ विनिवतयसीति, ननु भवतोक्तानि प्रमाणानि न सन्ति तानि, तैश्च 
प्माणैरपि गम्या अर्था इति दोष उक्तः, स मे भवव्येवान॒पाटम्भः ॥ 

कि चान्यत्‌ | 


यदि च प्रपाणतस्तेषां तेषां प्रतिद्विरथीनाम्‌ । 
तषां पुनः प्रपिद्वि ्रूहि कथं ते प्रमाणानाम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रसिद्धिरिति । यदि च प्रमाणतस्तेषां तेषामर्थानां प्रमेयाणां सिद्धिं भन्यत्ते यथ 
सानेमेयानाम्‌, तथा तेपामिदानीं प्र्क्षानुमानागमोपमानानां चतुरणी प्रमाणानां कुतः प्रसिद्धिः 
यदि तावनिषपरमाणानां प्रमाणं स्यात्‌, नादे: सिद्विस्तत्रास्ति, नैव मध्यस्य, नान्तस्य । यदि 
पुनमन्यसे प्रमाणैः प्रसिद्धिः, प्रमाणतोऽर्थानां प्रसिद्धिरिति, दीयते प्रतिक्ञा । तथापि 
अन्धेयेदि प्रमाणे; प्रमाणसिद्वर्भवत्यनवस्था । 
नादैः पिद्विस्तत्रास्ति नेव मध्यस्य नान्तस्य ॥ ३२॥ 
यदि पुनर्मन्यतते-प्रमणैः व्रमेयाणां प्रसिद्धिः, तेषां प्रमाणानामन्यैः प्रमणैः प्रसिद्धिः, 
अनवस्थाप्रसद्धः । अनवस्थाप्रसङ्ग को दोषः ? 
नादः सिद्विस्तत्रास्ति नैव मध्यस्य नान्तस्य | 
अस्यानवस्थप्रसद्नः अदेः सिद्वि्नास्ति । किं कारणम्‌? तेषामपि हि प्रमाणानामन्यैः 
प्रमाणैः [ प्र ] सिद्धिः; तेषामन्यैरिति तेषामप्यन्यैरिति नासत्यादिः । अदेरसद्वावात्‌ कुतो मध्य 
कुतोऽन्तः £ तस्मात्‌ तेषां प्रमाणानामन्यैः प्रमाणैः प्रसिद्धिः [ इति यदुक्तम्‌; तन्नोपपदते 
इति ] ॥ 
तेपामथ प्रमाणेर्विना प्रिद्विर्विहीयते वादः । 
वेषमिकतवं तस्मिन्‌ विरोषहेतुश्च वक्तव्यः ॥ २३॥ 
अथ मन्यसे तेषां प्रमाणानां बिना प्रमणैः प्रसिद्धिः, प्रमेयाणां पुनर्थानां प्रमणेः 
रतत, एवं सति यस्ते वाद्‌ः(-प्रमणैः प्रसिद्धिर्थानामिति, [स ] हीयते । वेपमिका्वै च 
भवति -- केपांचिदर्थानां प्रमाणैः प्रसिद्धि, केषाचिनेति । विरोपहेतुश्च वक्तव्यः, येन हितना 


केपाचिदर्थानां प्रमाणैः प्रसिद्धिः, केपाचिन्नेति । स च नोपदिष्टः । तस्मादियमपि कल्पना 
नापपनेति ॥ 


प्रसिद्धि 


अत्राह प्रमाणान्येव मम स््रातानं परात्मानं च प्रसाधयन्ति | यथोक्तम्‌ - 
योतयति स्वात्मानं यथा इतारास्तथा परात्मानम्‌ । 
स्वपरात्ानावेवं प्रसाधयन्ति प्रमाणानि ॥ 

परमिव स्वात्मानं परात्मानं चेति ॥ 

अत्रोच्यते- 
विषमोपन्यासोऽयं न द्यातमानं प्रकाशयत्यभिः। 
न हि तस्याटुपलन्धिर््टा तमसीव कुम्भस्य ॥ ३५॥ 


धिप्रह-उयावतेनी । २८७ ` 


विषम एवायसुपन्यासः--अग्रिवत्‌ प्रमाणानि स्वात्मानं च प्रसाधयन्ति परात्मानं च 
प्रसाधयन्तीति । न द्यभ्निरात्मानं प्रकारायति । यदि हि यथा प्रागेव अग्निना अप्रकारितस्तमसि 
कुम्भो नोपरुभ्यते, अथोत्तरकाठपुपरभ्यतेऽ्रिना प्रकारितः सन्‌, एवमेव यदभ्निना न 
प्रकाशितः प्रागग्निः [ तमसि ] स्यात्‌, उत्तरकार्मग्नः प्रकारानं स्यात्‌ । अतः स्वात्मानं प्रकाश- 
येत्‌ । नैतदेवम्‌ । तस्मादियमपि कल्पना नोपपद्यते इति ॥ 

कै चान्यत्‌ | 

यदि स्वात्मानमयं त्वद्वचनेन प्रकाशयत्यग्निः । 
परामिव न स्वात्मानं परिधश््यत्यपि हताशः ॥ २६ ॥ 

यदि च वद्रचनेन यथा परात्मानं प्रकारायत्य्निः, एवमेव स्वात्मानमपि प्रकारायत्यभ्न 
रिति, ननु यथा परात्मानं दहति, एवमेव स्वात्मानमपि धश्चयतीति । न चैतदेवम्‌ ॥ 

तत्र यदुक्तम्‌-परात्मानमिव स्वात्मानं प्रकारायत्यग्निरिति, तन । किं चान्यत्‌ | 

यदि च स्वपरात्मानौ खद्वचनेन प्रकाशयत्यपनिः । 
प्रच्छादयिष्यति तमः स्वपरात्मानौ हताश्च इव ॥ २७ ॥ 

यदि च भवतो मतेन स्वात्मपरात्मानौ प्रकारायत्यभ्निः, नन्विदानीं प्रतिपक्षभूततमोऽपि 
स्वासपरात्मानो छादयेत्‌ । नैतदिष्टम्‌ ॥ 

तत्र यदुक्तम्‌-स्वपरात्मानो प्रकारायत्यभ्निरिति, तन्न । किं चान्यत्‌- 

नास्ति तमश्च ज्वलने यत्र च तिष्ठति सदात्मनि ज्वरनः । 
कुरुते कथं प्रकाशं स हि प्रकाश्चोऽन्धकारवधः ॥ ३८ ॥ 

इह चाग्नौ नास्ति तमः, नापि च यत्रा्निस्तत्रास्ति तमः । प्रकारश्च नाम तमसः प्रतिघातः । 
तस्मादग्रावपि नास्ति तमः । यत्राभ्निस्तत्रापि नास्ति तमः | तत्र कथमस्य तमसः प्रतिघातमथि 
करोति, यस्य प्रतिघातात्‌ स्वपरात्मानो प्रकारायतीति १ आह-यत्‌ यस्मदेवं नाभो तमोऽस्ति, 
नापि यत्राभ्निस्तत्र तमोऽस्ति । यस्मादेवै॑स्वपरात्मानौ न ॒प्रकारायत्यम्निः । तेन द्यु्यमाने 
नेवाप्निना तमसः प्रतिग्रहः । कुतः £ तस्मानना्नौ तमोऽस्ति, नापि यत्रा्निः तत्र तमोऽस्ि | 
यस्मादुत्प्यमान एवोभयं प्रकारायत्यभ्चः स्वात्मानं परामानं चेति ॥ 

अत्रोच्यते-- 

उत्पद्यमान एव प्रकाशयत्यभ्रिरिप्यसद्रादः । 
उत्पद्यमान एव प्राप्रोति तमो न हि हताश्च; ॥ ३९॥ 
अयमग्निरूपयमान एव प्रकारायति स्वात्मानं परात्मानं चेति नायमुपप्ते वादः | 
कस्मात्‌ १ न ह्यत्पयमान एवाचः तमः प्राप्तोति, अप्राप्ततवाननैवोपहन्ति । तमसश्वानुपघातानास्ति 
मरकाडाः | 
कि चान्यत्‌ । 
अप्राप्नोऽपि ज्वलनो यदि बा पुनरन्धकारयुपहन्यात्‌ । 
सर्वेषु लोकधातुषु तमोऽयमिहसंस्थित उपस्थात्‌ ।॥। ४० ॥। 





२८८ मध्यमककश्ाखे पञ्चमं परिदहिणए्टम्‌ । 


अथापि मन्यसे-अप्राप्तोऽप्यम्निस्धकारमुपहन्तीति, नन्विद्रानीमिहसंस्थितोऽग्निः सव- 
रोकधातुस्थमुपहनिष्यति तमः तुल्यायामप्रापठौ । न चतदेवं ट्टम्‌ | तस्माद प्राप्येवा्निरःधकार- 
मुपहन्तीति यदिष्टम, तनन | 
यदि च स्वतःप्रमाणपिद्विरनपेक्ष्य ते प्रमेयाणि । 
भवति प्रमाणसिद्धिने परापेक्षा दि सिद्धिरिति ॥ ४१॥ 
यदि च अग्निवत्‌ खतःप्रमाणसिद्धिरिति मन्यसे, अनपेश्षयापि प्रमेयाणि प्रमाणानां 
सिद्विभविष्यतीति | किं कारणम्‌ १ न हि स्वतः सिद्धिः ] परमवेक्षते । अथापिक्षते, न स्वतःग्रसिद्धिः॥ 
अत्राह - यदि नापेश्चन्ते प्रमेयानर्थान्‌ प्रमाणानि, को दोषो सविप्यतीति £ अत्रोच्यते - 
अनपेक्ष्य हि प्रमेयानथान्‌ यदि ते प्रमाणधिद्धिः। 
भवति न भवति कस्यचिदेवमिमानि प्रमाणानि ॥ ४२॥ 
यदि प्रमेयानर्थाननपेक््य सिद्धिर्भवति प्रमाणानामिति, एवं हि ते तानीमानि प्रमाणानि 
न कस्यचित्‌ प्रमाणानि मवन्ति । एवं दोषः । अथ कस्यचिद्‌ भवन्ति प्रमाणानि, नैवेदानीमनपिकषय 
तान्‌ प्रमेयानर्थान्‌ प्रमाणानि भवन्ति | 
अथ मतपरपेक्ष्य सिद्विस्तेषामि्यत्र को दोषः । 
सिद्धस्य साधनं स्यान्नासिद्रोऽपेक्षते ह्यन्यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथापि मतम्‌-अपेश्ष्य प्रमेयानर्थान्‌ प्रमाणानां सिद्विभवतीति, एवं हि सति सिद्धस्य 
"माणचतुष्टयस्य साधने भवतीति । कि कारणम्‌ १ न द्यसिद्धस्यार्थस्य अपिक्षणं भवति । न 
दसिद्धो देवदत्तः वैचिदर्थमैक्षते । न च सिद्रस्य साधनमिष्टम्‌ । व्रतस्य करणानुपपत्तेरिति ॥ 
किं चान्यत्‌ - | 
सिध्यन्ति हि प्रमेयाण्यपेक्ष्य यदि स्वेथा प्रमाणानि । 
भवति प्रमेयसिद्विरनपेक्षयेव प्रमाणानि ॥ ४४ ॥ 
यदि प्रमेयाण्यपेक्षय प्रमाणानि सिष्यन्ति, नेदानीं प्रमाणान्येक्ष प्रमेयाणि सिध्यन्ति । 
करणम्‌ १ न हि साध्यं साधनं साधयति । साधनानि च किंड प्रमेयाणां प्रमाणानि ॥ 
यदि च प्रमेयसि द्विरनपेक्षयेव भवति प्रमाणानि । 
कं ते प्रमाणसिद्धया तानि यदथं प्रसिद्धं तत्‌ ॥ ४५॥ 
यदि च मन्यसे अनक्षयैव प्रमाणानि प्रमेयाणां प्रसिद्धिर्भवति | किमिदानीं ते 
परमाणसिद्रया पर्यन्वष्टया £ किं कारणम्‌ ? यदर्थं हि तानि प्रमाणानि पैनिष्येरन्‌ , ते प्रमा अर्था 
विना प्रमाणैः सिद्धाः । तत्र कि प्रमाणैः व्रत्यम्‌ ? 
अथ तु व्रमाणसिद्धिभेवत्यपेक्षयेव ते प्रमेयाणि । ` 
व्यत्यय एर्व सति ते धुवं प्रमाणप्रमेयाणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथापि मन्यसे-अपेकषयव प्रमेयानथीन्‌ प्रमाणानि भवन्ति, एवं हि सति मा भूत्‌ 
वोक्तदोष इति छत्वा, एवं ते सति व्यत्ययः प्रमाणप्रमेयाणां भवति । प्रमाणानि ते प्रनेयाणि 
भवन्ति, प्रमेयैः साधितत्वात्‌, प्रमाणानि च प्रमेयाणि भवन्ति, प्रमाणानां साधकत्वात्‌ | 


तविग्रह-ध्यावतनी । 2२८९ 


अथ ते प्रमाणसिद्रया प्रमेयसिद्धिः प्रमेयसिद्रया च| 
भवति प्रमाणसिद्विनास्स्युभयस्यापि ते सिद्धिः ॥ ७॥ 
अथ मन्यसे. प्रमाणसिद्रया प्रमेयसिद्विभवति प्रमाणपिक्षतात्‌ , प्रमेयसिद्धया च प्रमाण- 
सिद्धिर्भवति प्रमेयायेक्षलादिति, एवं सद्युभयस्यापि सिद्धिनं ॥ 
कि कारणम्‌ £ 
सिध्यन्ति हि प्रमाणेयेदि प्रमेयाणि तानि तैर । 
साध्यानि च प्रसेयेस्तानि कथं साधयिष्यन्ति ॥ ४८ ॥ 
यदि हि प्रमाणैः प्रमेयाणि सिध्यन्ति, तानि प्रमाणानि तैरेव प्रमेयैः साधयितव्यानि । 
ननु असिद्धषु प्रमेयेषु कारणष्यासि द्रत्वादसिद्रानि कथं साधयिष्यन्ति प्रमेयाणीति ? 
सिध्यन्ति च प्रमेयैथदि प्रमाणानि तानि तैर । 
साध्यानि च प्रमेयेस्तानि कथं साधयिष्यन्ति ॥ ४९॥ 
यदि च प्रमेथैः प्रमाणानि सिध्यन्ति, तानि च प्रमेयाणि तैरेव प्रमाणैः साधयितव्यानीतिः 
ननु असिदरषु प्रमाणेषु कारणस्यातिद्धलादसिद्रानि कथ साधयिष्यन्ति प्रमाणानि ? 
पित्रा यदयुत्पाघः पुप्रो यदि तेन चेव पुत्रेण । 
उत्पाद्यः स यदि पिता वद तत्रोतखाद्यति कः; कम्‌ ॥ ५० ॥ 
यदू यथापि नाम कश्चित्‌ व्रूयात्‌ पित्रा पुत्र उत्पादनीयः, स च पिता पुत्रेणोत्पादनीय 
इति, तत्रेदानीं वृहि केन क उलादयितव्यः १ तथैव खलु भवान्‌ त्रवीति-ग्रमणैः प्रमेयाणि 
साधयितव्यानि, तान्येव च पुनः प्रमाणानि तैः प्रमेयैः । तत्रेदानीं ते कतमैः कतमानि साधयित- 
व्यानि ? । 





कश्च पिता कः पुत्रस्तत्र तं ब्रूहि तावुभावपि च । 
पितापुत्रलक्षणधरो यतो नः पुत्रसदेहः ॥ ५१ ॥ 
तयोश्च पूप्रौपदिषटयोः पितापुत्रयोः वद्‌ कतरः पुत्र, कतरः पिता १ उभावपि ताबुत्पादक- 
तरात्‌ पितलक्षणधरै, उत्पाद पुत्ररक्षणधरौ । अत्र नः संदेहो भवति-कतरस्तत्र पिताः 
कातरस्तत्र पुत्र इति । एवमेव यान्येतानि भवतः प्रमाणप्रमेयाणि, तेषु तत्र कतराणि प्रमाणानि, 
कतराणि प्रमेयाणि १ उमयान्यपि द्येतानि साधनतात्‌ प्रमाणानि तानि प्रमेयाणि, साध्यत्वात्‌ 
परमेयाणीति । अत्र नः संदेहो मवति-कतराप्यत्र प्रमाणानि, कतराणि प्रमेयाणीति 
नैव स्वतश्रसिद्धिने परस्परतः प्रमाणेवां । 
भवति न च प्र॑मयेने चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
न॒स्वतःप्रसिद्धिः प्रत्यक्षस्य तेनैव प्रक्षेण । अनुमानस्य तेनैवानुमानेन । उपमानस्य 
तेनैवोपमनेन । आगमस्य तेनैवागमेन । नापि परस्परतः | प्र्क्षस्यानुमानोपमानागमेः, अनुमानस्य 
परत्यश्नोपमानागमैः, उपमानस्य प्रतयक्षालुमानागमेः, आगमस्य प्रतयक्षानुमानोपमानैः । नापि प्रत्यक्षा 


नमानोपमानागमादन्यैः प्रत्यक्षानुमानोपमानागमैर्यथास्वम्‌ , नापि प्रमेयः समस्तव्यस्तैः स्वविषय- 
म. ३७ 


२९० मध्यमकहास्रे पञ्चमं परिटिष्रम्‌ । 


परविषयतागृहीतंः, नाप्यकस्मात्‌ , नास्ति समुचयेन |. एतेषां कारणानां पूर्वोदिषटानां विंरा्रैर- 
चत्वारिंरात्‌ द्र विंरातिवां | 
तत्र यदुक्तम्‌-प्रमाणाधिगम्यत्वात्‌ प्रमेयाणां भावानां सन्ति तु प्रमेया भावाः, तानि च 
प्रमाणानि यस्तु प्रमाणैः प्रमेया भावाः सन्तश्च भावा; समधिगता इति, तन ॥ 
यत्‌ पुनमवतोक्तम्‌ - 
कुदाखानां धर्माणां धमाघस्थाविदश्च मन्यन्त | 
कुराटं जनस्वभाव्‌ रेपरषवप्येप विनियोगः | इति, 
उतर व्रूमः -- 
ङुशलानां धर्माणां धमोवस्थाविदो द्रवते यत्‌ । 
कुशलस्वभावमेषं प्रविभागेनामिधेयः स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
कुराटानां धर्माणां धर्मावस्थाविद्‌ः कुरां जनस्वभावं मन्यन्ते । स च भवतां 
प्रविभागेनोपदेष्ट्यः स्यात्‌-अय स वुराटः स्वभावः, इमे ते कुदाटा धमो इति । इदं तत्‌ कुदा 
विज्ञानम्‌, अयं वुदाटविक्ञानस्मावः, एवं स्वेषाम्‌ | न चैतदेवं द्टम्‌ | तस्माद्‌ यदुक्तमः- 
उपदिष्टः स्वभावो धर्माणामिति, तन ॥ 
कि चान्यत्‌- 
यदि च प्रतीत्य इशः स्वभाव उर्पद्यते स इशछानाप्‌ । 
धममीणां परमावः स्वभाव एवं कथं भवति ॥ ५४॥ 
यदि च कुशानां धर्माणां स्रभावो हतुप्र्ययसामम्रं भ्रतीत्योततयते, स परभावादु्नः 
कुरालानां धर्माणां कथं स्वभावो भवति ए एमेवावुराट्प्र्रतीनाम्‌ ॥ 
तत्र यटुक्तम्‌-वुदाखाव्याकृतानां न वुदालनां धर्माणां कुरार; स्वभाव उपदिष्टः एव- 
मकुरालानामकुराटादिरिति, तन । कि चान्यत्‌ - 
अथ न प्रतीत्य किंचित्‌ स्वभाव उत्यधते स $ुशचरानाम्‌ | 
धमाणामेवं स्याद्‌ वासो न ब्रह्मचर्यस्य ॥ ५५ ॥ 
अथ मन्यसे-न विचित्‌ प्रतीत्य कुराखानां धमाणां कुरारस्वभाव उत्पद्यते, एवमकुरासना 
धमाणामकुराटः, अव्याकरतानामन्याकृत इति, एवं सति तब्रह्मचर्यवासो [न ] भवति । कि कार- 
णम्‌  प्रतीत्यसमुः्पादस्य हि एं सति प्र्या्यानं मवति | प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्यास्यानात्‌ प्रतीत्य- 
समुत्ाददरानं प्रत्यास्यातं भवति । न द्यविचमानस्य प्रतीत्यसमुतादस्य दर्नमुपपद्यमानं भवति | 
असति प्रतीत्यसमुत्पाददरने धर्मदरानं न भवति | उक्तं हि भगवता ¢ यो हि भिक्षवः प्रतीत्यसमुत्पादं 
परयति, स॒ धमै पद्यति " | धर्मदर्शनाभावात्‌ त्रहमचर्यवासामावः । अथवा । प्रतीत्यसमुत्पाद- 
्र्याल्यानात्‌ दुःखसमुदयप्रत्या्यानं भवति । प्रतीत्यसमुत्पादो हि दुःखस्य समुदयः । दुःख 
समुदयस्य प्र्याल्यानात्‌ दुःखप्रत्यास्यानं भवति | असति हि समुदये तत्‌ कुतो दुःखं समुदेष्यति ? 
दुःखसमुदयप्रत्यास्यानाच दुःखनिरोधस्य प्रत्याख्यानम्‌. । असति हि दुःखसमुदये कस्य 








विग्रट-व्यावतनी । २९१ 


प्रहाणात्‌ निरोधो भविष्यति १ असति हि दुःखनिरोध कस्य प्राप्तये मार्गो सविष्यति दुःखनिरोधः 
गामी १ एवं चतुणामार्यसत्यानाममावाच्छरामप्यफलाभावः । सत्यदरानादिश्रामप्यफलानि [ न | 
अधिगम्यन्ते | श्रामण्यफलनाममावादत्रह्मचयैवास इति ॥ 
किं चान्यत्‌-- 
नाधर्मो धर्मो वा संब्यवहाराश्र रोक्षिका न स्युः 
नित्याश्च सर्वभावाः स्युर्नित्यसादहेतुमतः ॥ ५६ ॥ 
एवं सति प्रतीत्यसमुतपादं प्रत्याचक्षाणस्य भवतः को दोषः प्रसव्यते £ धर्मो न भवति, 
अधर्मो न भवति । संव्यवहाराश्च लीकिका न संभवन्ति । किं कारणम्‌ प्रतीयसमुत्पचं येतत्‌ 
सर्वम्‌, असति प्रतीत्यसमुतपदि कुतो भविष्यति ? अपि च । स स्वमावोऽप्रतीत्यसमुपमो निर्हेतको 
नित्यः स्यात्‌ । विं कारणम्‌ £ निरैतुका हि भावा नित्याः । तत्र स एव च अग्रहचर्थवासः प्रसन्येत 
स्वसिद्रान्तविरोधः । कि कारणम्‌ £ अनित्या हि भगवता सर्वे संस्कारा निविष्टाः । ते स्वभाव- 
नित्यत्वात्‌ नित्या हि भवन्ति ॥ । 
एष चाङुदेष्वन्याकरतेषु नैयोणादिषु च दोषः । 
तस्मात्‌ सवं संस्कृतमसंस्कृतं ते भवत्येवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यश्चैष कुदाटेषु निर्दिष्टः कल्पः, स एवाकुशव्ु, स एाव्याकृतेषु, स एव नैयाणिक- 
प्रभरतिपु दोषः । तस्मात्‌ ते सवैमिदं संस्छृतमपंस्छृतं सप्ते । वि कारणम्‌ १ हेतो ह्यसति 
उत्पादसितिभङ्गा न भवन्ति । उप्पादस्थितिभद्घेष्वसःसु संस्कृतलक्षणाभावात्‌ सवै संखछृतमसंसकृतं 
संपद्यते ॥ 
तत्र यटुक्तम्‌-कुरालादीनां भावानां स्वभावसद्ावादशन्याः सवेभावा इति, तन्‌ । 
यत्पुनवतोक्तम्‌ - 
यदि च न भवेत्‌ स्वभावो भावानां न स्वमाव इत्येवम्‌ | 
नामापि भवेदेवं नाम हि निवस्तुकै नास्ति ॥ इति, 
अत्रोच्यते-- ` 
यः सद्धूतं नाम्‌ व्रूयात्‌ स स्वमाव इत्येवम्‌ । 
भवता प्रतिवक्तव्यो नाम ब्रूम न वयं सत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यो नाम सद्ूतं नाम त्रयात्‌ स खमाव इति, स भवता प्रतिवक्तव्यः स्यात्‌ यस्य 
सद्रूतनामस्वमावस्य तस्मात्‌ तेनापि स्वभावेन सद्भूतेन भवितव्यम्‌ | न द्यसदभूतस्य स्वभावस्य 
सदतं नाम भवतीति । न पुनरयं नाम सदतं व्रूमः । तदपि हि स्वमावस्यामावान्ाम निःस्वभावः 
त्वात्‌ शल्यम्‌ , शन्यत्वादसद्रूतम्‌ ॥ 
तत्र यद्‌ भवतोक्तम्‌-नामसद्वावात्‌ सद्रतः स्वमाव इति, त्न । कि चान्यत्‌ - 
नामासदिति च यदिदं तक्कि जु सतो भवल्युतासतः । 
यदि हि सतो यद्यस्ततो द्विधापि ते हीयते बादः ॥ ५९ ॥ 








मध्यमकद्ाखे पञ्चम परिदहि्म्‌ । 


यच्ैतनामासदिति, तत्कि [ नाम ] सतः असतः १ यदि हि सतस्तनाम, यद्यसतः, 
उभयथापि प्रतिज्ञा दीयते | तत्र यदि तावत्‌ सत्‌ असदिति नास्तीति प्रतिज्ञा हीयते । 
न हीदानीं तदसदिदानीं सत्‌ । अथासत्‌ असदिति नाम या प्रतिज्ञा असद्भूतस्य नाम न भवति 
अस्तित्स््भाव इति, तस्मात्‌ स्तः स्वभाव इति, सा हीना ॥ 

किं चान्यत्‌- 


सर्येपां भावानां शन्यत्वं चोपपादितं पूतम्‌ 
स उपालम्भस्तस्माद्‌ भवत्ययं च प्रतिज्ञायाः ।॥। ६० ॥ 
इह च अस्मामिः पूवमेव सर्पा भावानां विस्तरतः शन्यत्वमुपपादितम्‌ । तत्र प्राग्‌ 
नान्नोऽपि रा्यतसुक्तम्‌ । संभवं अद्यं परिगृह्य परित्त व्तम्‌-यदि भावानां स्वभावो न 
स्यात्‌ ; अघ्छभाव इति नामापि इदं न स्यादिति । तस्मात्‌ प्रतिज्ञोपटम्भोऽयै भवतः कंपते । 
न हि वयं नाम सद्रृतभिति रमः ॥ 
यत्पुनमवतोक्तम्‌-- 


अथ विद्यते स्वभावः स च धर्माणां न विदयते तस्मात्‌ । 
रमना स्वभावः स यस्य तवुक्तमुपदेषटम्‌ ॥ इति, 
अत्रोच्यते 
अथ॒ विद्यते स्वभावः स च धमाणां न वित इति । 
इदमाशङ्कितं यदुक्तं भवत्यनाङ्कितं तच ॥ ६१॥ 
न हि वये धर्माणां स्वमा प्रतिपरेधयामः, घमविनिरमुक्तस्य वा कस्यचिदर्थस्य स्वभाव- 
मभ्युपगच्छामः। नन्वेवं सति य उपाटम्भो भवतः-यदि धर्मा निःस्वमावाः, कस्य खल्विदानीमन्य- 


सार्थस्य धर्मबिनिर्मुक्तस्य स्वभावो भवति 2 सयुक्तमेवोपटिष्मिति दृरापक्रषटमेवैतद्रवति ॥ 
यत्‌ पुनभ॑वतोक्तम्‌ - 


सत एव प्रतिपेधो नास्ति धटो गेह शक्यय यस्मात्‌ । 
दः प्रतिपेधोऽयं सतः स्वमावस्य ते तस्मात्‌ | इति, 
अत्त तरूमः- 
सत एव प्रतिषेधो यदि शून्यत्वं नन्वप्रतिपिद्रमिदम्‌ । 
परतिषेधयते हि भवान्‌ भावानां निःस्वभावतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि सत एव प्रतिरेधो भवति नासतः, स्वमावानां निःस्वभावस्य प्रतिगेधयति 
| भवान्‌ | । ननु प्रतिषिद्धं सर्वमावानां निःस्मावत्वं वहचनेन । प्रतिपरेधयसि व॑ सद्रावान्‌ | 
निःस्वभावस्य च सवैमावानां प्रतिष्द्रवात्‌ प्रतिबद्धा शुन्यतेति ॥ 
्रतिषेधयसेऽथ त्वं शूल्यतवं तच नास्ति शल्यत्वम्‌ । 
प्रतिषेधः सत इति ते नन्वेवं हीयते वादः ॥ ६३ ॥ 
अथ दयूःयत प्रतिषधयस्षि त्वे सवैभावानाम्‌ , निःस्वभावत्वै शून्यत्वम्‌ , नास्ति तच 
द्ूत्यलम्‌ । या तदि ते प्रतिक्ञा सतः प्रतिपेधो भवति नासत इति; सा हीना ॥ 


विग्रह-उ्यावतैनी । २९३ 


कर चान्यत्‌ -- 
प्रतिवेधयामि नाहं किंचित्‌ प्रतिषेध्यमरस्ति न च किंचित्‌ । 
तस्मात्‌ प्रतिषेधयसीत्यधिलय एव त्वया क्रियते ॥.&४ ॥ £. 
एवमपि तु कृत्वा य्ह किंचित्‌ प्रतिधयामि, ततो युक्तमेव क्तु स्यात्‌ । न चैवाहं 
किचित्‌ प्रतिषेधयामि । तस्मान कंचित्‌ प्रतिपेदरव्यमस्ति । तस्मात्‌ सत्येषु सवैभावेपं अवि्माने 
प्रतिपष्ये प्रतिपेषे च प्रतिरेधरयसी्येष तयात्र सदरतोऽधिख्यः क्रियत इति ॥ 
यत्‌ पुनभ॑वतीक्तम्‌- व 
अथ नास्ति स स्वभाव कि नु प्रतिषिध्यते त्वयानेन | 
वचनेनर्तै वचनात्‌ प्रतिेधः सिध्यते ह्यसतः ॥ इति, 
अत्र व्रूमः-- | 
यदाहं ते वचनादसतः प्रतिषेधवचनपिद्विरिति । 
अत्र ज्ञपयते वागसदिति तन प्रतिनिहन्ति ॥ ६५ ॥ 
यचच भवान्‌ त्रवीति-सतोऽपि वचनादसतः प्रति)धः प्रतिषिद्धः, तत्र वि निःस्वभावाः 
सर्वभावा इति, एतदचनं करोतीति १ अत्र त्रूमः-- निःस्वमावाः स्ैमावा इति एतत्‌ खलु वचनं 
न॒ निःस्वमावान्‌ सर्वमावान्‌ करोति । किं तसतस्वमावो भावानामसत्खमावानामिति ज्ञापयति । 
तत्र कश्चिद्‌ बरूयात्‌-अविचमानगृहे देवदत्तगृहे देवदत्त इति, तत्रैवं कश्चित प्रतिघ्रूयात्‌ ~ [ देवदत्त 
ने ] नास्तीति, न तद्वचने देवदत्तस्याभावं करोति, न देवदत्तस्य समवे करोति । कि त ज्ञापयति 
>ेबखमसद्रावं गृहे देवदत्तस्येति । तद्वत्‌ नास्ति स्वभावो भावानामियेतद्चनं न स्वभावानां 
निःस्वमावल्य करोति, मात्रेषु स्वमावस्यामावं ज्ञापयति ॥ 
तत्र यद्भवतोक्तम्‌-किमसति स्वमात्रे नास्ति स्वभाव छ्येतदू वचन करोति, तेऽपि वच- 
नात्‌ प्रसिद्धिः स्वभावस्यामाव इति; तत्‌ ते न युक्तम्‌| 
यदुक्तम्‌ 
वालानामिव मृगतृष्णायां स यथा जलग्राहः | 
एवं मिध्याग्राहः स्यात्‌ ते प्रसिध्यते ह्यसतः॥ 
यत्‌ पुनर्भवतो मृगतृष्णायामित्यत्र व्रूमः- 
म्ृणतृष्णादष्ठान्ते यः पुनरूक्तं खया महांश्च, । 
तत्रापि निर्णय श्रृणु यथा स दृष्टान्त उपपन्नः ॥ ६६ ॥ 
` य एव तया मगतृष्णाद्ष्टान्ते महांश्च उक्तः, तत्रापि यो निर्णयः, स श्रूयताम्‌ । उपपन्न 
एव दृष्टान्तो भवति ॥ 
स॒ यदि खभावतः स्यात्‌ मावो न स्यात्‌ प्रतीत्यसयुद्ूतः । 
यश्च प्रतीत्य भवति ग्राहो नु शर्यता सेव ॥ ६७ ॥ 
यदि च मृगतृष्णायां स यथा जलग्राहः स्वभावतः स्यात्‌ , न स्यात्‌ प्रतीत्यसमुत्पचः । 
यतो मृगतृष्णां च प्रतीत्य विपरीतं च दीनं प्रतीत्य [ अ ]योनिशोमनस्कारं च प्रतीत्य स्यादुद्रतः । 





[षा 





२९४ मध्यमकदास्े 


अतः प्रतीत्यसमुत्पननः । यतश्च प्रतीत्यसमुत्पनः, अतः स्वभावतः यत्य एव । यथा पूर्त्तं 
तथा ॥ 

कवि; चान्यत्‌- 

यदि च स्वभावतः स्याद्‌ ग्राहः कस्तं निवतयेद्‌ ग्राम्‌ । 
देषेष्वप्येष विधिस्तस्माद दोषोऽचुपालम्भः ॥ ६८ ॥ 

यदि च मृगतृष्णायां जटग्राहः स्वभावतः स्यात्‌ ; क एव तं विनिवतयेत्‌ £ न हि 
स्वभावः शक्यो निवतयितुम्‌ | तथथा अग्नेदष्णत्म्‌, अपां द्रवत्वम्‌, आकारास्य निरावरणत्म्‌ । 
दृष्ट चास्य विनिवतनम्‌ । तस्मच्छूल्यस्रमावः ग्राह्यः । यदा चैतदेवम्‌, दोपिष्वपि धरमष्वेवं कमः प्रत्यव- 
गन्तव्यो ग्राहयप्रदृत्तिषु | | 

तत्र यद्‌ भवतोक्तम्‌-षद्लक्षणमावादून्याः सर्वभावा इति, तन । यतपुनर्भवतोक्तम्‌- 
हेतोश्च तेन सिद्धिरनैःस्वामाव्यात्‌ कुतो हि ते हेतुः | 
निर्हूतुकस्य सिद्विरनं चोपपनास्य तेऽर्थस्य ॥ इति, 

अत्र वरूमः- 

एतेन हेखमभावः प्रत्युक्तः पूर्वमेव स समत्वात्‌ । 

मृगतृष्णादशन्तव्याधृत्तिविधो य उक्तः प्रार्‌ ॥ ६९ ॥ 
यत्पुनर्भवतोक्तम्‌ -- 

पूवे चेत्‌ प्रतिरेधः पश्चत्‌ प्रतिैधयमित्यनुपपनम्‌ | 

पश्वाचचानुपपनो युगपच यतः स्वमागोऽसन्‌ ॥ इति, 

उतर व्रूमः - 

यसैकाय्ये हैत प्त्ुक्तः पूर्वमेव स समत्वात्‌ । 
मकार्यप्रतिहैतुश्च शुल्यतावादिनां प्राप; ॥ ७०॥ 

य एष हेतुः त्रैकाल्ये प्रतिपेधवाची स तु-उक्तोत्तरः ग्रयवमतः| कस्मात्‌ £ साध्यसमवात्‌ | 
यथा दि ग्रतिगरधलैकाल्ये नोपपनः, स प्रतिेधैकाल्ये नोपपनः, स प्रतिेधप्रतियेऽपि । 
तस्मात्‌ प्रतिपरेधप्रतिपरेयेऽपसति [ यद्‌ ] भवान्‌ मन्यते-प्रतिेधः परति( षिद्ध ) इति, तनन । यतश्चेष 
त्रिकालप्रतिषेधवाची हेतुः, एष एव शन्यतावादिनां प्राप्त स्वभावस्वमावप्रतिपरेधकवान भवतः ॥ 

अथवा कथमेतदुक्तोत्तरम्‌ - 

प्रतिषेधयामि नाहं किचित्‌ प्रतिपे्यमस्ति न च किंचित्‌ । 
तस्मात्‌ परतिषेषयसीत्यषिकय एर खया त्रियते || इति, 

प्रतिषेधः सिद्धः [ अथ मन्यसे-त्रिवपि कटेषु दष्ट पूर्वैकाढीनोऽपि हेतः, 
उत्तरकारीनोऽपि । युगपत्ा्छीनोऽपि हेतुः । कयं पूवकाटीनः £ यथा पिता पुत्रस्य 
वद्रचनेन पश्वात्कवाटीनः । यथा शिष्य आचार्थस्यायुगपत्काीनः › यथा प्रदीपः प्रकाशस्येति ॥ 

अत्र व्रूमः-न चेत्तदेव । युक्ता दयेतस्मिन्‌ त्रयः पूरवदोषाः। अपि च पुनः ययेवं कमः, 

्रतिग्रधसद्रावते योऽम्युपगम्यते, प्रतिज्ञाहानि ते भवति । एतेन क्रमेण स्वभावप्रतिमेधोऽपि सिद्धः॥ 


वि्रह-व्यावतनी । २९५ 


परभवति च शुल्यतेथं यस्य प्रभवन्ति तस्य सवाथा; | 
प्रभवति न तस्य किं न भवति शून्यता यस्येति ॥ ७१ ॥ 
यस्य ून्यतेयं प्रभवति, तस्य स्वार्थाः टोकिकलोकोत्तराः प्रभवन्ति | किं कारणम्‌ ? 

यस्य॒ हि शून्यता प्रभवति, तस्य प्रतीत्यसमुत्ादः प्रभवति । यस्य प्रतीयसमुत्पादः प्रभवति, 
तस्य चल्वायीर्यसत्यानि प्रभवन्ति । यस्य चलारयार्यसत्यानि, [ तस्य ] श्रामण्यफलानि भवन्ति । 
सवैविरोपाधिगमाः प्रभवन्ति | यस्य सवेविरोषाधिगमाः प्रभवन्ति, तस्य त्रीणि रत्नानि बुद्रधर्मसंघाः 
प्रभवन्ति ] यस्य प्रतीत्यसमत्पादः प्रभवति, तस्य धर्मो धर्महेतुर्ध्मफलटं च प्रभवति | तस्याधर्मोऽधर्म- 
हेतुरधर्भफरं च प्रभवति । तस्य छेदाः छेरासमुदयः छदावस्तुनो (वस्तनि १) च प्रमबन्ति । 
यस्थैतत्‌ सवे भवति पूर्वोक्तम्‌ , तस्य सुगतिदुर्गतिव्यवस्थासु गतिदुरीतिगमनम्‌ । सुगतिदुगतिगामी 
मार्गः | सगतिदुर्गतिगमनव्यतिक्रमणम्‌ , सुगतिदुर्गतिव्यतिक्रमोपायः, सवेसंन्यवहाराश्च लेकिंकाः 
स्वयमधिगन्तव्याः । जनया दिशा किंचित्‌ शक्यं व्चनसुपदेषटमिति । भवति चात्र 

यः शल्यतां प्रतीत्यसधुत्यादं मध्यमां प्रतिपदमनेकाथाम्‌ । 

निजगाद प्रणमामि तमप्रतिमसंबुद्धम्‌ ॥ ७२ ॥ इति ॥ 

करृतिरियमाचायनागाज॑नपादानाम्‌ ॥ 








पष परिरिष्टम्‌ । 


आर्य-नागाजनविरचिता 
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सवेदोपविनिृक्तं गुणः सपरैरट्करतम्‌ । 
प्रणम्य सवज्गमहं सर्वसदेकवान्धवम्‌ | १ ॥ 
धर्ममेकान्तकल्याणं राज न्‌ ध ्मोदयाय ते। 
वक्ष्यामि धर्म; सिद्ध हि याति सद्धर्मभाजने ॥ २॥ 
्राग्धमीभ्युदयो यत्र पश्वननः्रयसोदयः | 
संप्राप्याभ्युदयं यस्मदेति नैःश्रयसं कमात्‌ ॥ २ ॥ 
पुखमभ्युदय स्तत्र मोक्षो ] नै.श्रयसो मतः । 
अस्य साधनसंप श्रद्धप्र्ञे समासतः ॥ ४ ॥ 
श्रादधूवाद्रनते धम प्राज्वेत्ति त्वतः । 
रज्ञा प्रधानं नयोः श्रद्धा पूवैगमास्य तु ॥ ५५ ॥ 
छन्दाद्‌ द्वषाद्भयान्मोहाचो धमं नातिवर्तते । 
स श्राद्ध इति विक्ञेयः श्रेयसो भाजनं परम्‌ ॥ ६॥ 
कायवाञच्चानसं कर्म सवे सम्यक्परीक््य यः | 
परात्महितमान्नाय सदा कुर्यात्स पण्डितः ॥ ७ ॥ 











मा मः को क जिः को 





` क ` क क ण " क पवक "काक वकाम कवक क्का 








रत्नावरी । २९७ 


चोर्या ~ श 


अहिंसा चोर्यविरतिः परदारविवर्जनम्‌ । 

मिध्यापेुन्यपारष्यावद्धवदेषु संयमः ॥ ८ ॥ 

लोभव्यापादनास्तिक्यदृष्टीनां परिवर्जनम्‌ । 

एते कर्मपथा; शङ्खा दश कृष्णा विपययात्‌ ॥ ९ ॥ 

अमदपानं स्वाजीवोऽविहिंसा दानमादरात्‌ । 

पूज्यपूजा च मैत्री च धर्मश्चैष समासतः ॥ १० ॥ 
रारीरतापनाद्धर्मः केवटा( नास्ति तेन हि ) | 

न परद्रोहविरतिनं परेषामनुग्रहः ॥ ११ ॥ 

दानशीटक्षमास्पष्ं यः सद्धर्ममहापथम्‌ । 

अनाद्य त्रजेत्‌ कायङ्कदागो दण्डकोत्पथेः ॥ १२ ॥ 

स संसाराटवीं घोरामनन्तजनपादपाम्‌ । 
क्ेराग्याखवटीटाज्ः सदी प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥ 
दिंसया जायतेऽत्पायुः बहमाबाघो विहिंसया । 

चर्येण मोगव्यसनी सरा( त्रः ) पारदारिकः ॥ १४ ॥ 
प्रत्यास्यानं मृषावादात्‌ पैश्ुन्यान्मित्रमेदनम्‌ । 
अप्रियश्रवणं रौक्ष्यादबाद्वा( दपार्था ! )दुभगं वचः ॥ १५ ॥ 
मनोरथान्‌ हन्तयभिष्या व्यापादो भयदः स्पृतः । 
मिथ्यादृष्टिः कुदृष्टि मद्यपानं मतिथ्रमः ॥ १६ ॥ 
अप्रदानेन दारिद्र मिध्याजीवेन वञ्चना | 

स्तम्भेन दुष्ठुटीनत्वमह्पौजस्कत्रमीष्यया ॥ १५७ ॥ 
करोधादुव॑र्णता मो्मप्रश्चन विपश्चिताम्‌ । 
फटमेतन्मनुष्यतवे सर्वभय: प्राक्‌ च दुगतिः ॥ १८ ॥ 
एषामक्घरालास्यानां विपाको यः प्रकीतितः । 
कुराखानां च सर्वेषां विपरीतः फटोदयः ॥ १९ ॥ 
खोभो द्वेषश्च मोहश्च तज॑ कर्मेति चाञ्युभम्‌ । 
अरोभामोहद्रेषाश्च तजं कर्मेतरच्छुभम्‌ ॥ २० ॥ 
अङुभात्स्वदुःखानि सवैदुगेतयस्तथा । 
लुभासुगतयः सवी: सवजन्मसुखानि च ॥ २९ ॥ 
निवर्तिरशुभा्कर्स्नापप्रवृत्तिस्तु शुम सदा । 
मनसा कर्मणा वाचा धर्मोऽयं दिविध: स्मृतः ॥ ९९ ॥ 
नरकप्रेततिर्यगभ्यो धममादस्माद्विमुच्यते । 
नृषु देवेषु चाप्तोति सुखश्रीराव्यविस्तरान्‌ ॥ २२ ॥ 





२९८ मध्यमकराद्ये षष्ठं परिदि्म्‌ । 


ध्यानाप्रमणारूप्यस्तु ब्रह्ायघुखमश्रुते । 

इत्यभ्युदयधमोऽयं फटं चास्य समासतः ॥ २४ ॥ 
नैः्रयसः पुनर्धर्मः सुक्ष्मो गम्भीरदर्शनः | 

वालानां [ अश्रोत्रवताम्‌ ] उक्तल्वासकरो जिनैः ॥ २५ ॥ 
नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न मविष्यति | 

इति वाटस्य त्रासः पण्डितस्य मयश्नयः ॥ २६ ॥ 
अर्हकारप्रसूतेयं ममकारोपसंहिता । 

प्रजा प्रनाहितैकान्तवादिनामिहिताविल ॥ २७ ॥ 
अस््यहं मम चास्तीति मिध्यैतत्परमार्धिमिः | 
यथाभूतपरिज्ञानानन भवद्युमयं यतः || २८ ॥ 
अहंकारोद्धवाः स्कन्धाः सोऽकायोऽनरृतोऽर्थतः । 

बीजं यस्यान्तं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः ॥ २९॥ 
स्वन्धानसत्यान्‌ दध्रैवमहंकारः प्रदीयते | 

अहकारप्रहाणाच न पुनः स्कन्धसंभवः ॥ ३० ॥ 
यथादर्मुपादाय ( स्वमुप्रतिविम्बकम्‌ । 

द्रस्य )ते नाम तच्चैवं न किचिदपि ततः ॥ ३१॥ 
अ्कारस्तथा स्कन्धानुपादायोपटभ्यते | 

न च कथित्स ततेन खपुखप्रतिविभ्ववत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथादरचमनादाय स्वपरखप्रतिविम्बकम्‌ | 

न ददयते तथा स्कन्धाननादायाहमित्यपि ॥ ३३ ॥ 
एवेविधार्थश्रवणाद्धर्मच्चुराप्तवान्‌ । 

आयीनन्दः स्वयं चैव मि्ुम्योऽभीक्णमुक्तवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्कन्धग्राहो यात्रदस्ति तावदेवाहमित्यपिं ! 

अ्हैकारे सति पुनः कर्मं जन्म ततः पुनः |॥ ३५ ॥ 
्रिर्मेतदनाचन्तपध्यं संसारमण्टलम्‌ | 

अलतमण्डटप्रष्यं श्रमव्यन्योन्यहेतुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वपरोभयतस्तस्य त्रैकात्यतोऽप्यप्रा्तितः | 

अहंकारः क्षयं याति ततः कमं च जन्म च | || २७ ॥ 
एवं हेतुफरोत्पादं पद्य॑स्तत्षयमेव च | 

नास्तितामस्तितां चेव नैति छोकस्य तखतः | ३८ ॥ 
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रत्नावरी । २९९ 


सवदुःखन्तयं घम श्रु्वेवमपरीक्चकः । ` 
संकम्पत्यपरिज्ञानादभयस्थानकातरः ॥ ३९ ॥ 

न भविष्यति निवाणे सवमेतन्न ते मयम्‌ । 

उच्यमान इहाभावस्तस्य ते कवि भयंकरः | ४० ॥ 

मोक्षे नात्मा न च स्कन्धा मोक्षश्वदीददाः प्रियः । 
आत्मस्कन्धापनयनं किमिदैव तवाप्रियम्‌ | ४१॥ 

नै चामाबोऽपि निर्वाणं कुत ए तरस्य वास्य ] भावता | 
भावाभावपरामदक्षयो निर्वाणसच्यते | ५२ ॥ 
समासानास्तितादष्टिः फर नास्तीति कर्मणः| | 
अपुण्यापायिकी चैषा मिध्यादष्ठिरिति स्पृता ॥ ४३ ॥ 
समासादस्तितादृष्टिः फटं चास्तीति कर्मणाम्‌ । 

पुण्या सुगतिनिष्यन्दा सम्यग्द्टिरिति स्पृता | ४५॥ 
ज्ञाने नास््यस्तितारान्तेः पापपुण्यव्यतिक्रमः। 

दुर्गतेः सुगतेश्वास्मात्‌ स मोक्षः सद्धिरत्यते ॥ ४५५ ॥ 
सहैतुमुदयं पद्यन्‌ नास्तितामतिवतते । 

अस्तितामपि नोपेति निरोधं सह हेत॒ना ॥ ४६ ॥ 
परा्जातः सहजातश्च हेतुरहेतुकोऽर्थतः | 
र्तरप्रतीतत्वादुत्प्तेश्वैव ततः | ४४७ ॥ 

अस्मिन्‌ सतीदं भवति दीर्ध हृस्वं यथा सति | 

[ तस्योत्पादाद्देतीदं दीपोत्पादायथा ] प्रमा ॥ ४८ ॥ 
हस्वेऽसति पुनर्दीधे न भवति स्वभावतः । 
प्रदीपस्याप्यनु्ादाप्रभाया अष्यसंभवः | ४९ ॥ 

एवं हेतुफलोत्पादं दृष्ट नोपैति नास्तिक्यम्‌ ( नास्तिताम्‌ ) । 
अभ्युपेत्यास्य लोकस्य याथामूतयं प्रपञ्चनम्‌ ॥ ५० ॥ 
निरोधं च प्रपञ्चोत्थं याथाभू्यादुपागतः । 
नोपयात्यस्तितां तस्मान्सच्यतेऽद्रयनिश्ितः ॥ ५५१ ॥ 
दूरादालोकितं रूपमासनैरश्यते स्फुटम्‌ | 

मरीचि्यदि वारि स्यादासनैः किं न टदद्यते ॥ ५२ ॥ 
दूरीभूतैर्यथाभूतो खोकोऽयं द्यते तथा । 

न दृद्यते तदासनेरनिमित्तो मरीचिवत्‌ ॥ ५२ ॥ 

[ मरीचिस्तोयसदसी यथा नाम्ब न ] चार्थतः। 
स्कन्धास्तथात्मसद्रा नात्मानो नापि तेऽर्थतः ॥ ५४ ॥ 
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६०० मेध्यमकदाख प्रष्टं परिरि्टम्‌। 


म॑रीर्चं तोयमिव्येतदिति मव्वागतोऽत्र सन्‌ । 

यदि नास्तीति तत्तोयं [ गृहीयान्मृूढ ए सः ] | "+ ॥ 
मरीचिप्रतिमं खोकमेवमस्तीति गृहतः | 

नास्तीति चापि मोहोऽयं सति मोहे न म॒च्यते | ५५६ ॥ 
नास्तिको दुर्गतिं याति सुगतिं याति चास्तिकः । 
यथामूतपरिज्ञानान्मोक्षमद्रयनिभ्रितः ॥ "७ ॥ 

अनिच्छन्‌ नास्तितास्तित्वे यथामूतपरिज्ञया | 

नास्तितां भते मोहात्‌ कस्मान टमतेऽस्तिताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्यादस्तिदृषणादस्य नास्तिताक्षिप्यतेऽर्थतः | 
नास्तितादूषणादेव कस्मानाक्षिष्यतेऽस्तिता | "५९, | 

न प्रतिज्ञा न चरितं न चित्तं वोधिनिश्रयात्‌ | 
नास्तिकतेऽर्थतो येषां कथं ते नास्तिकाः स्मृताः ॥ ६० ॥ 
संसास्यौट्क्यनिर््रन्यपुद्ररस्वन्धवादिनम्‌ | 

पच्छ ठोर्की यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
धर्मयोतकमित्यस्मानास्यस्तिखव्यतिक्रमम्‌ | 

विद्धि गम्मीरमिव्युक्तः बुद्धानां रासनामृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विभवं नति नायाति न तिष्ठत्यपि च क्षणम्‌ | 
्रैकाल्यव्यतिवरत्ताता छोक एव कुतोऽथतः ॥ ६३ ॥ 
दयोरप्यागतिगती प्रस्यितिश्च न तखतः | 
रोकनिर्याणयोस्तस्मादिरोषः क इवार्थतः ॥ ६४ ॥ 
स्थितेरमावादुदयो निरोधश्च न तच्तः | 

उदितश्च स्थित्वेति निल्द्रश्च कुतोऽर्थतः ॥ ६५ ॥ 
कथमक्षणिको भावः; परिणामः सदा यदि | 

नास्ति चेत्परिणामः स्यादन्यथात्वं कुतोऽर्थतः ॥ ६६ ॥ 
एवदेरो क्षयाद्रा स्यात्‌ क्षणिकं सवशोऽपि वा | 
वेषम्यानुपद्ब्धेश्च द्िघाप्येतदयुक्तिमत्‌ ॥ ६७ ॥ 

क्षणिके स्था मवे कुतः काचित्पुराणता | 
स्थर्यादक्षणिके चापि कुतः काचिप्पुराणता ॥ ६८ ॥ 
यथान्तोऽस्ति क्षणस्येवमादिर्मध्यं च कल्प्यताम्‌ | 
त्रयातमकलात्‌ क्षणस्यैवं न रोकस्य क्षणं स्थितिः ॥ ६९ ॥ 
आदिमध्यावसानानि [ चिन्यानि क्षणवत्पुनः | 
आदिमध्या ]बसानलवं न खतः परतोऽपि वा ॥ ७० ॥ 
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रत्नावंटी । २०१ 


नैको ऽनेकप्रदेरातानप्रदेराश्च कश्चन | 
विनैकमपि नानेको नास्तित्वमपि चास्तिताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विनाशात्‌ प्रतिपक्षाद्रा स्यादस्तित्स्य नास्तिता | 
विनाशः प्रतिपक्षो वा कथं स्यादस्त्यसंभवात्‌ ॥ ७२ ॥ 
निर्तेस्तेन रोकस्य नोपैत्यूनत्वमर्थतः । 
अन्तवानिति छोकश्च पृषटसतुष्णीं जिनोऽभवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्ज्ञ इति स्वजनो बुधैस्तेनैव गम्यते । 
येनैतद्धर्मगाम्भीयै नोवाचाभाजने रोके ॥ ७४ ॥ 
इति नैःश्रेयसो धमो गम्भीरो निष्परिग्रहः । 
अनाख्य इति प्रोक्तः संबुद्धैस्तत्वदरिमिः ॥ ७५॥ 
अस्मादनाटयाद्ध्मादाख्याभिरता जनाः । 
अस्तिनास्त्यन्यतिक्रान्ता भीता नदयन्त्यमेधसः ॥ ७६ ॥ 
ते नष्टा नादायन्त्यन्यानभयस्थानभीरवः । 
तथा कुरु यथा राजन्‌ नष्टेन विप्रणाद्यसे ॥ ७७ ॥ 

नैः नैः नै भः नैः ५ 

२ 

कदटी पाटिता यद्रन्निःरोषावयवैः सह । 
न किंचित्पुशूषस्तद्रसाटितः सह घातुमिः ॥ १ ॥ 
सर्वधर्मा अनात्मान इत्यतो भाषितं जनैः । 
धातुषट्के च तैः सवै निर्णीतं तच नार्थतः ॥ २ ॥ 
नैवैमात्मा न चानात्मा याथामूत्येन रभ्यते । 
आत्मानात्मकृते दृष्टी ववारास्मान्महामुनिः ॥ २ ॥ 
ृष्टश्रुताचं सुनिना न सत्यं न मृषोदितम्‌ | 
पक्षाद्धि प्रतिपक्षः स्यादुभयं तच नार्थतः ॥ ४ ॥ 
इति सत्यानृतातीतो खोकोऽयं परमाथ॑तः | 
अस्मदेव च तेन नोपैत्यस्ति च नास्ति च ॥ ५॥ 
यचचैवं सर्वथा नेति सर्वज्ञस्तत्कथं वदेत्‌ । 
सान्तमित्यथवानन्तं द्वयं वाद्रयमेव वा ॥ ६ ॥ 
असंख्येया गता बद्धास्तथैष्यन्त्यथ साप्रताः। 
कोय्यग्रशश्च सान्तस्तेभ्यन्चैकाल्यजो मतः ॥ ७॥ 
बरद्धिहेतुर्न खोकस्य क्षयल्ञैकाल्यसंभवः | 
सर्वज्ञेन कथं तस्य पूवीन्तोऽव्याकृतः कृतः ॥ ८ ॥ ` 
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२०२ मध्यमक्राख षष्ठं परिद्ि्म्‌ । 


एतत्तु धर्मगाम्भीय यत्तदह्ं पृथग्जने । 
मायोपमत्वै खछोकस्य बुद्धानां शासनाग्रतम्‌ | ९ ॥ 
मायागजस्य दृदयेत यथा जन्मान्त एव च | 
न च कथित्स त्वेन जन्मान्तश्चैव वियते ॥ १० ॥ 
मायोपमस्य लोकस्य तथा जन्मान्त एव च| 
टद्यते परमार्थन न च जन्मान्त ए च ॥ ११ ॥ 
यथा मायागजो नैति कुतधिद्ाति न क्रचित्‌ | 
चित्तमोहनमात्रताद्वावतेन न तिति ॥ १२ ॥ 
तथा मायोपमो छोको नैति याति न वुत्रचित्‌ | 
चित्तमोहनमात्रवाद्रावतरेन न तिष्टति | १३ ॥ 
तरकाल्यव्यतिवृत्तात्मा खोक एवं नु कोऽर्थतः । 
योऽस्ति नारूयथवापि स्यादन्यत्र व्यवहारतः ॥ १४ ॥ 
चतुष्पकरारमित्यस्मात्‌ रान्तोऽनन्तो द्रयोऽरयः | 
ुद्रन हितोर्नान्यस्मादयमव्यादरतः करतः ॥ १५५ ॥ 
रारीराड्ुचिता तावत्‌ स्थूटा प्रतयक्षगोचरा । 
सततं द्ृदयमानापि यदा चित्त न तिति ॥ १६ ॥ 
तदातिपुद्ष्मो गम्भीरः सद्वर्मोऽयमनाट्यः | 

अप्रत्यक्ष; कथं चित्ते सुखेनावतरिष्यति ॥ १७ ॥ 
संबुष्यारमानिवृत्तोऽभूद्रमं देरायितं मुनिः | 
दुज्ञानमतिगाम्मीरयाद्‌ ज्ञात्वा धर्ममिमं जनैः ॥ १८ ॥ 
विनारायति दुङ्ञतो धर्मोऽयमपरिपधितम्‌ | 
नास्तितादृ्टिसमरे यस्मादस्मिनिमजति ॥ १९ ॥ । 
अपरोऽप्यस्य दुङ्ौनाम्मू्खः पण्डितमानिकः | 
परतिक्ेपविन्ठातमा यात्यवीचिमधोमुखः ॥ २० ॥ 
दुभुक्तेन यथान्नैन विनारामधिगच्छति । 
युधुकतेनायुरारोग्यं बं सौख्यानि चाश्वते ॥ २१ ॥ 
ज्ञातेन तथानेन विनारामधिगच्छति । 
मम्यग्ञातेनात्र सुखं बोधं चाप्रोत्यनुत्तराम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मादत्र प्रतिक्षपं दिं त्यक्वा च नास्तिकीम्‌ । 
सम्यग्ञानपरं यलं कुर सवार्थसिद्रये ॥ २३॥ 
धर्मस्यास्यापरिज्ञानादरहकारोऽचुव्तते । 
ततः टुभाञयुमं कर्म ततो जन्म छुभाञ्युभम्‌ ॥ २४ ॥ 
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तस्मायावदविज्ञातो धर्मोऽहंकारदातनः। 
दानरीटक्षमाधर्मे तावदादरघान्‌ मव ॥ २५ ॥ 
धर्मपूवाणि कायाणि घर्ममध्यानि पार्थिव | 
साधयन्‌ धर्मनिष्ठां नेह नामुत्र सीदति ॥ २६॥ 
धर्मात्कीरतिः सुखं चैव नेह भीन मुमूर्षतः | 
परटोकसखं स्फीतं तस्माद्भम सदा-भज ॥ २७ ॥ 
घर्म एव परा नीतिर्धमाह्टोकोऽनुरप्यते | 

रञ्चितेन हि खोकेन नेह नामुत्र वच्यते ॥ २८ ॥ 
अधर्मेण तु या नीतिस्तया लोकोऽपरग्यते | 
ठोकापरञ्जनचैव नेह नामुत्र नन्दति ॥ २९ ॥ 
परातिसंधानपरा कष्टा दुर्गतिपद्भतिः | 

अन्थविदा दुषप्रैरथविदा कथं कृता ॥ ३० ॥ 
परातिसंधानपयो नीतिमान्‌ कथमर्थतः | 

येन जन्मसहस्राणि वहून्यात्मैव वच्यते ॥ २१ ॥ 
रिपोरप्रियमनिच्छन्‌ दोषांस्त्यत्तवा गुणान्‌ श्रय | 
स्वहितावापतिरेवं त॒ रिपोश्वाप्यप्रियं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दानेन ब्रियवदयेन हितेनैकाथच्यया | 

एभिराचर छोकस्य धर्मस्यैव च संग्रहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विश्वासं जनयव्येकं सव्यं राज्ञं यथा दृटम्‌ | 
तथेवाभूतमप्येषामविश्वासकरं परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नाविपंवादवत्सत्यं [ से ] उद्रतमथतः। 
परैकान्तदितं सत्यमहित्ान्मृपेतरत्‌ ॥ ३५५ ॥ 
दोषान्‌ प्रच्छादयत्येकस्त्यागो राज्ञां यथोल्वटः | 
तथा कापण्यमप्येषां गुणसवस्वघातकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपशान्तस्य गाम्भीयं गाम्भीयीदरौरवं परम्‌ । 
गोरवारी्िराज्ञा च तस्मादुपरामं भज ॥ ३७॥ 
अहार्यवुद्धिः प्राज्ञतादपरग्रत्ययः स्थिरः | 
नातिसंधीयते राजा तस्माग्मज्ञापरो भव ॥ ३८ ॥ 
सत्यत्यागरामप्ज्ञो चतुभदो नराधिपः | 
घर्मश्चतुरमद्र इव स्तूयते देवमानुषैः ॥ ३९ ॥ 
निगृह्यवादिभिः शुद्धैः प्रज्ञाकारण्यनिर्मेः | 
सहासीनस्य सततं प्रज्ञा धर्मश्च वर्धते ॥ ४०॥ 
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मध्यमकरयासे षणं परिश्चिप्रम्‌ । 


दुरटभाः पथ्यवक्तारः श्रोतारस््वतिदुर्टमाः | 
तेभ्योऽतिदुकंमतमा ये पध्यस्याङ्ुकारिणः ॥ ४१ ॥ 
पध्यमप्यग्रियं तस्माज्ज्ञात्वा दीप्रं समाचर्‌ | 
पिवेदोपधमय्यग्रमारोम्यायात्वानिव ॥ ४२ ॥ 
जीवितारोग्यरा्यानां चिन्तयानित्यतां सदा | 
ततः संवेगवान्‌ धमममेकान्तेन प्रयास्यसे ॥ ४३ ॥ 
अवद्यं मरणं पद्यन्‌ पापाद्रःखं रतस्य च | 
एेहिकैन वेनापि न पपं क्नातुमर्हसि ॥ ४४ ॥ 
कस्िश्चेदभयं दृष्टं भयं दृष्टं कचि्षणे | 
यदेकस्मिन्‌ समाश्रासः किमेकस्मि्न ते भयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मचात्परिभवो लोके कार्यहानिर्धनक्षयः | 
अकार्यकारणं मोहात्‌ [ म॑ व्यज ततः सदा ] ॥ ४६ ॥ 

न ध ४; भः नै 

| रत्नावल्यां द्वितीयः परिच्छेदः । 

अधर्ममन्वाय्यमपि प्रायो राजानुजीविमिः | 
आचरन्‌ स्तूयते तस्मात्‌ कृच्छरदरत्ति क्षमाक्षमम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्योऽपि तावद्य: कश्िटर्वचः क्षममप्रियम्‌ । 
किमु राजा महाभौमस्वं मया भिक्षुणा सता ॥ २ ॥ 
तच्छ तादेव तु स्नेहाजगतामनुकम्पया | 
अहमेको वदामि लां पथ्यमप्यप्रियं भराम्‌ ॥ २ ॥ 
सत्यं छक्षणार्थवत्पध्यं शिष्यः काटेऽनुकम्पया । 
वाच्य इत्याह भगवांस्तदेवमभिधीयते ॥  ॥ 
अक्रोधे सत्यवाक्ये च छध्यमानो यदि स्थितः । 
श्रव्यं संपरिगृहीयात्‌ सत्तोयं खाप्यमानवत्‌ ॥ "+ ॥ 
तस्य मे वदतो वाक्यं तमिहामुत्र च क्षमम्‌ | 
ज्ञात्वा कुर हितायेदमात्मनो जगतोऽपि च ॥ ६ ॥ 
याचकेभ्यः पुरा दानात्‌ प्राप्याथाश्वैन दास्यसि । 
अक्रतक्ञत्वलोभाभ्यां नार्थान्‌ पुनरवाप्स्यसि ॥ ७ ॥ 
इह पध्यदनं छोके न वहत्यभृतो भरतः | 
याचकस्वथतोऽसमुत्र हीनः शातगुणोद्रहः ॥ ८ ॥ 
उदारचित्तः सततं भोदारक्रियारतः | 
उदारकर्मणः सर्वमुदारं जायते फठम्‌ ॥ ९ ॥ 
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मनोरथेरपि ्ीवेरनाटीदं नराधिपैः | 
कुर धमास्पदं श्रीमत्स्यातं रत्नत्रयास्पदम्‌ ॥ १० ॥ 
सामन्तराजरोमाञ्चकरं धर्मास्पदं न यत्‌ । 
मृतस्याप्यप्ररास्यतनाद्‌ राजंस्तदकृतं वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अत्योदार्यादुदाराणां विस्मयोत्साहवर्धनम्‌ । 
उत्साहध्चं च मन्दानां सवस्ेनापि कारय ॥ १२ ॥ 
उत्सृज्यामुत्र गन्तव्यं स्वस्वमवरोन ते | 
धर्मे नियुक्ते याव्येव पुरस्तात्सवमेव तत्‌ ॥ १२ ॥ 
सवस्वं पूरतरपते्पस्य वशमागतम्‌ । 
क्षै पवकस्य धमय सुखाय यरासेऽपि वा ॥ १४ ॥ 
भुक्तादथादिह सुखं दत्तात्पारत्रिकं सुखम्‌ । 
अमुक्तादत्तनष्टत्वादुःखमेव कुतः सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
विनस्यन्‌ सचिदातुमस्वातन्यान राक्यसि । 
आपतिच्छेदनिःस्नेहरनवराजगप्रियेषिभिः ॥ १६ ॥ 
सर्वस्वेनाप्यतः स्वस्थः शीघ्रं धर्मास्पदं कुर । 
मृ्युप्रत्ययमध्यस्थः प्रवातस्थप्रदीपवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
ध्माधिकारा ये चान्ये पवेराजग्रवतिताः | 
देवद्रोण्यादयस्तेऽपि प्रवर्यन्तां यथास्थिताः ॥ १८ ॥ 
अहिंसकैः ज्ुभाचरित्रतस्थैरतिधिग्रियैः । 
सर्वक्षमैरकरदैभव्येरस्तेः सदो( य )तैः ॥ १९॥ 
अन्धव्याधितहीनाङ्ूदीनानाथवनीपकाः | 
तेऽप्यनपानं साम्येन स्मेरनविधट्ठिताः ॥ २० ॥ 
अनथीनामपि सतां धार्भिकाणामनग्रहान्‌ | 
अप्यन्यराव्यसेस्थानामनुरूपान्‌ प्रबतेय ॥ २१ ॥ 
सवैधमोधिकारेषु धमीधिकृतम॒वयितम्‌ | 
अटु्धं पण्डितं धम्य कुर तेषामबाधकम्‌ ॥ २२॥ 
नीतिज्ञान्‌ धार्मिकान्‌ ल्िग्धान्‌ उुचीन्‌ भक्तानकातरान्‌ । 
कुरीनान्‌ रीट्संपनान्‌ कृतज्ञान्‌ सचिवान्‌ कुर ॥ २३॥ 
अक्षुदरांसत्यागिनः शरान्‌ सिग्धान्‌ संभोगिन : स्थिरान्‌ | 
कुर नित्याप्रमत्तांश्च धामिकान्‌ दण्डनायकान्‌ ॥ २४ ॥ 
धर्मञीलान्‌ शुचीन्‌ दक्षान्‌ कार्यज्ञान्‌ शाखकोविदान्‌ । 
व्रतवरत्तीन्‌ समान्‌ स्निग्धान्‌ वृद्धानधिकृतान्‌ कुर ॥ २५ ॥ 
म. ३९ 
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मध्यमक्राखे षष्ठं परिरिष्रम्‌ । 


प्रतिमासं च तेभ्यस्वं सवमायव्ययं गुणु | 

श्रत्वा धर्माधिकाराचं काय॑ सवं स्वयं वद्‌ ॥ २६ ॥ 

धमीर्थं यदि ते राव्यं न कीरतयत्यं न कामतः 

ततः सफटमत्यर्थमन्थर्थमतोऽन्यथा ॥ २७ ॥ 
परस्परामिषीभूते छोकेऽसिमन्‌ प्रायो चप । 

यथा राज्यं च धर्मश्च भवेत्तव तथा यणु ॥ २८ ॥ 
ज्ञानवृद्धाः कुटे जाता न्यायज्ञाः पाप्रभीरवः। 

समेता वहवो नित्यं सन्तु ते कार्यद्दिनः ॥ २९ ॥ 
दण्डन्धग्रहारादीन्‌ वुरयुस्ते न्यायतोऽपि चेत्‌ । 

कारुण्य; सदा भूता त्वमनुग्रहवान्‌ भव ॥ ३० ॥ 
हितायैव त्या चित्तमुनाम्यं सवदे हिनाम्‌ । 

कारण्यात्सततं राजंस्तीत्रपापक्रतामपि ॥ २१ ॥ 

तीव्रपापेषु िसेषु कृपा कार्यां विरोषतः । 

त एव हि कृपास्थानं हतात्मानो महातनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रत्यहं पञ्चरात्रं वा बद्धान्‌ क्षीणान्‌ विमोचय । 

दोषानपि यथायोगं मा कांधित्‌ नैव मोचय ॥ २३३ ॥ 
येषमोक्षणचित्तं ते जायते तेष्वसेवरः | 

तस्मादसंबरात्‌ पापमजस्रमुपचीयते ॥ २३५४ ॥ 

यावच न विमुच्येरंस्तावत्स्युः सुखबन्धनाः | 
नापितस्नानपानानभैषज्यवसनानिताः ॥ ३५५ ॥ 
अपात्रेधिव पुत्रेषु पात्रीकरणकाडया | 

कारण्या[ ताडनं कायं न द्वेषान्‌ ]नाधटिप्सया ॥ ३६ ॥ 
विमृद्य सम्यविज्ञाय प्रदुष्टान्‌ धातकानपि । 

अहत्वा पीडयिखा च कुर्‌ निविंघयान्‌ नरान्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वतन्त्रः प्य सवै च विय चास्वक्चुषा | 
नित्याप्रमद्ः स्पृतिमान्‌ कुर्‌ कायं च धार्मिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रदानमानसत्कारुणस्थान्‌ सततं भज । 

उदरिरनख्यैस्त॒ रोषानपि यथाविधि ॥ ३९ ॥ 
संमानस्फीतकुसुमः संप्रदानमहाफटः । 

राजवृक्षः क्षमाच्छायः सेव्यते भ्रत्यपक्षिमिः ॥ ४० ॥ 
त्यागङीटमयो राजा तेजस्वी भवति प्रियः | 
रार्करामोदको यद्रदेखमरिचकर्करः ॥ ४१ ॥ 


रत्नावली । ३०७ 


मात्स्यन्यायश्च ते नेवं न्यायाद्राज्यं भविष्यति | 

न चान्यायो न वाघर्मो धर्म्चैवे भविष्यति ॥ ४२ ॥ 
पररोकाचया राज्यं नानीतं नापि नेष्यसि | 

धर्मात्‌ प्राप्तमतोऽस्यार्थे नाधमं कर्तुमर्हसि ॥ ४२ ॥ 
राज्येन भाण्डमूल्येन दुःखभाण्डपरंपराम्‌ । 

राजन्‌ यथा नाजयसि प्रयलः क्रियतां तथा | ४५ || 
राय्येन भाण्डमूल्येन राव्यभाण्डपरपराम्‌ । 

राजन्‌ यथा निविंशसि प्रयतः क्रियतां तथा ॥ ४५ ॥ 
चतुद्रीपमपि प्राप्य परथिवी चक्रवतिनः | 

रारीरं मानसं चैव सुखद्रयमिदं मतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दुःखप्रतिक्रियामात्रं शारीरं वेदनासुखम्‌ । 

संज्ञामयं मानसं तु केवरं कल्पनाक्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दुःखप्रतिक्रियामात्रं कल्पनामात्रमेव च । 

रोकस्य सुखसवैसवं व्यर्थमेतदतोऽर्थतः ॥ ४८ ॥ 
दरीपदेरापुरावासप्रदेशस्थानवाससाम्‌ 1 ¦ 
दाय्यालपानहस्यश्वद्ीणां चैकेकमोग्यता | ४९ ॥ 
यदा च यत्र चित्तं स्यात्‌ तदानेन सुखं किं । 
रोषाणाममनस्कारात्तेषां व्यर्थत्वमर्थतः ॥ ५० || 
विषयान्‌ पञ्चमिः पञ्च चक्षुरादिभिरिन्दरियैः | 

न कल्पयति चेद्रहन्‌ नास्मात्तेषु तदा सुखम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जानीते विषयं यं यं येन येनेन्धियेण च । 

तदा न रेषैः रोषाणि व्यथान्येव यतस्तदा ॥ ५२ ॥ 
इन्दियेरपरन्धस्य विषयस्याकरतिं मनः । 

उपटरभ्य व्यतीतस्य कल्पयन्‌ मन्यते सुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एकमथ विजानाति यदप्येकमिहेन्दरियम्‌ । 

तदप्यथ बिना व्यथं व्यर्थोऽर्थोऽपि च तद्टिना ॥ ५४ ॥ 
प्रतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पुत्रसंभवः । 

चक्षूरूपे प्रतीव्येवमुक्तो वि्ञानसंभवः ॥ ५५ ॥ 
अतीतानागता व्यर्था विषयाः सार्धमिन्धियैः। 
तद्द्रयानतिरिक्तत्वाद्‌ व्यथ येऽपि च साप्रताः ॥ ५६ ॥ 
अलातचत्रं गृह्णाति यथा चक्ुविपययात्‌ । 
तथेन्धियाणि गृहन्ति विषयान्‌ साप्रतानिव ॥ ५७ ॥ 
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३०८ मध्यमकराखे षष्ठं परिदि्रम्‌ । 


इन्द्ियाणीद्धिया्थाश्च पञ्चभूतमया मताः | 
प्रतिस भूतवेयध्यदिषां व्यर्थ्मर्थतः ॥ ५८ ॥ 
निरिन्धनोऽग्निभूतानां विनिर्ममे प्रसव्यते | 
। सं्प्वे लक्षणाभावः रोपेषप्येष निर्णयः | ५९ ॥ 
| एवं द्विधापि भूतानां व्यर्थतवात्संगतिर्बृथा | 
व्य्थतात्संगतेश्चवं रूपं व्यर्थमतोऽर्थतः ॥ ६० ॥ 
विज्ञानवेदनासं्ञासंस्काराणां च स्वराः | 
प्र्ेकमात्मवेयध्यं्रियध्यं परमार्थतः ॥ ६१ ॥ 
सुखामिमानो दुःखस्य प्रतीकारे यथार्थतः । 
तथा सुखामिमानोऽपि सुखस्य प्रतिघातजः ॥ ६२ ॥ 
सुखे संयोगतृष्णेवं नै.ःस्वामाव्या्रहीयते । 
दुःखे वियोगतृष्णा च पद्यतां मुक्तिरित्यतः ॥ ६३ ॥ 
कः पद्यतीति चेचित्तं व्यवहारेण कथ्यते | 
न हि चैत्तं विना चित्तं व्यर्था सहेष्यते ॥ ६४ ॥ 
व्यथमेवं जगन्मला याथाभूत्यानिरास्पदः । 
निर्वातिं निरूपादानो निरुपादानवहिवत्‌ ॥ ६५५ ॥ 
बोधिसत्ोऽपि द्वं संबोधौ नियतो मतः । 
केवलं त्वस्य कारण्यादा वोपेभवसंततिः ॥ ६६ ॥ 
बोधिसस्य संभारो महायाने तथागतैः | 
निर्दिष्टः स त॒ संमृ; प्रद्िटश्चैव निन्यते | ६७ ॥ 
गुणदोषानभिज्ञो वा दोपसंज्ञी गुणेषु वा | 
अथवापि गुणदरेषी महायानस्य निन्दकः | ६८ ॥ 
परोपघातिनो दोषान्‌ परालुपराहिणो गुणान्‌ । 
ञालोच्यते गुणद्रेषी महायानस्य निन्दकः | ६९ || 
यत्छा्थनिपक्षवात्‌ परार्थैकरसप्रियम्‌ । 
गुणाकरं महायानं तदद्रेषी तेन दह्यते ॥ ७० ॥ 
्राद्रोऽपि दुर्ृहीतेन द्विष्यात्‌ तुद्धोऽथवेतरः । 
्रद्वोऽपि दग्ध इत्युक्तः का चिन्ता द्रषबन्धुरे ॥ ७१ ॥ 
विषेणापिं विषं हन्यायथेवोक्तं चिकिसवै; | 
दुःखेनाप्यहितं हन्यादिदक्ते विं विध्यते ॥ ७२ ॥ 
मेनूवगमा धमी मनश्रष्ठ इति श्रतेः । 
हितं हितमनाः वुन्‌ दुःखेनाप्यहितं कथम्‌ ॥ ७३ ॥ 
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रत्नावली । | ३०९ 


दुःखमप्यायतीपध्यं कायं किमु सुखं हितम्‌ । 
आत्मनश्च परेषां च धमं एष सनातनः ॥ ७४ ॥ 
मात्रासुखपरित्यागात्‌ पश्वचेद्धिपुं सुखम्‌ । 
त्यजेन्मात्रासुखं धीरः संपद्यन्‌ विपुरं सुखम्‌ ॥ ७५ ॥ 
न मृद्यते च यचेतत्‌ कटुभैषव्यदायिनः । 
ततधिकिःसकादाश्च हता नैवं च युज्यते ॥ ७६ ॥ 
अपथ्यमपि यदृषटं तत्पथ्यं पण्डितः कचित्‌ । 
उत्सरगश्चापवादश्च स्वेरानरेषु रास्यते ॥ ७७ ॥ ~ 
करणपूर्वकाः सर्वे निष्यन्दा ज्ञाननिर्मलाः । 

उक्ता यत्र महायाने कस्तनिन्देत्सचेतनः ॥ ७८ ॥ 
अत्योदार्यातिगाम्भीयीद्िषण्णैरङृतात्ममिः । 

निन्यतेऽच महायानं मोहात्‌ स्वपखैरिमिः ॥ ७९ ॥ 
दानशीटक्षमावी्यष्यानप्रज्ञाकृपातकम्‌ | 
महायानमतस्तस्मिन्‌ कस्माहुमोषितं वचः ॥ ८० ॥ 
परार्थो दानरीटाभ्यां क्षान्त्या वीर्येण चात्मनः | 

ध्यानं प्रज्ञा च मोक्षाय महायानार्थसंग्रहः ॥ ८१ ॥ 
परा[ सहित ]पोक्षाथीः संक्िपारुदशासनम्‌ । 

ते षट्पारमितागमांस्तस्माद्‌ बद्धमिदं वचः ॥ ८२ ॥ 
पुण्यज्ञानमयो यत्र बुदरर्वेधिमहापथः । 
देरितस्तन्महायानमन्ञानाद्र न टद्यते ॥ ८३ ॥ 
खमिवाचिन्त्यगुणलादुक्तोऽचिन्त्यगुणो जिनः | 
महायाने यतो बुद्धमाहास्म्यं क्षम्यतामिदम्‌ ॥ ८० ॥ 
आर्यशारदतस्यापि शील्मात्रेऽप्यगोचरः । 

यस्मात्‌ तद्ुद्धमाहाप्यमचिन्त्यं किं न मृष्यते ॥ ८५ ॥ 
अनुत्पादो महायाने परेषां श॒न्यता क्षयः | 
श्षयानुत्पादयोश्चैक्यमर्थतः क्षम्यतां यतः ॥ ८६ ॥ 
शून्यता बुद्धमाहाप्म्यमेवे युक्त्यानुपद्यताम्‌ । 
महायानेतरोक्तानि न समेयुः कथं सताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तथागतामिसंध्योक्तान्यसुखं ज्ञातुमियतः । 
एकयानत्रियानोक्तादात्मा रद्य उपेक्षया ॥ ८८ ॥ 
उपेक्षया हि नापुण्यं दवेषात्पापं कुतः शुभम्‌ । 
महायाने यतो द्वेषो नात्मकामैः कृतोऽति | ८९ ॥ 








२९० 


मध्यमकराख षष्ठं परिदिषटम्‌ । 


न वोधिसचप्रणिषिर्न चर्यापरिणामना । 

उक्ताः श्रावकयानेऽस्माद्रोधिसचः कुतस्ततः ॥ ९० ॥ 
अधिष्ठानानि नोक्तानि बोधिस्लस्य बोधये । 
ुद्धेरन्यत्ममाण च कोऽस्मिनर्थे जिनाधिकः॥ ९१ ॥ 
अधिष्ठानार्थसत्यर्थवोधिपक्षोपसंहितात्‌ | 
मागाच्छावकसामान्या्रौद्धं केनाधिकं फलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
बोधिचर्याप्रतिष्ठाथै न सूत्रे भाषितं वचः | 

भाषितं च महायाने प्राह्यमस्माद्िचक्षणेः ॥ ९३ ॥ 
यथेव वैयाकरणो मातृकामपि पाययेत्‌ । 

यद्धोऽवदत्तथा .धमं विनेयानां यथाक्षमम्‌ ॥ ९४ | 
केषांचिदवद द्धम पापेभ्यो विनिवृत्तये | 
केषांचिषपुण्यसिद्धयथं केषांचिद्‌ द्रयनिश्रितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
दरयानिश्रितमेकेषां गम्भीरं भीर्भीषणम्‌ | 
दयुन्यताकरणागभमेकेषां वोधिसाधनम्‌ ॥ ९६ ॥ 

इति सद्िर्महायाने कर्तव्यः प्रतिधक्षयः | 
प्रसादश्चाधिकः कार्यः सम्यक्ंबोधिसिद्रये ॥ ९७ ॥ 
महायानप्रसदेन तदुक्ताचरणेन च । 

प्राप्यतेऽनुत्तरा गोधिः सवसौख्यानि चान्तरा ॥ ९८ ॥ 
दानं शीरं क्षमा सव्यं गृहस्थस्य विरोषतः । 

धमं उक्तः कृपागर्भः स सातमीक्रियतां द्टम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथ छोकस्य वैधर्मयद्राव्यं धर्मेण दुष्करम्‌ 

ततो धर्मयरो्ं ते प्रत्व्याधिगमः क्षमः ॥ १०० ॥ 


एनावल्यां राजचृत्तोपदेशो नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥ 
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2228 1. 1. 3 --सद्र्मतोयस्य गभीरभावं ..-जगाद्‌, 10 ए16€8016 {€ तल्‌ ° ॥1€ 
0८€वा1-र्वाला§ 0 (प 18. 116 1620108 सद्धमेकोषस्य प्राते 7 ¶ 15 व्पप्शार &००५. 

2826 1, 1. 9- उत्तानसस्परक्नियवाक्यनद्धाः व्पृप्ा०६त एत) ए172865 फएण06]1 276 उत्तान, 01681 
व 111106151811त, सल्क्रियवाक्य, ए) 11112568 08860 0) 1101६ €क्101081681 96786. 
तर्कानिखान्याकुलितां, 1101 0ण्ल-ष्णाल160 0 गि66६6 ० तके, 16880017. }प०€ प्रथ 116 72116 
9१ 121178४1 ९1:23 (0पाालाक 011 119. 15 तकञ्वाला, 02116 ग {116 776 ग 125००४९. 
प्रसन्न, 1121-26161560 0 तवा ण फण पत्‌ 86 9256. 0086 प्रसादस्तु स्वच्छता शष्दार्थयो :. 

7822 1. 1 10 शाछ्रम्‌ 1. €. ममक्रम्‌ 0 मन्वमकयान्ञम्‌; (1. ए 13, 1; 0. 240, 1. 16 ; 250 
मध्यमकदशन 0") 0. 120, 1. 14. ध | 

726 1, 1. 11 मध्यमकावतारविहितविधिना, 36८० पोणड 10 ¶6 ए0८श्तेपा८ तच्दीणतत 70 
मध्यमकावतार 11111 15 1116 फण 0 {€ (छलः लभता. 

222 1, 1. 1 1-अद्रयज्ञानाल्क्ृतं €. 42281112 001100860 115 मष्यमकशाल्न 0 "€ 
{€11€0४ ° ए€150119 171 0ातलाः {0 ६६३0 पाला) 16 अद्रयज्ञान, ५16 ५0९76 ग तलाक ग ` 
प्रतीत्यसमुत्ाद, दुल्यता प्रज्ञप्ति 210 मध्यमा प्रतिपत्‌, 0770816 : । 

यः प्रतीत्यसमुत्पादः शल्यतां तां प्रचक्ष्महे । । 
सा प्रज्ञपिरुपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ [ म° शा० - २४.१८ | 

22० 1, 1. 12-ग्रथमचित्तोत्पादं तथागतज्ञानोलत्तिहेतुम्‌› १1 ०९४६९ 0 छपा {116 
1710प1€08६ ' बोधि ' ° तथागते, 15 {16 713 चित्तोतपाद. ¶10€€ 916 {ला 01018485 ©01165- 
0016112 ६0 पला) 175 ग तथागत. 70 ०€2715, 966 रिक्षासमुचय 2110 गण्डव्यूहुसूत्र 
( मैत्रेयविमोक्ष ). | 

2226 1, 1. 13-विदिताविपरीतप्रजञापारमितानीतेः, 2व्टवपपा2, एश0 [ताल € (णात 
{71ला-€ा201 ग (16 (1255 त १01९5 20112 प11त€ 1116 78716 ग प्रज्ञापारमिता. 1118 
लूधालः ललक आ०फऽ 86 दिठ्तातपाद, 10 [पड मध्यसकरशल्च, फका15 00 ८00 € 
{€ ग प्रज्ञापारमिता. 

222€ 1. 1. 15 {1116 {€ शाख 15 0 € ०1५९५ 01 ६0 10018, एा2. शास 10 16, 
871त] त्रे ० ए.गल्ल, दोऽ अथा128 15 2150 6:€0 0) 728& 4 ४ स्थिरमति 11 15 मध्यान्त. 
विभागसूत्रभाष्यटीका, ष्णं) 1620178 च 0 वः. १ 

222 2, 1. 1 - अनिरोधमनुत्पादम्‌ €{८. 1116856 ५५० 1९71185, णा1111, 2८८01त1711£ 10 
8111-1, 015 पा€ ॥1€ मङ्गल ©01100860 0 58 प6 {116 तथागत 2 16€ "€्दह्7ापए 
० 5 ठतः 0 नागाय, ए०प्ञञ १०९ 70६ ल्पा प्ा686 अठठेञ 25 पण एवा ता 
मध्यमकथाल्नः 20 7@11€ 0068 701 पप्रााण्लिः प्ल), प्णा]ल 1 {9९6 पला 0 06 8 एवया ण 





11€ ता] 211 189€ 7प्10€"€त प्राना) 25 01 96 4, 
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04९ 2, 1. 4--(1115 एणा] ग7115 2६ लरभा17£ (16 4०८11716 ग प्रतीव्यसमुत्पाद 
112126{6€1560 एए € शटी लण7€15, 12., अनिरोध, अनुत्पाद, अनुच्छेद, अराश्रत, अनेकार्थ, 
अनानार्थ, अनागम 30 अनिगम, 21] ९&2(1४€ {ला1115 11168111 १९९०११ ग -निरोध, ०१८७८८0 
= 8 

2226 2, 1. 10-- स्थाणुः, लल 12]. स्थास्वु 2150 11168115 {116 5871116. { 12 - उपसर्गवशेन 
घात्वथेविपरिणामात्‌, {116 7116€81111125 0 100{5 (1106-0 (11811265 01126८01 ग रा >€ऽ, (11९ 
0110णणष्ट अवत 15 2150 ८1160 0 स्थिरमति 171 115 (०1111187 071 मध्यान्तविभाग, 7. 5. 
०४6 ए्श्८पाशर € 56८0ा16 [06€ प्त 111 त्र 7711811 51100115 प्रहाराहारसंहारविदहारपरिहदारवत. 

?2३8€ 2, 1. 16 - € {ला प्रतीत्यससुत्ाद 15 1€1€ 011५९ {ण प्रति + इ 214 
सम्‌ + उद्‌ + पद्‌. {16 081 प्रतीत्य 1ऽ 8 (ल्पात्‌ 81त्‌ 1168715 प्राप्ति 21)त अपेक्षा, 2114 समुत्ाद 
7615 0, ए0तद्रलठा1; 50 {7 7168118 9 {116 €ा1{11€ €षा.€550) 15 ए0तप्रलमो 
0 नाहटप्ाणा वकृलातला( गा तटां (नातापजा७, छ. 7 आन, वदलातला( छंहप्रक्न. 

228६ 2, 1. 18, (+नः ल्शि2{701 0 116 ल) प्रतीत्यसमुत्पाद 15 ५६0 
1676 शण 15 : प्रति प्रति इ्यानां विनाशिनां समुादः, 10001101 ग ०1668 7111611 
एथ 28371 अयात्‌ वदत), लौ लयगद्चाधंगा प्र {§ (ल 1811 8582868 0160 €. 
11 अभिधर्मकोराव्याख्या 115 ©7121121107) }5 21110 {0 भदन्त श्रीखभ. प्रला€ 1 1 : अन्ये 
पुनरिति भदन्तशरीटामः । प्रतिवीप्सा्थ इति । नानावाचिनामधिकरणानां सर्वषां क्रियागुणाभ्यां व्याप्तुमिच्छा 
वीप्सा, तामयं प्रतियोतयति । इतौ गतौ साधवः इत्या: । तत्र साधुः [प्रा. ४. ४. ९८ ] इति यस््त्ययः । 
इतो विनष्टो साधवः, अनवस्थायिन इयर्थः । सम्‌ उपसर्गः समवायार्थं योतयति । उप्पूवेः पदिः प्रादुभीवार्थम्‌ । 
धात्व्धपरिणामात्‌ तां तां सामम्र प्रतीति प्रतेरवाःसाधतां दशयति । इ्यानां ' विनश्वराणां: समवायेनोलादः 
प्तीत्यसमुत्पादः । न कधिद्धमं एक उत्पयते, सहोत्पादनियमात. 

(वाता, 10फ्ल, 0068 701 [€ क्ांड पाला०व ग वलाणएह्ट पाल पलिता, 
एव तपागा] 17 12582865 1116 च्चः प्रतीत्य कूपाणि च उत्पयते चश्र्वज्नानम्‌, 25 11115 6? 8181101) 
0068 1101 ८0१९४ (€ §€8€ ग वीप्सा. एला. 17 € {र< 06 पणत इत्य 28 लाता 11 8 
तद्वितप्रत्यय यत्‌ 11111 {€ा1 15 1101 आ) 171066[1718716, 211त [16 ८वा11101 07718 07710प्रात 
फ समुत्पद्‌, परिला०९, {€ (णगाााला(वाठ [रगत कव ऽ लाशाव0ा), ए. देतपरत्ययक्षो 
भावानामुतादः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः, 13 {116 11£11{ 076, 
2०६९ 2, ]. 2- परतीत्यसमुत्पादं वो भिक्षवो देशयिष्यामि, <. ऽ. प्व, 7. 1. 5. 2. 13. 

7286 2, 1. 20 - यः प्रतीत्यसमुत्पादं पद्यति, स धर्म प्यति 15 {0पात 1 शाटि्तम्बसूत्र 

22९८ 2, । 21 -इह तु €८. {116 0258286 ©011121115 {116 58716 वा-हप्ा7ल1( 28 19 
पात 1 अभिधमकोरव्याद्या-प्रतिवप्सार्थं इत्येवमादिका कल्पना अत्रैव प्रतीत्यसमुत्पादसूत्रे युज्यते । इद 
कर्थं भविप्यति १ च्ुः प्रतीत्य रूपाणि च उद्यते चक्ष्वज्ञानमिति १ न दि प्रतीत्यानां चक्षुषि प्रतीत्य चक्षुषीति 
समासः संभवति, अथायोगात्‌ । चक्षुर्हि प्रतीत्य रूपाणि प्राप्य च उध्पदयते चधर्वज्ञानमित्ययमर्थो गम्यते. 

2286 3, 1. 1- यस्तु &५. (78 ऽदला115 {0 7 {116 एं€ करण भावविवेक्‌ 110 15 10 [181660 
127 116 0065 101 7085685 9[7]] {0 पदू0तपत्ह ८गवल्लाष़ 116 शंलऽ ° प गमाला 
एट0ा€ अला ली 12110, परपक्षानुवादाकौरल, {1त्ा7्लश, (वाश्रा 58४5 
1127 116 [लिः प्राप्य 7्ाल्वा§ उपिक्ष्य, वत्‌ 6165 7) ऽपा० € उपनता ज पापा. 


"त 0826 3 15 06४0166 {0 कर्धपराः€ {16 ल7ह्ाणा ग प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ शाण्ला 
भावविकेक. | 


2426 3, 1. 18 यचापि स्वमतं व्यस्थ।पितम्‌, 
प्रतीत्यसमुत्पादार्थः 15 101 970070४ ए €वात1-4 
{€ 0 017८ 01721101, 

2488 4, 1. 2- सा््तानां पदार्थानाम्‌ ©।९. 411 ० 
` ४211 गार णा € एनौ ग गल ग संतति, 1. € 
008८0165 {716 {{्€ 78016 (11185. 

2226 4, 1. 4-आर्यज्ञानपिक्षया, 10170 {116 एलफ गं अआ त9, 1.6, एपतताा73, 11 
कपालः एणातञ, तणा) [6 [नए ण एरक णा परमार्थ, 25 ग]7]00७९१10 संतरति, 


1. €. 006 णं<फ़ 0 भावव्रिवेक, ४}2., इदं प्रत्ययतार्थः 
द्वा], एल्टक्षप्ञ€ 1 0०८७ 10 लप) 1116 


€{, 8८८01010 {0 4व011981111125, 216 
., व्यवहार. संघ्रति 15 ऽ०;८21160 ०6८2156 11 
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228 1, 1. 6-17 7811128 ऽए {1€ ल7716€ पणाद्ाऽ€ 15 तारांव€व 10 प्7.6€ 
3111665 ° €ं5&166, णंट. (1) 76207420क// - 016 अपील € ग तल्ञ7€, (2) 7प्कएवतीदण - 
{116 ऽलः ग {गि वात्‌ ९०10 पा, 870 (3) व्राप्एफएव्तावतप् - 1176 अलल ग गि71688 87त्‌ 
1001655 एल€0728. 6458128 77 8 ०६द८दा-व079707 (73) 145 70206 116 गात काणद 
05210118 : {7890 ततवर व1. [ताश्व वपतएवतात्ाताः ताप्तएवततरााः 101. 06 
1125 {11115116 27 €120012€ 2600६ 2 {11656 {11€€ 501€1€8 7 €‰151€71€. {116 
010 12117002 [ल्व] = ०ल्ठपाऽ 10 (08 1.472ं 810 1६ 185 €€घ €011160 
25 107८ 200¶द ए ऽप्पातत. . तावा त्थता लारा), 268, 34 ; (था 
11) {1210153० €, 268. 36. | 

2. 4, 1 10 - लंपदिदक्पववप, (2118 = 6101112 10 70176, ्राला1{8] 52165. 
1 1125 € 17एव1971ए 07100पात€त ण) (द. व16 फत्‌ कढतकठ 0त्लप्ाऽ 17 1116 
1.8ापतत (151). तवणा त11110091ब710108 071१६6३6 लतव<शो्2ए 81200 शा12108- 
581715812011211 एवा वा171व]1, (1. 2150 पाणा 21080) 8207 ए पाठ त1ाव्टोदणरका58]). 
([,21त, 69.38) 21171द 77द द 005576८ ८८1717९5 2 11९171८ {1111165 ; <. 619 शा श्र. 

014 11 ऽतीष्यु = एपान्नः द०रएलात र) त00गश्ल]€6, अ ,..20.51). 1116 111404114. 
52171707! (95) 1128 € 0 {0 एवा16[16€8 ग धपा), राढ. 3271एयु158॥8, ९0101714 
1214112 8716 0व1-8प11111858798, {180866710€71121 {71}. । 

7, 51, 1. 2-ए18८8118, 20111111 2115८71/८11021; {12011716 50८#/८व (९. 

7. 53, 1. 14-त प्रो पण7/8 ९वप361688 (11111112 = 62016) 

116, 18-1< 1111128 - ऽ€€ 11016 €18€011€1.€. 

१. 54, 1. 1-एवा11र810व5 थय 08 - §€6 71016 €]ऽलष्णाल€. 

7, 54, 1. 11-(पं$1४९) ~ 866 71016 €15€श]1ल€. 


7, 96, 1. 18,-98वए13पु ६8. ¶ 3 फए०त्‌ 0८्८पाडऽ 77 € [शवर त08 एप्त; ¶ € 
{70111 25 2 511105{811196€ 07 81 2]€€॥र€. [६ 1716875 41171001, 2/7८/९्थ्व, 24110147 
10144 206 1116 111ए€, - 06 12/471705471672110 (32) 1125 {2166 {18६ ॥ल€€ 276 (7166 
21119171 (16168166) ०06८8, ५12. € (३1568), शाण 01200 1{[0प्श7 करलीद्लला 
(/#41;500012109 2-1011* 04/06) , ॐत वाापि]8्0ाा सर्र तदील्तना ( कथतञशाणतफते-- 
10118). 118 णीवा 88865 पावलाः ॥16 प्क्चाल र 07क्5का0-200/04100, 18 ल्वप्परएशला 
{0 17९8. 1८ 18 एणा प्जौण्ड धः ताल [.वह्देएवाके+द 1128 लाप्ा€.०॥९॥ 016 पशाप6§ 
7 2158, वाऽव -100118, 97 1९ ३.0 प 6151680 ग 0172115 ्ा1र109- 
1106118) 88 पा170त066त पपटऽ. (^ वते वा वऽोीप्रा1$ 87110110 11179211201181ए5- 
(त 01000078; 128 (118 1२28611 ऽव708]र1101587711त्‌{0 एत (शवर, 194; 199 ). 
{2651068 {16 1.02 (177) 1125 ८8€0 [पधा 216 शदशुरश॥ 7 [ला ग ऽधोीजदुशा) 
2110 85819181. (2, ततता 20205 वतात198101706110 पप्तो) 010 ©दपा21102 
1६181211 21181870 2 

दाक : (४७९. = गो ला6 15 ताण्लाएला८६ ग गराप्ंमा 7९्दवाता1ह 106 "66188 
1110011 7 {€ {र९ ६1111८21 [ला15 7९1४ 21 07८१८ 50 श्वल] 10106 171 
1/1211889 119 11{लावप.€. = & 86611011 0 &10958018 10105 {18 {16 17017601816 01 एज 
{1121 ८2156 15 ८821160 0९४ 81710 {18॥ {16 1€110{€ 0116 0886865 110€1 {716 18106 
0221420८. +11116 87101 हाएप ० 1121185 171818§ {18४६ 1161361171181€]४़ ८७६ पला, 
[11115 11016818 1तलात ग लाः फलवद्‌. दहता] प्ा2 1) 1118 110011411141८-4251#८ 
1125 5 ०0'्श1 छपा. वाललिन्लपौः एश11168 ज एवते, ए12, (1) 16[प-0 81892, (2) 2121711. 
{02114-01-219898, (3) वाावातविा8-81ए 2४8 811 (4) 2011170411-778192४8. 08110181द111 111 118 
721/2521101404 42 (26) 1125 € 121116त्‌ 11686 (ला7705 27 ९४९1750. प्र 088 00861066 11181 
प्ए{181 11185 8 {1118 1110 &€518{6166 85 8 प्रा1तल 1810 ऽ€6त्‌ 15 0 06 16827060 28 प 
0121298 111 165066६ ६0 15 €. & धप फा6 (गाप 71110 6८6 06ल्ात§ 
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प्रा 2 855 वात्‌ प्लक्ष व< 6071168 170 दपं9ला66. (015 04815. 18 २11९0 
212111042114-0741+4+4. 07 = 15181166, 11704 214 21 7058116 %81161165 
7116181 11125 27€ (त्त द्ला६ छा 070 270 {116 11८ 0 पलं ल्नाा1६ह 1110 एल्‌. 
{11€ प्ल ग 116 (वऽ 15 {116 171116012{€ ८प्€ ग 011817६ 1116 € 17110 
€151€166. {0 (8॥€ 8 (८0ाला{€ 15781166, {116 065८101 ग {16 566 15 {€ 1771601 
2€ (6वपऽ€ ग छटा 116 अ्ाएपा 1710 ल्ंञाला८€. 116 व€9् पला ° ता 9९60 15 
८2116 4144/.07व14८कव रात 16 0 प्ल अा0पौ,  &11 लल्ला 6077165 1710 
€815{6166 तप्€ 10 त्र€ €श्ंऽ{ल6€ ग काकलः, {116 191 15 511€त 4410401 -0141)49 4 
17 वटलिलात€ {0 06 गादा. 45६2 10 [ऽ ए०द्वलठावपाण। (२. 61-62) 185 17206 
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{2-2 {125 0705€7४9€0 : [५8 68 {९३075 वश€ एते एपताी)रकचा€ वप्रा 2119ए08प1852 §वाो181कव. 
<, ऽएटढपा75 ब्ला1तल10ह€ : 105 18 7101 17106€5{006 ष भप 2110 01165 110 लाल 1 10 
11011072 मी 27 ९&० 5014 80 1/5 ८0117प्रा. 

2. 282, 1. 2, 781113एत0ावरए, [पतप पाालवााक. 

2. 283, 1. 17, ्वे$वरएपाप§8, पाका 6860 एए 00 फलाः ग 72276. 

ए. 285, 1. 7, ४४२९2त185819 87), €1117011681 1€व11(. 

ए. 293, 1. 33, ङ०परं§० पाथार, पाएपत९ते एलार्ल ( कध0गृप्य]९6, 104/४10000- 
1८201727 ए. 37 ). 2४01158, 7100 प7व71671व] 0 गठपहाहन४९, पए ील9्‌ ( एप्रऽ., 
64 ). {€ €श्ए1688101729 2907150, 1६810618 छव्टपाः 11 € 7.49्20वदव, 265.13- 
5112 [द 1125 1€10€7€त्‌ 1६ 28 ६07014६ (215८21271771217002. 

7. 279, 1. 25, 20117101:58, 566 €}56१€ा6. 

2. 279, 1. 25, 840४58४8, 66 €18€११11€76. 

2, 279, 1. 25, एावतणातत, 2057600 \ 305. 368 ).1 
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बो द्र संस्करतप्रन्थमारायां प्रकारिता प्रकाश्यत्वेन संकल्पितार्च ग्रन्थाः 


१. नवा धमीः- 
९ ठलितविस्तरः 1२५, 10.00 8110 12-50 
२ समाधिराजसत्रम्‌ १२8. 12-00 210 16.00 
२ ठङ्कावतारसूत्रम्‌ 1२७. 10.00 0 12:50 
9 अ्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता आरोकव्यास्यया सहिता २७. 20.00 970 25-00 
५ गण्डव्यूहसूत्रम्‌ २७. 1600 80 20.00 
६ सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ २. 10.00 ०१ 12.50 
७ द शभूमिकसूत्रम्‌ २७ 10.00 870 10.50 
८ सुवणप्रभासपूत्रम्‌ 
९ तथागतगुद्यकम्‌ 





२, माध्यमिकमते- 
१० मव्यमकरराखं नाार्जुनीषम्‌, आचार्यचन््कीरतविरचितथा प्रसनपदास्यन्यास्यया 
संवटितम्‌ २5. 10.00 21 12.50 
११ शिश्नासमुचयः रान्तिदेवव्रिरचितः २७. 10.00 यत 12.50 


१२ बोधिच्ीवतारः शान्तिदेअविरचितः प्रज्ञाकरमतिबिरचितया पद्चिकास्यव्याष्यया 
संवलित: २७. 10.00 210 12-50 


३, योगाचारमते -- 
१२ सूत्राखङ्कारः आचार्यासङ्धविरचितः | 





%, विनया! - 


१ ५--१८५ महावस्त-छोकोत्तरवादिनां विनयः 
१६ मूसगस्तिादिनां विनयः ( जाक 1/5 


५५, महायानसूत्रसग्रहः - 

१७ प्रथपः खण्डः--पुविक्रान्तविकरामिप्रज्ञापरमिता बन्रच्छेदिका, शारि्तम्बसुत्रम्‌, 
सुखावतीव्यूहः, कारण्डव्यूहः, प्रती्यसपुपादस्रम्‌, भेषय्यगुशवेदूधप्रमस्‌त्रम्‌, 
राषटरपाख्परिप्च्छा, अर्थविनिदययसत्रम, रनगुणसञ्चयः २९. 1600 9०१ 20.00 

१८ द्वितीयः खण्डः--आ्यमञ्खश्रीमूख्कल्पः 

६, अवदानसंग्रहः - 
१९. अवदानरतकम्‌. २७. 10.00 2110 12:50 
२० दिव्यावदानम्‌ 1२5. 16.00 210 20-00 











२१ जातकमाटा ( बोधिसचावदानमाटा ) घुभाषितरतनकरण्डककथा च आर्यद्यूरविरचिता 
२७. 10.00 27त 12-50 - 
२२-२२ अवदानकल्पट्ता क्षमेन्द्रविरचिता २5. 2000 220 25-00 
७, प्रकीणग्रन्थाः - 
२४ महायानस्तोत्रसंग्रहः 
५.4 अख्धोपग्रन्थाः -- बुद्धचरितम्‌, सोन्दरनन्दम्‌ | 
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